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दृवस्यप्रश्य काव्यं, न ममार, न जीयीति कात 
१० अथव, १०॥८३२ 

इश्वरका काव्य देखो, जो मरा नहीं, ओर 
जो क्षीण मी नहीं हुआ- है ॥ 
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“ विद्याक्वा बडा सल्छाह विज्ञानसे उत्तेजित 


होता है,जो सब बुद्धियों और कमको. तेजस्वी 
करता हे । ” i 
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निम्न लिखित तीन नवीन पुस्तक तयार हैं। उनके नामऊैंडी ३ 


महत्वका पता ठग सकता हे ।-- 0 


(३) केन उपनिषद्‌ । केन उपनिषद , अथर्व वेदका केत 
सूक्त, आर देवी भागवतकी कथाक्री संगति इस प॒स्तकम देखने 
; योग्य हे । म्‌. १) सवा रु, 


शात्र भगवाइय । 


हाती 


मत्रा--स्वाध्याय-मडल, आंध ( जि, सातारा ) 
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उत्तम बुद्वियोंको उत्तेजित करनेवाली (विद्या 114 
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६. वेदिक धर्मका चदुथे वप। __ 
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धन्यवाद्‌ । SE 
परमात्माकी कपास तीन वषे वेदिक ध १? की सेवाका | 
कार्य निर्विच्चता पेक हो गया, इस लिये उस अत्यान मर 
आत्माका हार्दिक धन्यवाद करता हूं । तथा जिन याहेकान इस ३ 
चर्मकार्यके चढानेम सहायता ढा, उन घमक प्रमियाका मी : 
अत्यंत धन्यवाद है, क्योंकि ग्राहकांकी सहायता न हाता, ता इस 
सासिकका चलना असंभवही था | मासिकके विषयम सच ता यह है र्‌ 
कि. मासिकका संपादक केवल निमित्तमात्रही कारण हे, परंतु इस ॥ 
सासिकक चालक और इसको बढानेवाले “ग्राहक ” ही. ३ 
ह्‌। Fad इस मासिकक्रा अस्तित्व आर इसका ३ 
संवधन होना हँ । 
< साचत्र “ वादक धम ” 
गत वही इस “ वेदिक धर्म ” को सचित्र करनेक्रा विचार, 1 
था, परंतु जितनी ग्राहक संख्या होनी चाहिये थी, उतनी नहीं बढी; | 
इस ल्यि गत वषे यह मासिक सचित्र बन नहीं सका । इस वर्षभी 5 
चित्रित करनेका व्यय चलने योग्य ग्राहक संख्या नहीं है, तथापि र 
# सचित्र ” करनेके विना आगेका काप चलना कठिन हुआ 
हे; ह ल्यि Ey वषे इसको सचित्र करनेका विचार निश्चित | 3 
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(किया हे । योग विषयके लेख चित्रोंके विना समझनेम कठिन 
होते हैं और योग प्रक्रियाओंका विज्ञान भी चित्रोंके विना 
नहीं हो सकता । तथा वेदके तत्वज्ञानके स्पष्टीकरणार्थ ड 
जडी सि 


भारी आवश्यकता हे । इस लिये इस अंकसेही यह मासिक 
४८ सचित्र ? किया गया है । 
ग्राहकों का कतेव्य । 

ग्राहक ही इस मासिकके चालक और संवर्धक हैं, इसलिये 
ग्राहक संख्या बढाकर वे हमारा उत्साह द्विगुणित कर देंगे, ऐसी 
आशा करना अस्थानमें नहीं होगा । यदि प्रत्येक ग्राहक केवल दो 
ग्राहक अधिक बनायिंगे तो व्ययकी पूर्तिके लिये पर्याप्त संख्या हो 
सकती हे । इस समय ग्राहक संख्या ९०० के करीब है और 
[चित्रादिकोका व्यय प्राप्त होनेके लिये १६०० से ऊपर ग्राहक 
संख्या होनी आवश्यक है । इसलिये सांप्रतके ग्राहकों को दोतीन 
मासोमें इतनी ग्राहक संख्या बढानी आवश्य है | 

विनामूल्य “ वेदिक धर्म ?? । 

“ वेदिक धे ” मासिक एक वर्षके लिये विनामूल्य प्राप्त 


रकम % 


aS 


। किया जा सकता हे । इसकी रीति निम्न प्रकार हे । जो इस सुवि- 


~ 


'घासे लाभ उठाना चाहते हैं, वे पांच नये ग्राहक बनाकर उनक्रा 
'चंदा. १७॥। ) साडे सतारह रु. मनी आर्डर से हमारे पास मेज दें, 
| उनके नाम बैदिक धर्म एक वषे विनामूल्य मेना जायगा। 
जो तीन नय ग्राहक बना कर उनका चंदा १०॥) सोढे दस रू. 
भेज देंगे, उनको केवळ २) दो रु. में “ वेदिक धर्म ” एक सके 


>. 
MoS ७ 
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ये दिया जायगा । अर्थात्‌ इस प्रकार १९॥) साढ नोरह रु. मनो 
आडंरसे भजन ह्‌ 

इस सुविधासे हाम उठाना चाहते हैं, वे वैसा कर सकन हें | 

ग्राहकोंके सन्मुख एक प्रश्न । 

इस मातिकके सब ग्राहक “ वेदिक धर्म ' के प्रेमी हैं । 
वैदिक धर्म “ विज्ञानमूलक थम ?” होनेस इसका श्रता सवेतो- 
परि है, इस विषयमें प्रमाण देनेकी मी आवश्यकता नहीं है । जिन 
पाठकोंनें वेदके थोडेसे मंत्र देखे हैं, ओर उनके गूढ रहस्यांका 
थोडासा अनभव किया है, वे उक्त बात भली प्रकार जानतेही हैं। 
परंत इस समय वैदिक धमका अभिमान धारण करने वालांम वेदकेही 
विषयमहा बहुतसा अज्ञान हे । उसको दूर करना हमारा पहिला 
काये है । स्वघर्मियांमें “ सत्यधर्मकी जाग्रति ” करना पहिला 
और अत्यंत आवश्यक कार्य है । इसके पश्चात्‌ “ वैद्कि-घर्मके 
प्रचार ” का कार्य शुरू होना है । जिस अंतःकरणमें वैदिक 


धमकी जागृति ही नहीं हे, उस अत;करणसे दिव्य वैदिक धर्मका. 


ज्ञान किस प्रकार प्रचलित हो सकता हे ? इसलिये इस समय 
“ बंदिक धमकी जागति ” का प्रश्न वैदिक घर्मियोक सन्मख है । 

इस छस द्वारा यह प्रश्न सब ग्राहका के सन्मुख रखा जाता 
है । इस प्रश्नका अच्छी प्रकार ग्राहक विचार करें, इस विषयमे 
साच आर यथा समय शीघ्र ही अपने विचार“ बैदिक धम के 
संपादक ” क पास भेजद । ( १ ) वैदिक धमकी जागाति कित 
प्रकार का जा सकती हे ? ( ३) कोनसे उपाय किस रीतिसै अभ 


गी 
\ 


गि । जो पुराणे ग्राहक अधिक नये ग्रहाक बनाकर ” 


सत 
की 


यार 


जा में लाने चाहिये ! ( ३ ) प्रत्येक ग्राहक इस विषयमे क्या कर 
सकता हे ! ( ४ ) संपादक की ओर से क्या होना चाहिये ! ( ५ ) 
तथा अन्य सजजनोंके द्वारा क्या काये होना संभव है? इत्यादि जो 
अनेक प्रश्न उक्त विषयमै उत्पन्न हाना संभव है, उन सबके विष- 
यमं अपनी अपनी संमति प्रत्येक पाठक भाषामें लिखकर हमारे 
कला. ... गहं की संमति आनेके पश्चात इस विषयमे जो कुच्छ निश्चित 
|| योजना करनी हे, सब पाठकों के सन्मुख रखी जायगी । इसलिये 
ही सत पाठक) ते.निवदन-हे नि बस यक उपयोगी 
व, समझकर अपने किचार शीघ्र भेजनेका कष्ट उठावें । अपनी संमति 
, २ अनेके समय अपने स्थानीय सब मित्रांकी संमति लेकर भेजेंगे, तो 
तं बडाही अच्छा होगा । इस विषयमै जितनी अधिक संमति आजा- 
कॅ अगी, उतनी अच्छी है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि, संमति 
र , भेजने वाळे तथा संमति देनेवाळे इस माप्तिक के ग्राहक ही हों । 
का. अन्य सज्जनभी इस विषयके अपने विचार स्पष्ट शब्दोंमें लिख कर 


१4 अज सकते हें । 
| 


दा क .__ 


| हमारा मार्ग | 
ता हमारा मार्ग सीधा है । वेदके मंत्रा में जो “ त्रिकालाबाधित 
म सत्य तत्वज्ञान” हे, उसको वेदके अंतःप्रमाणोंसे ही निश्चित 
की हुई “बोदिक दृष्टि? से देखना, ओर उसको जहां तक हो 

| सके वहां तक सुबोध भाषामें लोगोंके सन्मुख रखना यह हमारा 


| पहिला काये है । यद्यपि जितनी योग्यता इस कार्य को यथा योग्य 
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रीतिसे करनेके ल्यि चाहिये, उतनी इस समय नह है, तथापि | 
नितनी है उंतेना ही कार्य करना है । उक्त योग्यता का न्यूनता 
होनेके कारण ही वेदका प्रारंमप्त अर्थ करनका साहस हमन नहां | 
किया । इस समयतक यही क्रम हमन स्वीकार किया हे क ञो 
मत्रं अथवा जो सक्त ठीक ठीक रीतिसे हमारे समझम आगथ हँ, 
उनका हो स्पष्टीकरण किया है । जिन्होने प्रारमेसि क्रमपूर्वक वेदका 
` अथै करनेका यत्न किया है, उनको हरएक प्राप्त मंत्रका स्पष्टीकरण 
करना पडा, इसळिये कई अज्ञात मंत्रोको यथातथा अथ करके 
पाठकोंके सामने रखना पडा । यह काठिनता, जो लोंकांको हुई 
हमने देखी हे, इसी लिये क्रमपवेक वेदका अथे प्रारंभ नहीं किया | 
हमारेसे गत तीन चार वर्षास जो काये हुआ, वह पाठकोंके 
सन्मुख हे । सेकडों पाठकोंके अंदर जो इष्ट परिवतन हुआ हे वह 
उनके पत्रद्वारा स्पष्ट हो गया है; इन पत्रको देखने से ही हमारा 


4९. 


उत्साह बढ रहा है और आशा हो रही हे कि आगे भी इससे | 


अधिक काय हो जायगा । 

तात्पयं यह कि जो वेदमंत्रोक्त मानव सत्य धर्म हे उसको 
जानना हमारा पहिला कतेव्य हे और वह यथा शक्ति करनेका / 
` प्रयत्न हो रहा है। . | 

इसके पश्चात्‌ उक्त सत्यका अनभव करनेका विचार प्रस्तुत | 
होता हे । वेदके सेकडों मंत्र ऐसे हैं कि, जिनका अनुभव अपने 
अंद्रही होना है, जब ऐसा अनभव आ जायगा, तबही “ नि/ 
संदह ज्ञान ? होगा । वेदके मंत्र अनुभवके मंत्र हें और हरएक 


20, 202 


4 MY SH, 


%/ “001 
22 4८7 


~ 


क 


| 


र वह अनभवके लिये यथा शक्ति 


नुमव यांग साधनप्त हा हाता है । 


प्रयत्न 


~ 
उ 
242 
-212 
नशे 
ततै 
जै 
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हीं गोग---मंड 

तसी याग--मंडल । 

& उक्त कार्यके ढिये “ योग--मंडल ” की स्थापना इस वर्ष 
र 10 | जि 


की गई हे । इस मंडलमें एसे करीब दस सदस्य संमिलित हो गये 
"हें, कि जिन्होनें शाख और अनुभव की दृष्टिसे योगसाधनका 


ण. नि SS Cr nN A) SMS 
अभ्यास दसपांच वषे किया है। कई ऐसे भी हैं कि जिन्होने 
२ इससे भी अधिक वर्ष इसमें व्यतीत किये हैं ओर कई शिष्य भी 
र, तैयार किये हैं । इस “ योग--मंडळ ” को स्थापित करनेका 
क उद्देश्य संक्षेपप्ते निम्न लिखित हे । 
( १ ) योग विषयक पुस्तकोर्म सांकेतिक शब्दोंका अर्थ बहुत 
हि अस्पष्ट है, किसीसे पूछनेपर कोई योग्य समाधान नहीं करते, (२) 
रा उक्त पुस्तकांमे साधनविषयक फटके विषयमै बडी अत्युक्ति है, 
तथा ( ३ ) योगी ढोग अपनी साधन क्रिया अत्यंत गुप्त रखते हैं, 
' इस लिये कोई शिष्य उनके पास गया, तो उसको स्पष्ट शब्दोमें 
क्य साधनकी बातें नहीं बताते । इत्यादि अनेक कारणोसे इस योग 
साधन मार्गमें आगे बढने वालांको बडी काठिनतायें उत्पन्न होतीं हैं । 
इसको दूर करना अत्यंत आवश्यक है, और इसी ल्यि इस “ योग- 
मंडल ” की स्थापना की गई है। 
इसमें जितने संमिलित हुए हें उन सबका पूर्ण निश्चय है 
कि, किसी प्रकार गपोडांका अवडंबर खडा न करते हुए, शाख्र 
( 3००००९ ) दृष्टिसे योग विषयक एक एक बातका विचार करके, | 


क, 
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EE ढ्नेके पश्चात्‌ उसको सुबोध शब्दा म, नसा अनुभव होता 
हे, वेसाही प्रसिद्ध करना । ऐसा करनेस जां ढाग इस मागम आना 
चाहते हैं, उनको बड़ी समिता हो सकती हँ, और जिस प्रकार 


ग्रथम श्रणीमे पढनवाढा मनष्य आतम श्रणार्म पढनवाळक विषयम _ 


कछ न कछ ज्ञान रख सकता हे, और कुछ उसकी पारीस्थतिके 
विषयम अनमान कर सकता हैं, उसी प्रकार यहामा आगक मागक 
विषयमें निश्चित बोध प्राप्त कर सकता हे । 
योगसाधन इतना व्यापक है कि, उसके संपूर्ण अगोम निपुण 
होना किसी एकके लिये आजकलके दिनोम अत्यंत असंभव हे । 
प्राचीन समयमे अनेक सुविधाय थी, इसलिये जितना प्ताधन करना 
उनको शक्य था, उतना हमको इस समयमें, जीवन युद्धके कारण, 
शक्य नहीं हे । इसतीलिये हमने “ योग-मंडछ ” की स्थापना' 
की हे । इसमें सवेसाघारण योग विषयमें प्रत्येक सदस्य सोचता 
रहेगा, परंतु किसी एक विषयमे वह अधिक तैयारी करेगा । इस 
रातिस यह संघ किसी न किसी समय योगशास्त्रकी हरएक बातके 
विषयम शास्त्रीय दृष्टिसे उपपत्ति पूर्वक योग्य स्पष्टीकरण करनेका 
यत्न करगा | इस विषयमे जितना कुछ . आक्रमण होगा उतना 
निःसंदेह छामदायक ही हे । | 
_ हमार सन्मुख जा शकायं आवेगी, उनको सबके सन्मख विचार 
के लिये रखा जायगा, ओर सर्वोनुमतिसे योग्य उत्तरका निश्चय 
हर र उसका i किया जायगा । तथा समय समयपर 
वाद्क-धम ” म उतनेही लेख छाप जायेंगे क, 


MP 
by eGangotri छ 


बार, 


| 
पर 
| के, 

| 


हि 


(९) 


जितना 'किप्ता न किप्ताको अनुभव हुआ हांगा | इस ।वेषयम यत्न : 
SAY ON 


किया जायगा क्रि, कोई लेख अनुभव हीन अवस्थामें किसी प्रकार 
प्रकाशित न होने पावे। आशा है कि, इस अवस्थामें पाठकोंको 


४ भी बड़ा छाम हो सक्रेंगा । 


योग विषयक अनुभव का इतिहास । 
कई महाशयोंको जो लाभ योग साधन करनसे हुआ है, उसका 
इतिहास इसी “ वेदिक धर्म ” में प्रकाशित हुआ है । उप्ती 
प्रकार “ अनुभव का सत्य इतिहास ” समय समय पर आगेमी 
प्रकाशित होगा इस प्रकारके लेख उप्त समय ही प्रकाशित 
किये जांयगे, कि जिस समय उप्त इतिहास के विषयमै 
“ संपादक ? का ठीक ठीक निश्चय हो जायगा । तात्पर्यं इन 


लेखोंकी सत्यता के विषयमे संपादक ही उत्तरदाता होगा । यह 


इस लिये लिखा हें कि कोई पाठक इन लेखों को काल्पनिक न 
समझे । प्रत्येक लेख नाम और पर्ण पतेक्रे साथ प्रसिद्ध होगा, जिप्तसे 


/ काइ पाठक उप्त महाशयजास मंठकर अपनयाग्य प्रमाणर्भ प्राप्त 
¦ कर सकता ह । 


अंतिम । 
अंतर्म इतनाही कहना है कि पाठक इस वैदिकधर्मको उन्नत 
करना अपना कर्तव्य समझ । तथा इस “ वैदिक-धर्म ” का नाम 
अपने इष्टमित्रों, परिचिता और संतंधियोर्म ऐता प्रकाशित करें, कि 


जिससे काइ भी इप्तते अपरिचित न रहे । आशा हे कि पाठक इस 
रद 


निवेदन । 


` प्रकार वोदेक धम के पारिवार को अनगृहित करेंगे । 


५ 
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राक्षस । ति झा 


== 


Mess 
= 


` “रक्षः, रक्षस्‌, राक्षस” ये शब्द राक्षप्तके वाचक हे, आर 
राक्षस?! शब्दसे जो कल्पना प्रसिद्ध है, उत साथ सब पाठक 
परिचित ही हँ । “रक्त” धातुप्त उक्त शब्द बन हं, निसका अथे 
“क्षण करना, पालन करना” हं। अथात उक्त शब्दाका अथे 
भी “रक्षण करनेवाला, पालन करनेवाला” हाना अत्यंत स्वाभाविक 
ही हे । यही भाव रामायणम भी हं । दाखय-- 


` प्रजापतिः पुरा सृष्टा अपः सालिलसंभत्रः ॥ . को 
` तासां गोपायने सत्वानसूजत्‌ पञ्मसंभवः ॥ ९॥ 
ते सत्वा सत्वकतारं विनीतवदुपास्थिताः ॥ : 
४ कि कुर्म ! इति भाषंतः क्षुत्पिपासाभयादिति? १० ` 
प्रजापातेस्तु तान्‌ सर्वान्‌ प्रत्याह प्रहसन्निव ॥ 
आभाष्य वाचा यत्नेन रक्षध्वमिति मानवाः ॥ ११॥ 
` “रक्षाम” इति तत्रान्ये “यंक्ष्याम” इति चापंरेः॥ | 
` भुक्षताऽभुक्षतरुक्तस्ततस्तानाह भूतकृत ॥ १२॥ 
` “रक्षाम” इति येरुक्त राक्षसास्ते भवंतु वः॥ 
` “यक्षाम” इति यरुक्त यक्षा 4600 अर भवतु वः ॥ १९ ॥ सभी 


वा[रम. रामा, उ. कां. ४ केर 


by eGangotri 


ह 
(२२०) 


४ प्राचीन कालमं प्रजापतिनें प्रजा उत्पन्न की । सब॑ उत्पन्न हुए 
5) प्राणी कहने लगे, कि | हम क्या करें ।? प्रजापतिनें कहा कि 
।« संरक्षण करो ' । यह प्रजापातिका भाषण सुनकर कइयाने कहा 
कि “ हम रक्षण करंग, ? दूसर।न कहा [के हम यजन करंगे । ? 
गर जिन्होंने * रक्षण करेंगे? ऐसा कहा था, उनका नाम ' राक्षस ' हुआ 
क आर जिन्हान ' यजन करगे ' एसा कहा था, उनका नाम “यक्ष! 
अधे हुआ । इसमे स्पष्ट कहा हे कि रक्षा करनेवाले, दूधरोंका संरक्षण 
पर अथवा पाटन करनवाढ हा राक्षस थ | जिन्हाने अपने आपको 
| दूसराकी पाळनाके चित, सर्मापत किया था वे “ राक्षस ” नामसे 
-प्रारभम प्रसिद्ध थ । परतु पश्चात्‌ “ राक्षस ” शब्दका बडाही 
भयानक अर्थ हुआ हे । इसके हेतुका विचार करना चाहिये । अमर- 
« कोशमें राक्षसोंके नाम निम्न लिखित दिये हें -- 
असुरा देत्य-देतेय-दनुजेन्द्रारिदानवाः ॥ 
शुक्रशिष्या दितिसुताः पूर्वदेवाः सुराट्रिषः? ॥ १२॥ 
द अमर, १।१।१२ 
| राक्षस; काणपः क्रव्यात्क्रव्यादोऽस्रप आशर१॥ ५९ | 
(॥ राचिंचरों रात्रिचरः कर्बुरो निकषात्मजः ॥ 
। यातुधानः पुण्यजनो नेऋतो यातुरक्षसी ॥ ६० ॥ 
| । अमर. १] १॥६ ० 
| 
| 


१०. 


इन.-छोकामं असुरों ओर राक्षप्तोंके बहुतसे नाम दिये हें । 


॥ सभी नाम प्रसिद्ध हैं, ओर इनम कई नाम वोदिक़ मंत्राम आर 
fs नाम छाकेक संस्कृत कारव्यॉम प्रयुक्त हं । अब इनके अर्थका 
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का... दूर 
(१२). 


विचार करके यह. निश्चय करना है कि, राक्षसोंका पहिल अर्थ * : 

अच्छा क्यों था, और पाछेसे बुरा क्यो हुआ ह: ् 
उपरले शब्दोंमें ५ पूवे-देवाः ” शब्द है, जो राक्षसोंका 

| वाचक है । ( पूर्व ) पहिले जो देव थे, वह “ पूब-देव ? कहे २ 

| जाते हैं । राक्षसॉके नामोमे यह नाम बडाही विचार करने योग्य हे॥ | र 

ए 


“ राक्षस ” ये ही पहिले देव थे, पीछेसे राक्षस बने हैं अर्थात्‌ 
ये पहिले लोकोंका संरक्षण करते थे; लोगांके मढाईके लिये अपने ; 
आपको समर्पित करते थे, जनताके संरक्षणके लिये अपने आत्माकी » 
आहुती देते थे, तबतक ये देव थे; पश्चात्‌ जब रक्षणक स्थानपर 1 
छोकोंका भक्षण करने लगे तब इनका नाम “ पूर्व-देव ?' होगया; 
अर्थात्‌ “ पहिले एक समयमे ये देव ” थे, परंतु अब येः 
८ अदेव’ हो गये हैं। इस प्रकार यही इनका नाम जो पहिले प्रशं- 
। साका द्योतक था । अब उपहासका द्योतक हुआ | 
| पृत्र-दवाः ” इस शब्दकं विषयमे अनेक टीकाकाराक ५६ 
मी यही संमति हे-- है. 
पूर्वे च ते देवाः, यद्वा पूर्व देवाः ; 
अन्यायाद्धि देवत्वाद्भष्टाः | 
अमरटीका । भानु दीक्षित । १।१२ ॥ 
अ---नयाद्देवत्वाद भ्रष्टाः । 
अमरटाका । क्षीर स्वामी । १।१२ ॥ 
अर्थात्‌ “ ये पहिले देव थे, परंतु अन्याय करनेके कारण 
देवत्वसे भ्रष्ट हो गये। ” तात्पर्य न्याय्य धर्म युक्त ह hes 


a दा 


दी) ae 5०-४४ ना 


द्‌ 


RS” शक. 7) 


| ( १३) 
\ 


क ^ नबतक रहता है तमतक देवत्व रह पकता है, जब अभमेमे प्रवृत्ति 
हो जाती हे तत्र वेही देव राक्षस बन जते हैं । 
फा उक्त अमरकोशके राक्षस वाचक्र शब्दोंमें एक और विचार 
“हे. करने योग्य शब्द है, दड “१ पुण्य-जनः / है । इसका अर्थ भी 
॥ | राक्षपही हे । पुण्य कर्म करनेवाला मनुष्य पुण्यनन कहा जाता है। 
त्‌. जबतक ये राक्षस जनताके संरक्षणका पुण्यकर्म कर रहे थे, 
नेः , तब तक इनका सच्चा नाम “ पुण्य---जन ” था, परंत जब 
की ५ ये ही जनताका घातपात करके अपना स्वाथे साधन करके जनताके 
र कष्ट बढाने लगे, तब इन्हीका नाम “ भळे आदमी ” ( पुण्य-- 
याः जन) हुआ । पांहेछ जो शब्द स्तुतिके लिये प्रयुक्त था वही अब 
ये निंदाका नाम हुआ । 
शं- तात्पर्य यह क्रि प्रारंभमें जो जनताका सरंक्षण कर रहे थे वेही 
जब अधर्मे प्रवृत्त हुए, तब वेही अप्रिय बने और इसी कारण 
की ४ रक्षक 7 वाचक “राक्षप?? शब्द्‌ “ भक्षक '? वाचक बन गया । 
/ इस विषयम “ असुर ” शब्द अत्यंत आश्चर्य कारक भाव बता 
„ रहा हे । ( असु ) प्राण ( र ) देनेवाला अर्थात्‌ जो अपने प्राण 
दूसरांक रक्षण के डिये समार्पत कर देता है, वह (अपना जीवन देने- 
वाढा) “ असु-र ” कहलाता हे । आजकळमी धार्मिक राजकीय 
अथवा सामाजिक संस्थाआंके लिये अपना “ जीवन अर्पण ” कर 
नेवाळे बहुत हें । दूसरोंकी मलाइके लिये अपना जीवन अपण करना 
ण स्थित प्रशंसनीय कमे हे । असुरोने यही पहिले किया, इसलिये 
| पति * राक्षस, पूर्व-देव, पुण्य-जन ” शब्देकि समान ही यह 
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(१४) 


| ४८ असु-र ' शब्दभी पहिले प्रशसाक अथम प्रयुक्त हाता था | 
| इसी प्रकार वेदमें भी यह असुर शब्द दिव्य अथम प्रयुक्त हुआ 


| ( १) गभीरवेपा असुरः सुनीथः॥ ऋ-१।१५।७ | 
| . (९) हिरण्यहस्तो असुरः सुनाथ; स॒मृळीकः 
स्ववाँ यात्ववाळू ॥ ऋ, ११३५। १० 
(३ ) बहच्छवा असुरा बहणा कृत; ॥ क्र १॥५४॥३ 
(४) त्वं विश्वेषां वरुणासे राजा ये च देवा 
असुर य च मताः ॥ क. ९।९७।| १० 
(५) खमग्ने रुद्रो असुरो महो दिवः ॥ ऋ २।१।६ 
( १ ) गंभीरतासे प्रेरणा देनेवाला ( असु-रः ) जीवनदाता 
( सुनीथः ) उत्तम नेता है । ( २ ) सुवर्णके आभूषण धारण 
करनेवाला उत्तम नेता ( सुःमुळीकः ) सुखदायक ( स्व-वान्‌ ) आ” 
त्मिक बळे युक्त ( अमु-रः) जीवन देनेवाला हमारे पास आजाये। & 
(३ ) ( बृहत-श्रवा:) विशेष कीरे युक्त जीवन दाता है। ` | 
( ४ ) हे ( असुर वरुण ) जीवन दाता वरुण | तं देव ओर 
मनुष्य सबका राजा है । (५ ) हे अन्न | तं बडा रुद्र और बड़ा | 
जीवन दाता है । | 
इन मंत्राम “ असु-र ” शब्द जीवन दाता, प्राण-प्रद, दिव्य, | 
बलवान, प्राणशक्तिसे युक्त आदि अर्थोमें है । ये सत्र अर्थ अच्छा 
माव बता रह ह । तात्पयं “ असुर ” शब्दका भाव एक अवस्था 
बहुत अच्छा ह, परतु यह शब्दभी दूसरी अवस्थामै “ राक्षस; 


न लक 
oid HUE, ye 


( १५ ) 


1॥ | पुण्यजन, पूर्वदेव ” शब्दोके समान ही बुरे अर्थम प्रयुक्त होता 

आ हे | देखिये-- 

(१) हत्वाय देवा असुरान्‌ यदायन्‌ देवा 
दवत्वमभिरक्षमाणाः ॥ ऋआ. १०।१५७।४ 

(२) असुरान्‌ रंधर्यास नः ॥ अथव. ६।७।२ 


१ ७ (३) अपुरान्‌ पराभावयन्‌ मनीषी ॥ अथव. ८।९।३. 
।३. (४) बाधतामिंद्रो दस्यूनिवासुरान्‌॥ अथर्व, १०।३।११ 
/ (५) देवा असुरानभ्यवर्तयन्‌ ॥ अथर्व. १२।१।५ 
१० | “ ( १ ) देव देवत्वका संरक्षण करते हुए असुरोंका हनन 


।६ । करके आगे बढ | ( २ ) हमारे असुरोंका नाश करो । ( ३) 
ता बुद्धिमान्‌ असुरांका पराभव करता हें। ( ४ ) चोरोंके समान अस- 


००४ 


रण रोका बाधा कीजिये | ( ५ ) देवोंनें असरोका पराभव किया । 7) 
भा इन मंत्राम “ असुर ?› शब्द बुरे अर्थमें हे । जो “ असुर ?? 
न % एक समय मित्र थ वेही दूसरे समय शत्रु बने हैं । जो एक अवस्थामें 
| प्रेमका स्थान थे, वेही आगे द्वेषके योग्य बने हैं । जो आदरणीय थे 


१ 


७. 
गर `` वही निंदनीय बने हें । जो अपना जीवन दूसरोंके संरक्षण करनेमे 


4 


डा. ढगात थ, वेही इतने द्वेषके योग्य क्यों समझे गये, यह विचार 
छ | कैरन याम्य ह। तात्पय “राक्षस, पुण्य-जन, पूर्व-देव, असु-र’? 
“91 ईन सब शब्दाम पहिला भाव बडा अच्छा था, परंतु पश्चात्‌ इनकाही 
डा ' भाव बहुत बुरा होगया है । इसमें क्या तात्पर्य हे, इसका इम आगे 
१ | 5 करेगे | यहां राक्षप्त वाचक और कौनसे ऐसे शब्द हैं, जो 

हळ अच्छे भाव बताते हुए, पीछे घातपातका बुरा भाव व्यक्त 
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करने लगे हैं, इनका ओर विचार करगे । ४६६ असुर ” शब्दकी 
व्यत्पत्ति करनेके समय अमर टीकाम क्षीर स्वाम लिखते हन 
असुराः सुराया अपानात्‌ । अमर टीका १।१२ 
४ शराब न पीनेके कारण राक्षसोंका नाम आ-सुर हुआ” 
अर्थात्‌ राक्षस पहिले ( अ-सुराः) शराब नह पति थ । जतक 
ये शराबी न थे, तबतक ये मात्मा होनेके कारण प्रशंसनीय थे । 
परंतु जबसे शराबखोरी इनमें बढ गई, तबे अधर्म शुरू होने के 
कारण येही निदूनीय बन गये | यही बात रामायणम हँ--- 


सुरा प्रतिश्रहाइवाः सुरा इत्याभवश्ुताः ॥ 
अप्रतिग्रहणात्तस्या देतेयाश्चासुरास्तथा ॥ 
वाल्मी, रामा 

“सरा का स्वीकार करनेसे देवांका नाम सर हुआ, ओर सरा 
का स्वीकार न करनेसे दैत्यांका नाम असुर हुआ ।” इस प्रकार 
रामायणमें अमुरोका वर्णन हे । अर्थात्‌ ये असुर भले आदमी 
प्रतीत होते हैं और इस छोकमें कहे देव शरारी प्रतीत होते हें । 
दुखनेम यह बात बडी ही विलक्षण सी प्रतीत होती है, परंतु 
इसका निश्चय जो कुछ हे, हम अधिक विचार करके ही करेंगे । 
तात्पय यह कि असुर शब्दका एक अथे अच्छा भी हे। 

राक्षताक नामा म“ शुक्र-शिष्य ? शब्द आता हे । शुक्र 
शब्दके अर्थ--“ तेज, प्रकाश, शुभ्र, स्वच्छ, शुद्ध, वीर्य, 
स्रो-पुरुष-शक्ति, जल? इतने हैं । इनमें केईमी अर्थ बरा नही है। 


~ 


x 
कश्याका पक्ष ह कि शुक्राचाय की कथा एक अलकार रूप हं । 


A 


“१ (170 (९१ कं ता 


को) 1२ लासमा छ झ /-यये 
(१७) 


RET दे [क ~ 
गग. 
| याद क्षणभर इस कथाको 
२ | रूपक हां मांना जाय, ता “ राक्षस शुक्रशिष्य हैं ” इसका भाव 
» | राक्षस ४ प्रकाश, शुद्धता ओर वीयेके शिष्य " हैं एसा स्वीकार 

रना पडगा । प्रकाशक मागेम व्यवहार करनेवाले, शद्धताके साथ 
| कम करनवाळ आर वॉयक रक्षा करनेवाळे राक्षस शुक्रशिष्य सम- 
के « 7 याग्य हे । जा आचार्य नई रोशनी बतानेवाला, शाद्ध मार्गका 
/ प्रतेक आर गाय रक्षणक उपाय बतानेके कारण “ संजीवनी 

बिद्या ? का उपदेशक होता हे, वही सच्चा शुक्राचाये कहन योग्य 
है, और इसके जो शिष्य होगें १ आरंभ“ राक्षस ” अथोतू 
दूतरांक| रक्षा करनेवाले, “ पुण्यजन ” अर्थात्‌ शुभ कर्म करने- 


वाले, “ पूव देव ” अर्थात, पहिले देव, और असु-र ” अर्थात्‌ 


>? 


र आण ऑर जीवनके दाता, समझे गये, तो कोई असंभव और आश्चर्य 
} ; कारक बात नहीं हे । सांप्रतमें राक्षसोके विषयमै जो भाव हमारे 
| ^ "निमे हे उसके साथ यह भाव विपरीत प्रतीत होता है; तथापि 
तु पं भाव उक्त शब्दोंम नहीं हे, ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता | 
| | (भाव किस कारण बदळते हैं, इसका हेतु बडा बोधप्रद है, इस 
| लिये इसका अधिक विचार करना आवश्यक है । 
क्र _ उक्त शब्दके पश्चात्‌ ८ यातु--धान ” शब्द विचार करने 
टि. न र । इसकी व्युत्पत्ति भानुदीज्षित अमर टीकामें निम्न प्रकार 


। हत यात ना; धीयन्तेऽस्मिन्‌ ॥ अमरटीका १।१।६० 
| 
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८ जिममें यातनायें धारण कीं जातीं हैं । ” टीकाकारका यह | 
तात्पर्य है कि निसको यातनायें अर्थात्‌ कष्ट दिये जाते है । परन्तु | 
राक्षस वाचक शब्देंमें जो उत्तम भाव हम देखते आये हैं, उसके | 
साथ यह अर्थ सजता नहीं है । यातनायें जिसमें धारण की जाती | 
हैं, अर्थात्‌ जो यातनाओंको धारण कर सकता है, कष्टीको अपने | 
अंदर सह सकता है वह यातुधान है, जो दूसरोंकी रक्षाक लिये... 
अपने आत्माका बलिदान करनेको सिद्ध होता हे, उसमे कष्ट | 
सहन करनेकी शक्ति विशेष ही चाहिए; नहीं तो वह कदापि दूघ- 7 
रोका रक्षण कर नहीं सकेगा, और अपने आपको दूसरोंकी नलाई 
के लिये पूर्णतया समर्पित भी नहीं कर सकेगा । जितने महात्मा 
इस समयतक हुए हैं, उनमें कष्ट सहनेकी शक्ति सबसे अधिक 
थी । अमरकोशका पाठ “ यातुधानः पुण्यजनः । ” है, 
अथात्‌ “ पुण्य-जन ” ही “ यातु-धान ” हे । इसका तात्पर्य 
यह कि “ वह पुण्यात्मा हे, कि जो दूसरोंके लिये स्वयं ., 
खुशीसे यातना भोगता हे । ” 

इतने शब्द देखनेके पश्चात्‌ “ पूवे-देवा! ?? शब्दके पविषयमें | 
एक -छोक देखना आवश्यक हे-- 

अक्रोधनाः शोचपराः सततं बह्मचारिणः॥ | 

न्यस्तशस्त्रा महाभागाः पितरः पूर्वदेवताः ॥ | 

मनुस्मृतिः ३।१९९ 

| ४ क्रोध न करनेवाले, शुद्धाचरण करनेवाले, ब्रह्मचारी अर्थात 
| झर्कवरेता संयमी ( न्यस्त-शस्त्राः ) शस्र न धारण करनेवाले ' 
| 
| 


| 
की य की गड जज 4; 10111 eGangotri 


रो 1 रा माता “" 


। ३०) 
हि अर्थात्‌ अनत्याचारी, ( पितिर/-यातारः ) रक्षक महाशय पृवे-दे 
न्त्‌ | ११ र 3 
७ | कह जात हं । 
के | 
ती इस मनुके "छोकमे “पूर्वे -देव?/ कौन हैं और उनके कमै तथा 
पने क्षण क्या हैं, इसका उत्तम वर्णन हे । “ जो महाशय काया 
ये. चाचा मनर्ष थो क्रोध हिंसा आर अत्याचार नहीं रखते, सदा 
ष्ट . शुद्ध ऑर सरळ धमाचरण करनेमें दत्तचित्त होते हैं, अपने 


स- „ चोयेका उत्तम संरक्षण करते ६, श्र हाथमे न धारण करते 
(ई | हुए अनत्याचारा मागसे ही टूसरोंका संरक्षण करनेका सदु- 
मा थग करत हे, वे पूर्वदेव कहे जाते हैं ।” जो “ पूर्व देव ” हैं, 


[क उही “पुण्य-ज्ञन, यातु-धान, असु-र, और राक्षस? होते हैं 
हे, इन सबका अर्थ एक ही हे । जिस भावमें इनका अच्छा अर्थ है 
प्यं उरा भावको मनमें रखकर ये अथे देखने हैं। 

रय 


£ मनुक उक्त 'छाकम “ पतरः पूवदेबताः ” पाठ हे | अर्थात्‌ 
` सये “ पदेव ” पितर हैं | “ पितरः, पातारः ” इसमें पितर 
_ जः क्षक अमे हे । ४ राक्षस ” शब्दका जो मुल अर्थ हमने 
| देला, वही “ पितरः ” शब्दमें हे; इससे सिद्ध है कि राक्षस वाचक 
। क्त शब्दाने “दूसरोंकी रक्षाके लिये अपने आपको समर्पित 
' करनवाछाका समावेश होता हे । ” अब अन्य शब्दोंका विचार 
१ केरनक पवे यहांतक जा विचार हुआ हं, उप्तका [फर दूंखग, 


| अस्त इस नवीन विचारके साथ पाठकोंका अच्छी प्रकार परिचय 
राट, होगा | 
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।। (१) सृष्टि उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ प्रजापतिन छोगसि पूच्छ | 
§ | > रु 
| कि“ तम क्या काम करनेके लिये तेयार हो ? कइयान उत्तर 


2 


दिया कि “ ( रक्षाम ) हम अन्यॉका संरक्षण करभ ? इनका 
नाम “ राक्षस ” हुआ | 
(२) इनको ही “ पुण्य--जन ( भळे आदमी ) ” एसा. | 


र Ce 
। इस लिये कह लग, क य दूपराका भला कर रह थ दुबलाक. 


संरक्षणके लिये अपन आपको अर्पण करना पुण्यकमे ही हैं । 
(३) ये अपने (अमु ) प्राण दूसरोंके संरक्षणके लिये | 

( र ) अपंण करते थे, इस लिये इनको ही “ असु-र ( जीवन 
पृण करनेवाले ) ” एसा कहा गया (सुरा ) शराब नहीं 


पीतेथ इस लिये मी इनको “ अ-पुरा; ” कहा जाता था । 


( ४ ) ( शुक्र) वीयेका संरक्षण करनेके उपाय बतानेवाला 
° ACN. ७ ४० ७, ~ 
एक आचायं था, वह वीय संरक्षण द्वारा संजीवनी विद्या 'का 


ज्ञान अपने शिष्योंको देता था, इस आचार्यका शिष्यत्व करके उक्त 
[11 


जस्ट क 


~ 


° ~ ~ 025 ~ 
स्वयंसेवक ” वीये रक्षण करके अपना बल बढाते थे, 


~ ha ~ त | 
और अपने आपको “ शुक्र- शिष्य ” अर्थात्‌ शुक्राचा्थके 
शिष्य कहते थे । 


( ५ ) दूसरोंका संरक्षण करनेके समय जितनी ( यातु ) यातः 

नाये होतीं थीं, उनको शांतिके साथ अपने अंदर ( घान ) धारण 

' कोरत थ आर अपन कतंव्यसे पीछे नहीं हटते थे, इस लिये इनको | 
। “ यातु-धान ” कहा जाता था | | 


| / 
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(६ ) ये “ स्वयं सेवक “अक्रोधी,. शद्धाचरणी ब्रह्मचारी, 
अनत्याचारी महाशय होते थे, इस लियि..इन पणेदेवाको- "४ पूर्व - 
देव ” कहा जाता था | 

सारांश रूपसे राक्षस वाचक शब्दोंके मछ अर्थोका इतना 
विवरण हुआ है । इस वित्ररणको जो पाठक पढ़ेंगे, और साथ साथ 
मूळ धालथक्रा अथात्‌ यांगिक अथका अनुसंधान करते हुए, प्रच- 
डित रूढिंगत अर्थाको अपने मनसे दूर करेंगे, उनके मनमें निश्चय 
रूप यह भावे आजायगा कि, ये “ राक्षस” एक समय “ स्वयं 
सेवक ” ही थे । जनताका रक्षण करनेके ल्यि इन्होंने अपना 
जीवित अपण किया था । इसीडिये इनक सन्मानके लिये “ पुण्य- 
जन, पूवे दुब ” आदे नामांसे इनका वर्णन होता हे । यह 
“ स्वये-सेबक ” की कल्पना राक्षसोंकी मूळ उत्पत्तिमें है, ऐसा 
कणभर मान कर राक्षस वाचक कई अन्य शब्दोंका अर्थ यहां 
देखेंगे-- 

रात्र-चर, रात्रि-चर ” ये दो शब्द राक्षस वाचक हैं । 
यादे जनताका संरक्षण करने वाले राक्षस हैं, तो उनको आवश्यक 
ही होगा कि, जिस समय चोर डाक छेटेरे तथा व्याध सिंहादि ' 
हिल पशुआका उपद्रव अधिक होना संभव है, उस रात्रीके समय 
ही वे आमाम भ्रमण करें। रात्रीमै अपने नियत स्थानमें भ्रमण करके 
अपन, मांहोछे, ग्राम पत्तन आदिका रक्षण. करना, रक्षा करने 
वाळांका अत्यावश्यक काये हुआ + हे । आजकल मी ग्राम 
रक्षक रात्रीकै समय पहारा किया करते हैं, मेढों और यात्राओंमे 
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८ राष्ट्रीय स्वयं सेवक ” रात्रीके समय पहारा करके जनताका 
सरक्षित रखते हैं । तात्पर्य “ रक्षक ” अर्थ के “ रात्रिचर 
निशाचर ?? आदि शब्दाँमै कोई बुरा भाव नहीं हैं। “ चर ” 
शब्दके अर्थ “ सेवक, दूत, गुप्त दूत, छिपके पता लगाने 
वाला सेवक, खबर देनेवाला, पुखविर, जासूस ” ह! 
रात्रीके समय सेवा का काम तथा उक्त अथोसे व्यक्त होनवाला 
काम करनेवाले जा होंगे, उनका नाम भी “ गात्रचर, [नशाचर " 

आदि होना संभव है । 


यदि रात्रीके समयके संरक्षकोंका नाम “ राक्षस ” हैं, तो 
उनके हाथमे दंड, सोटी, लाठी आदि आवश्यक ही हे । रात्रीके 
पहारेके लिये जो स्वयंसेवक हुआ करते हैं, उनके. हाथमें लाठी 
अवश्यही होती हे । ये स्वयंसेवक शख्रका उपयोग करनेवाले हों, 
या न हों रात्रीके पहारेवाले लाठी लेकर ही पहारा करते हैं। 
सांप, बिच्छु, शेर, बबर, भेडिया, चोर, डाक, छेटरे इनको दंडसे 
हा वश किया जाता हे | निःशस्त्र प्रतीकारका उपाय सभ्य ₹ 
नाक साथ हा हैं । शरक साथ निःशस्त्र प्रतीकार नहीं होता । 
इस लिये उक्त स्वयं सेवक हाथमें लाठी ठेतेही थे | इसी कारण 
इनको “ ( कोण-प, कौण-प ) लाठी रखनेवाले ” कहा जाता 
था। “ कोण, काण ” शब्दोंक़ा अर्थ “ लाठी, सोटी, (4 9४/०६ 


staff, 0७ ) छडी, लह, सांटा, ” होता है । ढाठोंको पास रख- 


नेवाळे, हाठीके साथ पहारा करनेवाले जो होते हैं वे “ कोणप? हैं। 
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। «अपुर ” शब्दकी व्युत्पत्ति जो निरुकतकार यास्काचाबैन दी 
' है, वह भी यहां देखने योग्य है-- 
( १ ) असुरा अ-सु-रताः स्थानेष । 
नरु. वे. ११९३ 
F क (२ ) असुरित पज्ञानामास्यत्यनर्थान्‌, 
8 अस्ताश्चास्यामथाः । असुरत्वमादिलप्तं । 
1 निरु, द. १०।३।१० 
। टाका-त हि न सुष्ठु रता! स्थानेषु, चपला इत्यथः 
८ ( १ ) जो अपने स्थानमेंही बेठता नहा, परत इधर उधर 
जाकर देखता हे, वह फूर्तिला “ अ-सु-र ” कहलाता है। 
( २ ) किवा प्रज्ञा बुद्धका नाम “ असु ” हे, क्यों कि बुद्धिसे 
| ही सब अनथ दूर किये जा सकते हैं, किंवा उत्तम भाव इसीमै 
| रहत ह, एस विशाल बाद्धस जो युक्त होते हें, उनको “अस-र” 
, कहते हें । अथवा “ वसु-र ” शब्दसे “ असर ” बना हे क्यों 
| कि वह सबका निवासक होता हे। ” 
जा चपल फूतिला हे अथात्‌ आलस्यप्ते अपनी चारपाई पर ही 
जो बैठा नहीं रहता, वह तेजस्वी और ओजस्वी वीर असर कह- 
खाता हैं, वह चारों ओर भ्रमण करके उत्साहके साथ कार्य करता 
है, और सदा सावध तथा दक्ष रहता हे । किंवा बुद्धिवानको भी 
असुर कहते हैं, बुद्धिसे ओर विचारसे जो विविध कर्म करता है 
और पुरुषाथेसे अनर्थाका दूर करता हे | अथवा जो “ वसु-र ” 
| अथात्‌ सबका निवास उत्तम रीतिसे करनेके लिये जो प्रयत्न करता 
है, उसको भी असुर कहते हैं । 


ज्र 


अट 
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ठीक सजते हैं । वे जनताका संरक्षण करनेके कार्यके लिये उत्साह 

आर स्फूर्तिके साथ चारा आर भ्रमण करत ह, बुद्धिमत्ताक॑ साथ 

दुष्टोको दूर करके सजनोंका निवास उत्तम रीतिसे करनेके लिये 

अपना आहुत दत ह्‌ | तात्पर्य मळ यागक अथका राटत राक्ष । 

वाचक शाब्दाका भाव बुरा नहा था । विद्यार्का टाँस भा असुराका। 

विद्या, कला शिल्प आदियें प्रसिद्धि दिखाई देती हे । देखिये | 

शतपथमे-- 2 

( १ ) कुबेरो वैश्रवणो राजेत्याह तस्य रक्षांसि बिशः। ` 
तानुपदिशिति देवजनविद्यावेदः ॥ १० ॥ 

( २ ) असितो धान्वो राजेत्याह तस्या5सुरा विशः । 
तानुपदिशति मायावेद्‌ः ॥ ११ ॥ 

श, बा. १३।४।३ 

/ ( १ ) कुनेर राजा हे, उसकी प्रजा राक्षस हैं, उनका वेद 
दव-जन-वेद्या-वंद हैं ( २ ) असित राजा हे उसकी असर 
प्रभा हं आर उनका माया-वेद हे । ” 

( १ ) देव विद्या, ( २ ) जन विद्या ( ३ ) माया विद्या ये 
तीन विद्यायें राक्षसोंके पास थीं । “ मया विद्या ” शाब्दसे 
तात्पर्य कुशर्ताके कार्य करनेकी विद्या है । शिल्प, हनर, कला- 
शल्य, इद जाळ विद्या, जादू आदि सब माया वेमे आता हे। ' | 
मथाएुरका शित्पविद्या महामारतमें मी सुप्रसिद्ध हे । आजकळ | | 

| साप लेकर रास्तापर धूमनेवाळे जो हाथ चाढाखीके प्रयोग बताते | `: 


Ee आ. 
¢ 
| 


| 


| 

| 

| 

| है | 
| ये निरुक्तकारके अर्थ भी पूर्वोक्त स्वयंसवकाके विषयम ही | 
| | 

| 
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ही हँ, वे प्रयोग मायावेदके हैं । तात्पर्यं यह सब कशळता है । अस्त | 
ह्‌ इस प्रकार यद्यपि ब्राह्मण ग्रंथामें असुरोंकी प्रशंसा नहीं है, तथापि 
गी जो उनकी विद्या वणेन की हे, वह गिरानेवाळी नहीं हे । इसी लिये 
ये यज्ञ प्रकरणमें आसुरी मायावेद्के अनुप्तार कुछ विधि करना आव- 
सत इयक होता है, देखिये-- ; 
गी (१) सोयमिति देवजनविद्याया एकं पवे व्याचक्षाण 
ये . . इदवानुद्रवेदेवमेवाध्यरयुः संप्रेष्याते० ॥ १० ॥ 
ˆ .( २) सोऽयामिति कांचिन्मायां कुर्यात्‌० ॥ ११॥ 
| श. बा. १३।४।३ 
( १ ) देवजन विद्याका एक भाग वह पढे (२) वह 
इस समय कुछ ( माया ) जादु करे। ” तात्पर्य अश्वमेधमें इस 
प्रकार देवजन विद्या आर मायावेदके कछ प्रयोग करने आवश्यक 
२ हंति हं । इससे यह बात सिद्ध हे कि इसमें वह हीनता नहीं, जैसी 
३ 0 कि समझी जाती हे । अस्तु । इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथोके सचक 
र्‌ | वायो भी पता लगता हे, कि प्रारंभमें असुर राक्षसोमें वह ब्राई 


6 नहीं था, जो पश्चात्‌ दिखाई देती हे । अब विचार करना है कि 

|. ला क्या हुआ! जो असुर ओर राक्षस एक समयमें सहायक थे, 
1. छौ दूसरे समयमे बाधक क्यों समझे गये ? जगतके प्रारेममे जो 
* | जनताका संरक्षण करनेके लिये कटिबद्ध हुए थे, वेही जनताका 
पीत करनेवाळे आगे जाकर क्यों हुए ? “ पूरे देव, पुण्यजन ”! 
र. हट कि जा प्रारभमे प्रशंप्ताकं लिये बर्त "न थे, वहा 
| ति पात करनेवाले दुष्ट दुननोंके बोधक क्यों समझे गये ! 
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oN (१) 
विचार करनेपर इसमे एक “ बडी भारा संचाई ” दिखाइः 


देती है । इस ल्यि इसका शांतिके साथ ही विचार होना आव: 
इयक है । उक्त शब्दोंके जो विपरीत अर्थ आज प्रसिद्ध हें, उका 


कारण “ मानवी स्वभाव ” में है, जिसकी परीक्षा अब करनी 


हे । इसका एक उदाहरण टगे, जिप्तसे वक्‍तव्य बात अधिक स्पष्ट 
हो जायगी | 

४ राजा और राजपुरुष ” अर्थात्‌ राज्यके ओहदेदार 
राज्य पालनकी व्यवस्थाके लिये ही निर्माण किये गये । जनताका 
पालन मुख्य है, और राजा तथा राजपुरुषोंका सुख गौण हे । राजा 


~ ७ 


शड कर he ऱ्ड च्छ ९ 
आर राजपुरुष य वास्तावेक अवस्थामं प्रभाक नाँकर हं, आर काये 


iy 


NN 


>) 


विशेषके लिये ही उनकी योजना हई है। 

४०७ ९ 

~ a अ nN ON ` 

राजाको राजगद्दीसे अलग करती है, और उस स्थान पर दुसरे 
~ > थ्‌ ~ 

येग्यको स्थापन करती हे । यह वास्तविक बात हे, परंत आजकल 


राज महाराज आर सम्राटाका ओर देखो, तथा आहददाराक - | 
व्यवहार दखां; इनक बतावस एसा पता लगता ह्‌ के, प्रजा कुछ 


भां नहीं हैं, आर जो कुछ हे, सम्राट ओर उनके ओहदेदारही 


हं |! केसी विपरीत भावना हे, देखिये ! प्रनाका सख बढानेक : 


शिये राजाका उत्पाते को गई, परतु अब वही राजा प्रजाकोही 


खान आर दुःख देने ल्गा है!!! इसका जो परिणाम होना ' 
स्वाभाविक हे, वही युरोपम हो रहा है । प्रजाक्र काय? क कई | 
सम्राटाकी आहुतियां दीं गई, और कृतकमोका प्रायश्चित सम्रा- 
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पर स्पष्ट कहा हे कि, प्रजाही राजाको निमाण करती है । अयोग्य 
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हैः. डॉक अत्येष्टिद्वारा किया गया ! ! इस इतिहासका विचार यहां: 
न्‌. करना नहीं है, परंतु यहां इतना ही बताना है कि, जो राजाः 
हा प्रजा रक्षणके लिये निमाण किया गया था, वही केसा प्रजाक्नो 
मी. दुःख देने लगा, तथा प्राथमिक अवस्थामै जिस राजाको “ छोटा 
इ प्रभु ” देवताका अवतार, और माननीय श्रेष्ठ पुरुष समझते थे; 
| उस्ती राजाको अब “ शिरच्छेदके योग्य ” समझने लगे; न केवळ 
| समझने लगे, प्रत्युत बहुतसे प्रमुख देशोंकी जनताने अपने सम्रा- 
/ टेको “ निकम्मी दुःखदायक चीज ” समझ कर ऐसी अव- 
स्थामें फेंक दिया कि, वहांसे उनका फिर उठना अत्यंत असंभव- 
नीय बात है। 
“ रक्षकोंके राक्षस ” कैसे बनते हैं, इस बातका पता यहा 
` ' ढगता है । प्रारंभमे जो “ स्त्र्यं सेवक ” जनताकी सेवा करनेके 
' लिये ही केवल खडे हए थे, वे 


४) 9 


~ “5 


~ 


~ 


ही बहुत समय जानेके पश्चात्‌ 
जनताका दुःख बढाने लगे, रात्रीके समय पहारा करते करते चोरी 
. / खयं करनी, ख्रियांके विषयमै अत्याचार स्वयं करना, शराब पीकर 
| उन्मत्त होकर दुअलांको छेश देने, इत्यादि बातें वेही स्वयंसेवक: 
| आगे जाकर करने टगे । इसी लिये जो पहिले रक्षक थे वेही 


| 

। | भक्षक बने, पहिले जिनको “ पण्य जन ” कहा जाता था, वही. 
| 
| 


61 २” अ A HN "7 


2 री यी 


उनका शब्द आगे जाकर निंदाका वाचक होगया, और इस्ी' 
प्रकार राक्षसवाचक सब शब्द निंदा व्यंजक बने । तत्पश्चात्‌ वे 
गरा पीने ओर मांसभोजन करने लगे, इस लिये "+ जाकर 
। स भावको बताने वाले शब्द भी राक्षप्तोंके वाचेक हो गये । 


~ “4 
a? ~ 
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तात्पर्य जो प्रथमतः अनत्याचारी थे, वेही पश्चात्‌ घोर अत्याचार ३ 
करने लगे; इसी लिये गिर गये। गिरनेके पश्चात्‌ असुरों और ( 
राक्षसोंको दूर करनेके लिये नवयुवकोंको आगे होकर छडना पडा] ड 


ळ्‌ 
चड 


येही देव हं । इसी कारण राक्षसाका “ दवाक बडे भाइ? हू 


कहते हैं । देखिये-- । छर 
द्र्या ह प्राजापत्याः देवाश्वाञ्सुराव्व, ततः | सः 
कानीयसा एव देवा, ज्यायसा असुरास्त एषु । तः 
_-लोकेष्वस्पर्धन्त॥ ` | इ 


श. त्रा. १४।४।१।१' भी 

“ देव और अमुर ये प्रजापतिकेही दोनों संतान थे। उनमें उ 

असुर बढे भाई और देव छोटे भाई थे। इन दोनेंकी स्पधी | संर 

इस्त ढोकम चली | ?! श्र 

पहिले उदाहरण लेकर बतायाही है कि, प्रजाका संरक्षण कर- भो 

के लिय राजा बनाया गया; इसलिये उसको प्रजा पालन रूप ६ परे 

अपना कतव्य करना चाहिये था; परंतु उतने प्रथम अपना कव्य है; 

याग्य रात्र किया, पश्चात्‌ स्वार्थ वश होकर प्रजाका दुःख इस 

चढन ढगा; तात्पये जो पहिले रक्षण क्रिया करता था, वही 

| पवात्‌ भक्षण करन छगा। इस कारण पाहिले वह रक्षक था, संस 
| परतु पश्चात वहा राक्षस हो गया । इसी लिये अब इसको हटाना कर 
| आवश्यक हुआ । इस कार्यके लिये प्रनाजनेंमेंसे कई उत्साही युत 
सदाचारा दरवार छड हुए, और उन्होंने अनेक वषाके यद्धस उप. हो 
दुःखदाई राजाको हटाया और स्वप्त॑मतिसे अपना नया अध्यक्ष। सः 
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न ! चुना । इप प्रकार “ राजसत्ता ” नष्ट होकर उस स्थानपर 
आर ४ प्रजासत्ता ?? स्थापित होगई । इस समय प्रज्ञाक्रे नेता अपने 
[| आपको “ देव ” आर पूव शासकाँको “ राक्षस ?? कह्‌ सकके 
हें । इस विचारसे “ पूवे-देवाः ” इस शब्दका अथ ठीक प्रकार 

| ध्यानम आसकता हे । यद्यपि प्रनाका अधिकार स्थापन होनिके 

। समय पदच्युत राजा “' राक्षस ” समझने योग्य बन गया था 

तथापि प्रारंभम राजसंस्था भी देवत्वका कामही करती थी | 

| इस समय जां प्रजा शासन दृवत्वके समान समझा जाता ह वहू 
1१ मा, जि समय गिरेगा; उत्त समय राक्षस रूपही समझा जायगा |, 
नमे उस अवस्थाम फिर राजसत्ता आवेगी अथवा कुछ नई शाप्तक 
धो संस्था बनेगी । तात्पर्य यह कि मनष्य समाजमें कोई एक संस्था 
शद्ध रूपम चिरकाळ तक रह नहीं सकती । मानवो संस्थासे प्रारं- 
रर भम कुछ काये अच्छा होता है, उस समय उनमें देवत्व होता है; 
प ५ परंतु कुछ समय व्यतीत हो जानेके पश्चात्‌ वह संस्था गिर जाती 
व्य/ है; उस गिरावटके समय विपरीत भावही उत्त सेस्थामें आजति हैं,. 
'ब| इप लिये उसम राक्षस भाव आजाता हे । 
ही. इतिहास देखनेपर ऐसा पता लगता हे कि, इसी प्रकार मानवी 
1) सेस्याय गिरती हैं, ओर उनके स्थानपर नत्रीन संस्थायें योग्य कार्य 

। रिनक लिये आजाती हैं । पहि ट्री संस्था प्रारंममे देवी भावना मंसे 
ही. उक्त होती हे । परंतु पश्चात्‌ उप्तीमें राक्षप्ती मावनाओंका प्राधान्य 
र हा जाता है, इस लिये उसको तोडनेके लिये दभरी नवीन संस्था 


OS 
शि खड होती हे; उसमें उस्त समय देवी भावनाओंकी प्रधानता होती 
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है । इसी प्रकार जब यह नवीन संस्था भी राक्षसी भावनाओं 
युक्त होगी, तब तीसरी एक देवी भावनाओंकी संस्था खडी होगी, 
और वह पूर्व संस्थाको हटा देगी। यह चक्र सनातन कालो 
'एसाही चल रहा है। और आगे भी चळताही रहेगा । देवासुरोक 
यहां युद्ध ह्‌ | | 

यहां कोई यह न समझे कि, राजकाय संस्थायंही इस प्रकार 
(गिर जाती हैं, सभी संस्थाआंकी यही अवस्था हे । सामाजिक, 


~ Ce ° ~ ~ छा १ / 
-सुधार करनेवाले महापुरुष पूव संस्थाओको तोडकर फेंकनेके लिये 


-इसी हेतुसे प्रवृत्त हुए । सामाजिक संस्थाओंका इतिहास देखा 
“जाय, तो गिरावटका उक्त इतिहास ही उप्तमें मिलता है । प 
संस्थाओमे घृणित राक्षप्ती भावकी उत्पत्ति हानी ओर समाज सुधा 
रका द्वारा देवी भावनाओकी जागति करनेप्ते नवीन संस्थाका 
अस्तित्त हाना, सब देशक सामाजिक इतिहासम दिखाई देगा | 


घामक सस्थाआको भा यही अवस्था हे । आहसा प्रचारक, 


उके ढाकाम सबसे अधिक हिंसक लोग हैं, प्रेमभाव और 
छानताका प्रचार करनवाळे इसाईधमके लोगामें सबसे अधिक पार 


स्मारक वर आर करता हे, वेदिक धमका आभपान धारण करत 


वाम बदक विषयमे अंतिम सीमाका अज्ञान है, इसी प्रकार अन्य 


चमा आर पर्थाम हुआ हे, हो रहा है और आगे भी होगा। 


ईसाका निराकरण करनके लिये धम संस्थापकोंके प्रयत्न होते रह 


व्हे । धमेसंस्थापक आनेषर भी येग्य रीतिसे अनयायी न पिले 
ष्ठ | 
"आर घमडा अज्ञानी ढोंगी स्वार्थी निरक्षर महंतोंके' आधीन म? 


i) Ys छठ: 
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ओत हठ गये तां फेर बही आसुरी भव प्रचालित होता हे, और 
होगी, दूसरे धर्म संस्थापककी प्रतीक्षा करनी पडती है | 
गो व्यक्तिमें भी देखिये आपको उक्त सत्यही दिखाई देगा । जब 


रोक बालक जन्मता है, उत्त समय उसके सब इंद्रिय दैवी भावने 
परिपूर्ण होते हैं, वह प्रेमकी दृष्टिसे सर्वत्र देखता है, आनंदसे 
कार फूलकी तरह प्रेमपूर्ण विकसित होकर हसता है, न वह । 
ह| ~ XN ७३ Ae €३__ ९७ 
जिक साथ द्वेष करता हे ओर न किसी विषयमे बद्ध होता है। ये 
डयि! इंद्रिय इस अवस्थामें “ देव ” कहलाते हैं, परंतु जब तारुण्यकी 
अवस्था आती है, तब वेही इंद्रिय उसको स्वार्थी बनाकर गिराने 
फर अवृत हो जाते हें । बचपनमे जो उसकी प्रेममयी दृष्टि थी) वही 
धा, अन स्वाथपूण दृष्टि बनती है, और वह परखीकी ओर कुल्ित 
भावत देल कर गिरने छगता हे । इस वये उसके कान चुगलियां 
नने लगते हैं, मन बुरे ख्यालोंमें फंसता है, मुख मीठे और चट- 
र be > पीछे दोडता है, इसी प्रकार अन्यान्य इंद्रियां इस 
हर अपना गुलाम बनाती हैं और गिराती हैं| 
है. Oh वाळपनमें द्वी शुद्ध भाव था, उन्हीं रद्रि 
ना बस्थे राक्षसी स्वाथ भाव आता हे | इस प्रकार 
5 एप दभो क रास बन जाते हैं | इस अवस्थामें योगादि 
| साधना आर रामदमादि द्वारा इन राक्षसी इंद्रेयांका पराभव करना 
र LE आल शक्तियोंका विजय करना होता है । हृदयके कुर 
७५ ? पेन वैयक्तिक मुक्ति होती है, तब तक बंध और 
म उँ'ख अवश्य रहतःही है। | 
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बनना आवश्यक नहीं है तथापि मानवी स्त्रभावक अनुसार 
८ रक्षकोके राक्षस ” बन जाने स्वाभाविक हे । यह स्थित्यंतर | 
होनेके लिये बडा काठ लग जाता ह, आर यह रूपातर अत्यंत 
सक्ष्म प्रमाणसे होता रहता हं। इस लिये थाड समयम क्साक: 
ध्यानमे भी नहीं आता, तथा बहुत समय व्यतीत होने पर भीः 
४ रक्षकोंके जो राक्षस बने हैं ” उनको अपने राक्षस बननेकी | 
कोई कल्पना नहीं होती; वे स्वयं अपने आपको देव ऑर रक्षकही 
समझते हैं ! ! इतनाही नहीं प्रत्युत उन राक्षसोंको हटानेके लिये 
नो दैवी शक्ति प्रादुभूत होती है, उसीको घातक मानकर टानेके 
लिये सिद्ध होते हैं । परंतु राक्षसोंका नाश निश्चयसेही होन! हे, 
इस लिये दबानेपेही वह दैवी शक्ति बढ जाती हे ओर अंतर्म 
पूव-देवो ” का नामही शेष रह जाता है । 
वेदमे “ असुर ” शब्द उत्तम रक्षक अर्थमें भी आता हे और 
अपुरों तथा “ राक्षसों ” का घातक भाव भी हे । वेदके एकही 3 
शब्दम जो ऐसा विभिन्न और परस्पर विरोधी भाव है, उसका | 
“ वादेक तत्वज्ञान ” सारांश रूपसे इस लखम बताया हं। | 
इससे पाठक बहुतही बोध ले सकते हें। “ वेदिक धर्मी का | 
प्रत्येक पाठक व्यक्ति रूपसे तथा समाजरूपसे अपने आपकी 
पराक्षा करके निश्चय करे कि वह स्वयं “रक्षक ” है या 
' राक्षस ” बन चुका हे अथवा बननेके मार्गमे हे । यदि 
' राक्षत बननेकी गति प्रारंभ हागई हे, तो उम्तते अपना बचाव iE 
करना आवश्यक हे । ७ | - 


। 

| इस प्रकार “ रक्षक्राक राक्षस ” बन जाते ह्‌ । यद्यपि एसः 
| 

| 
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| | वैयक्तिक दृष्टिपे अपने शरीरमें. ही अपने बाह्य और आंतरिक 
र | डंद्ियों और मानसिक प्रवृत्तियोंका परीक्षण करें कि उनमें देवी 
त. माव कितना है ओर राक्षप्ती भाव उत्पन्न हो रहा हे या नहीं 
त | -हुआ हे । प्रत्येक इंद्रिय शुद्ध देवी भावसेही युक्त रहना चाहिये, 
|: प्रयत्न करके अपनी प्रत्येक भावना दैवी भावसे परिपूर्णे करनी 
ग | चाहिये; यही धमका उद्देश्य हे और यही हरएकके कल्याणक 
॥ हेतु हे । यदि किसी स्थान पर काया, वाचा अथवा मनमें थोडा 
ध भी राक्षक्षी भाव होगा, तो उसको दूर कीजिये । इस प्रकार साव- 
क. घानीपै अपना बचाव कीजिये । 

| तथा आपको समष्टि दृष्टिते भी अपने व्यवहारका विचार करना 
मे. आवश्यक है । आप समष्टिसे अळा नहीं रह सकते | कुटुंभ परि- 


वार, जाति, धर्मे, समाज, राष्ट्र आदिके कारण आपको समष्टि 

र विषयक कतेव्य न्यूनाधिक प्रमाणे करना आवश्यकही हे) उस | 
| ॐ कतेव्यक करनके समय उप्त कतेव्यक्रो र राते निश्चय हा. 
॥ | सकता हैँ कि, आप समष्टि दृष्टिप्ते “ रक्षक ” हैं वा “ राक्षस ” 
बने हैं । कृपया इस दिसते भी अपनी परीक्षा कीजिये । यदि आप 
। ` समाके सदस्य हैं, सत्संगके प्रेमी हैं, समानके समासद हैं, 


| राष्ट्रीय संगठनके अवयव बने हैं, अथवा किती सावेजनिक संप्रके 
६ 

दु आपको योग्य नहीं है । आपका मत विरुद्ध है, तो आप अलग 
व ` ` होकर कार्य कीजिये, परंत अंदर रहकर अपने आपको “रक्षक” 


| 
| 
। भेभ्य हैं, तो उस समूहके उद्देश्ये विरुद्ध कोई कार्यं करना 
| 
| 


~ 
बताते हुए, « राक्षस ” बनकर विघातका कार्य न कीजिये । 
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~ > ~ ० | 

इस रीतिसे वैयक्तिक और सामाजिक दृष्टिपे यदि अपने आच. | 

~ ° ~ ~ व्हि ः ] 

रण हरएक देखता रहेगा, तो बहुत संभव हे, कि राक्षसी भाक | 


~ 


उतना शीघ्र अंदर नहीं घुसेगा । | 
वैदिक घ्मके अभिमानियेसि ऐसा कोई न हो कि, जो “ वेदिक: 
धर्म ” का बहुतही बडा आडंबर रचता है, परंतु अंदर देखा 
जाय, तो “ बेद ” का एक भी अक्षर स्वयं जानता नहीं और: 
जाननेका प्रयत्न करनेके लिये मी उत्सुक नहीं है | विचार कीजिये | 
कि ऐसे मनुष्य ८ रक्षक ” हैं या “ राक्षस ” हैं, ऐसा मनुष्यः | 
यदि आपके पास कोई हो, तो उप्तका द्वेष न कोजिये, परंतु" | 
शांतिके समय उप्तक्रे पास जाइये ओर शांतिके शब्दोसे उसको 
समझाइये । यदि आप उनके अंदर “ दिव्य भावकी ज्योति ” 
जगा सकेंगे तो अच्छा है, नहीं तो आप अपना कर्तव्य पाळन करते 
जाइये, इतनाही पयोप्त है । इसी प्रकार जहां जहां आपका संबंध 
आता है, वहां वहां देवी भावको उत्तेजित करके आसुरी भावको 
दूर करनका यत्न कीजिये । | 


इप लखम तत्वज्ञानकी वैदिक दृष्टिते « रक्षकोंके राक्षस ” | 
कैसे बनते हैं, इस एक बातका विचार करके बताया हे कि, इस. 
आपत्तिपे बचनका उपाय क्या है । असुरो और राक्षसो के विषयमै 
जो अन्य बातें वेदादि ग्रंथामे हैं, उनका विचार किल्ली अन्य लेखे. 
शीघ्रही करेंगे । | २ 


| 
i 
| 
i 
| 
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| लाता ३५ ) 


शीर्षासन । 


सिर पर खडा रहनेको “ शीर्षासन अ कहते हे । इसीको 
योग शाख्त्रमें ( १ ) कपालासन, ( २ ) विपरीतकरणी) 


` सुद्रा। (३ ) वृक्षासन भी कहते हैं | सिर ( शीर्ष ) पर खडा 
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लिये कहा जाता है कि इसमें 
( विपरीत ) उलटा खडा होना 


=e ~ ~ 
नामोंका विचार है | 

प्रारंभमें यह आसन दिवारके 
सांथ साथ करना अच्छा है, 


झुक जाने और पीछे गिरनेका 
डर नहीं होता | तथा प्रारंभ 


ON (020 


सहायताके लिये लिया जाय तो 
बडा अच्छा है । पांच चार दिनोंमं 
स्वयं ही किप्ती दूसरेकी सहायताके 
विनाही करनेका अभ्यास हो 
जाता है । और महिनेके अदरही 


दिवारक आधारक सिवाय कमरेके मध्यमें ही यह आसन किया 
| 


जा सकता ह्‌ । 


| 


रहनक कारण शीर्षासन; ( कपाल ) मस्तकपर खडा रहनक कारण ' 
कपाठासन: वक्षकी जड जमीनर्म जाता ह, उनक.स्थान पर कश. 
समझा आर दो पावोका इस अश्वत्थ वृक्षका दा शाखाय समझग ता. 


इस आसनम वृक्षत्वका कपना हा; इसाका विपरात करणा इस्त | 


दिवारके साथ करनेप्ते पीछे ' 


अकेलेही करनेका साहस करनेकी ५ 
अपेक्षा एक दो मित्रांको / 


} 


| 


| 


[ 


होता हे । इस प्रकार इसके | 


>> 


LI) ~ af 


| 


र 


Als आओ 


र 


"° माव Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri | 


- 


“भि? 


39 4: 22 र» ॐ १2 


ल्क 


/ज EY) 


~ 


| 
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इस आसनमें सिर पर खडा रहना होता है, इस लिये सिरके 
नीचे अच्छा नमे-मुदु-गदेला रखना आवश्यक हे । अथवा धोती 
किंवा अंगोछेकी गिंडुरी बनाकर उसपर पिर रखने भी 
अच्छी प्रकार कार्य चळ सकता है । तात्पर्य यह कि सिरके. 
नीचे सक्त जमीन न हो, नहीं तो मस्तिष्कपर उसका बहुत बुरा, 
परिणाम होगा | 

( १ ) शीर्षासनकी पहिली रीति--गदेलेपर अथवा अंगेछेः 
की गिंडुरीपर सिर रखके दोनों हाथ प्तिरकेदोनों ओर रखने, फिर 
पांव ठीक सिरके ऊपर हों ऐसे लंबे करने। एमे ऊपर तंदीः 
ओर नीचे ताळु करनेसे शीषासन अथवा विपरीत करणी मुद्रा 
बन जाती है । 


> 


( २ ) शीषोसनकी दूसरी रीति-दोनों हाथांकी अंगुलियें 


, एकमे एक डालके उस दोनों हार्थोके ऊपर सिर रखके पूर्ववत्‌ पावः 
/ ऊंचे तानके स्थिर हाना | इसका भी नाम पूर्ववत्‌ कपाढासन 


आद ह्‌ । 
इस आपनम सब शरीरका बोझ गला ( गर्दन ), हाथ, पिर 


“ आदिपरही होता हे । इम लिये इन अत्रयवोंमें बोझ सहन करनेका 
` सामर्थ्यं इस आसनके अभ्याससे आता है । वृद्ध  आगुमें तिरके: 


बोझसे गदेन कांपने लगती है, परंत जा लोग इम आप्तनका 


[a] 


अभ्यास करगे, उनकी गईन कंपायमान नहीं होगी । 


~ 


(३ ) शीर्षासन री तीसरी रीति-_ दोनो पद्धतियोमं सिर 
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| 


( ३८) 


~ x ४), ._ 2९ ल्य | 
-अपने हाथोके साथ लगा हुआ होता हे । इस तीसरी पद्धतिका 


आसन करनेके लिये हाथाके बीचमंसे सिर अलग करके उम्र 
'सिरको उपर उठानेप्ते यह तीसरे प्रकारका शीषासन सिद्ध होता 


है। पहिले प्रथम वा दूसरी रीतिका आसन करके पश्चात्‌ पिरको ' 
ऊपर उठा कर जितनी देर ऊपरही रख सकते है उतनी देर | 
ऊपरही रखना | इस समय हाथके तळवे ओर सिरक बीचमें | 
"जितना अधिक अंतर हो, उतना अच्छा हे । शीर्षासनके अन्य | 


AAN 


CN के ०७० 
गुण इस रातिम प्राप्त होतही हैं, आर साथ साथ भजाआंम बहुत 


बल प्राप्त होता है । परंतु कठ-गरदन-को भार सहन करनकी | 
शाक्त इससे नह प्राप्त होती, कयां कि इसमे सब भार भुजाआपर | 


हा हाता हं । 


(४) शीर्षासनकी चोथी रीति--कोहनीसे अंगलियोंके अंततक 
हाथ भामपर अलग अलग रखकर [सरका भामस अलग ऊपर करके 


अजाअक सहार पूववतू शीषापन करनेते यह रीति सिद्ध होतो ५ 
हैं । इम मा भनाआम बडा बळ आता हैं, परतु गरदनका बढ़ | 


बढता नह । असा पावापर खडा होते हैं, उसी प्रकार हाथापर 
खडा ₹।नप मा एक प्रकारका आसन बन जाता हे । 


( ५ ) शीर्षासनकी पांचवी रीति-केतरळ सिरपर ही खडा 
रहन यह पचम पद्धतिका शीषासन सिद्ध होता हे । सिरे 


(सिवाय ओर कोई भाग इस आसनमें जमीनको नहीँ लगता । हाथ 
"भी इस आसनमं जमीनको ढगाने नहीं हं जहा चाहे वहां ऊपरही 
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| ( २०१) 
| जप ञ्‌ मे क्र । पे 
को रख सकते हैं | इस आसनसे कंठ-गरदनमें बडा बळ प्राप्त होता 


/ bo 


स | है, क्यों कि केवल गदेनकोही सब शरीरका बोज सहनेका 


| च्छ 
ता । अभ्यास हाता है । 
ही | (६) शीर्षासनकी छठी रीति-- पांचवी रीतिके अनुसारही 


दर्‌ (पिरपर खडा हाना ओर दाई हथेली दाई ओर तथा बाई हथेली बांडे 
१७१ 
म॑ ओर सिरसे थोडी दूर जमीन पर सहारेके लिये लगा सकते हैं। 


य | (२_0 ~ ९. ९. ते ht Ye ०० 

। (७) शाषासनको सातवी रात- पूर्वोक्त छः प्रकारोंमेंसे किसी 
त | प्रकारका शीर्षासन करके दोनों पावोंकी दोनों एडियां चतरोंको 
पी ' लगा दनेत्ते यह रीति सिद्ध होती हे । इसको अर्ध वृक्षासन 
पर 


भी कहते हं । 


AN 


. (<) शीर्षासनकी आठवी रीति-- सप्तम रीतिके अनु- 
क  सारही यह करना होता हे, परंतु पांवोंके हेर फेरसे . यह आसन 
कै ' 'किया जाता हे । अथात्‌ एक पांव सीधा ऊपर रखकर दसरे 
1 ¢ धांवकों एंडी चूतरको छगानी तथा दुसरी वार इसको सीधा करके 


७ 


पाहेछे पांवकी एंडी चृतरको लगानी । 

२. (९) शीर्षासनकी नवम रीति- पूर्वोक्त प्रकार आसन 

करके दाना पावसे पद्मासन करना, अथत्रा पहिले जमीनपर ! पद्मा- 

सन करके पीछेपे 
ते उप्त पञ्चाप्नके साथ जो चाहिये सो शिक्षा 


भन करना | 


Sl 
~ 2 


(१०) शीर्षासनफी दसवी रीति-- पूर्वोक्त प्रकार 
| अपना इच्छानुसार शीर्षासन करके पश्चात्‌ सब पांव सूमिके साथ 
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( ४० ) | 


समांतर रेखामें घरनेसे यह रीति सिद्ध होती हे । इसमें भी एक: । 
पाव ऊपर और दूरा समरेखामें रखनेसे कई भेद हो सकते हैं) | 


~ ल | ए 
पाठक याक्तसं सांच सकते ह । आर अनक नर्तन प्रकार सवय कर्‌ | ( 
सकते हं । इसम नग्न प्रकार पावाका आग पाळ कया जा | ह 
सकता ह- | टं 

| 
जू 
ने 
1)... 
| शै 
| च 
|`पः 
| प 
० ७ ७०५ > |. ए 
शीर्षासँनके विषयमै सावधानीकी सूचना । ने 


~ ~ 


शक्ति होनपरमी यह शीषासन प्रारंममें थोडी देरही करना 
उचित हे । सिरम रक्तका प्रवाह अधिक जानेके कारण जिनका छे 
मस्तिष्क इतना रक्तका प्रवाह सह नहीं सकता, उनको किंचित्‌ कष्ट प्रः 
होंगे | इप छिय इस आसनकां अवध निम्न लिखित प्रकार नियत छः 
करनी योग्य हे-- “हे, 


( १ ) पहिले चार दिन १५ निमेषोत्ति ३० निमेष ( सेकंद ) तक 
अथात्‌ अधिकसे अधिक आधे मिनिट तक किया जावे। (२) ॥. 
दिनके पश्चात्‌ दो मिनिट करनेमें कोई हानि नहीं है | ( ३ ) आठ ला 
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॥ दिनके अभ्यासके पश्चात्‌ पांच मिनिट करना योग्य हे १४) 
व 


| एक मासके पश्चात्‌ दस मिनट तक अच्छी प्रकार हो सकता है ।: 
(५ ) तीन अथवा छः मासके पश्चात्‌ आधा घंटा करनेमें कोई 
हानि नहीं हे । इस अवधिमें अपनी प्रकृतिके अनुप्तार न्युनाविक 
| मीःहो सकता है। 


।___ शीर्षासन करनेके पूर्व दो चार प्राणायाम करके, शीषीसन करः 
| नेके पश्चात्‌ भी चार पांच प्राणायाम करनेसे बहुत लाभ होते हैं । 
शीषापनके समय गहरा श्वास सम प्रमाणमें शांतिके साथ चळना 
| चाहिये । प्रारभमें थोडी देर भस्त्रा प्राणायाम करनेकी भी कश्योंकी 
“पद्धति है । श्वास ओर उच्छास ठीक प्रकार गहरा और शांतिके 
साथ करना आवश्यक हे, शीघ्रतासें नहीं, परंतु भस्ना सेकंदोमे 
एक होती हे शीषासनक्रे समय भ्रा १५।२० वारे अधिक कर- 
| नेकी कोई आवश्यकता नहीं है । 


Lo 


रना | शाषासन करनेके समय शारीरके किसी भाग पर या 
नका. ` ठंगोटका सर्त बंधन नहीं होना चाहिये । सत्र नसनाडियोमें रुधिर 
कष्ट प्रवाह पूण प्रमाणमें चछता रहने योग्य सब शरीर खळा चाहिये | 
यत उज्जा निवारणार्थ लंगोट रहे, तथा लंगोटसे और भी बहुत लाम 


९, परंतु उसका बंधन इस समय थोडासा ढीला रहे । 


ता 1 शीर्षासनसे लाभ। 


चार “चज ~ १३ ९ ७. ~ त्रि 
| | रीषासन यथाविधि नियमपूवेक करनेसे निम्न लिखित. 
आठ लाम हुए हैं 
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| 

( ४२ ) | 

( १ ) शीषान करनेक पूते आप अपन पावका रग दुख कर्‌ | हो 
ठीक ध्यानम राखिये | पश्चात्‌ शाषाप्तन कामय । ५|९ मिनिट प्रं 
तक शीषासन करन पर आप जब शापषाप्तच छाड कर पव पर खह हो 
रहग, ता उप्ता समय आपक ध्यानम आजायगा [क, अपन पावका | हे 
रग पाहलका अपेक्षा बहुत सफद हुआ हे । शपिसिन करनप्त हे 
पावका रक्त वाच उतरनक कारण पाव रक्त हान हा गय थे इस २] 
लिये व श्वेत दोखने ळग ह । परतु आधे मिनिटमहा, पावपर खडा | लाः 
हा जान पर, पांवम नय रक्तका संचार हाने लगता हैं, ओर एक 
मिनिटक अद्र पांवर्म नया रक्त पहुचता हैं; इस समय पांवोका रत्त 
रग शोषासन करनक पूवकी अपेक्षा बहुत ही लाल हुआ प्रतीत शी 
होता हे | दस पंद्रह मिनिट तक शीर्षासन करनेवाळोको यह शी 
अनुभव बहुतही स्पष्टताक साथ आप्तकता हे । शुद्ध रक्तक्रा रंग होर 
अत्यत ढाळ होता हे ओर अशुद्ध रक्त उतना लाळ नहीं होता । भी 
पिक अपक्षा पांवका रंग अधिक लाळ होना सिद्ध करता है, ड्नः 
कि पविम अधिक शुद्ध रक्त पहुंचा हे, जो पहिले नहीं प स्था 
था । शद्ध रक्तस आरोग्य ओर अशुद्ध रक्तप्ते रोग होता है | इससे | भव 
जय हा जाता हे कि, पांव शुद्ध रक्त पहुंचनेके कारण पांवका | आर 
आाराण्य बढ सकता हे । आर सब शरीरमें शुद्ध रक्त पहुंचनेके | प्को 
कारण सब शरार अधिक आरोग्य पूर्ण होना भी संभवनीय है। और 

( २ ) जब शीर्षासन किया जाता हे तब पांवका रक्त नीचे 
पटका तफ उतरतका भान सूक्ष्म रीतिसे होने लगता है, परंतु उल 
शाणापन छाडकर पांवपर खडा होतेही पांवमें शुद्ध रक्तका संचार है। 
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हस्त कली 
| (४३ ) 

क्‌्‌ हानेका भान अधिक स्पष्टताक साथ होता हं; इतना ही न 
निर परंतु सुक्ष्म विचारसे देखा जाय तो पांवमें अधिक उष्णता प्राप्त 
खडे होनेका भी स्पष्ट अनुभव हो जाता है । शद्ध रक्त जहां पहुंचता 
वका | हे वहांकी सर्दी हट जाती है, ओर नैसर्गिक उष्णता वहां आजाती 
नेहे | है | हाथ पांव सुन होनेकी बीमारी जिनको है, उनको दिनमै 
इ | २।४ वार थोडी थोडी द्र शीषासन करनेसे उक्त कारणही बडा, 
वडा | लाभ पहुंचता हं। 
स्के, (३) जब मनुष्य पांवपर खडा रहता है तत्र पांवकी ओर 
का रक्तकी अधिक गति होती हे, इसी प्रकार सिरपर खडा हेनेपे 
तीत शीषोसनके समय सिरमै तथा छातिमै रक्त अधिक आजाता है | 
यह | शीर्षासन करनेके समय सिर, मुल ओर छातीका रंग टी लाल 
रग होता हे और वह भाग अधिक पुष्ट भी दिखाई देता है, आंखमें 
11 | भी अधिक रक्त पहुंचता हे | इन भागोंमें अधिक रक्त पहुंचनेसे 
ह, इनकी अधिक पवित्रता ओर अधिक पुष्टि हो जाती है । उक्त 
“4 बीमारियां हट जातीं हैं । सिरका ददे हट जानेका अनु- 
मव कश्योंकों हुआ है | तथा छातिकी कमजोरी भी हट जाती हे ।: 
आख आर कानके बहुतसे दोष न्यून हा जाते हैं। तथा मस्ति- 
| कम रक्त पहुंचनेसे वहांका कार्य भी ठीक प्रकार होता है । बुद्धि 
और स्मरण शक्ति बढनेका भी अनभव ह्‌ । 

( ४ ) बोतल साफ करनेके लिये उसमें पानी रखकर उसको 
उल्टा आर साया किया जाता हे, इससे बोतल साफ हो जाती; 

। इसी प्रकार शरीरमें जो रक्त हे वह सब गरीरभर अच्छी 
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( ४४) 
अकार पहुंचनेऐे सब शरीर शुद्ध और आरोग्यपूर्ण हो जाता है। - 
मनुष्य सदा पांवपर खडा होनेके कारण रक्तकी गति पांवकी ओर | 
स्वभावतः अधिक होती हैं हृदय रक्तको ऊपर खींचता है और | 
सब शरीरमै पहुंचाता हे । इसी हृदयकी यह दघुक्न हृदय स्थान 0 
हा रहा हं । रात दिन इस हृदयका पावास सच रक्त ऊपर खाच र 
-नेकी बडी मेहेनत होती हे । शीषाप्तन करनेके समय हृदयको उक्त टं 
कारणही विश्राम मिलता है अर्थात्‌ रक्त खींचनेका कार्य करनेकी | 
आवश्यकता नहीं हाती, स्वयं स्वभावतः ही सब शरीरसे रक्त, & 
हृदय तक आता रहता है । हृदयको इस प्रकार विश्राम ।िछनेसे, " 

दयकी शक्ति बढती है और हृदयकी शक्ति बढनेका तात्य, 
आयुष्य बढनाही हे । इसका अथे यह नहीं है कि कोई मनष्य र 
दिनमै आधे घंटे अधिक शीर्षाप्तन करे । दिनमें आधा घंटा पर्याप्त भै 
है । आक करनस हानिकी संभावना हे । । ग 
(५ ) शीषासनके समय पांवका : रक्त । सिर)/च 


भार छातिम उतर जानेसे ओर फिर खडा होनेपर पांवेंग स 
नग रक्त उतरनसे सब शरीरकी नप्तनाडीमे रक्त पहु 
। पिता हैं आर इस कारण सब शरीर शुद्ध हो जाता हे । प्रतिदिन क 
` अह आसन आधा घंटा करनेसे, प्रतिदिन बोतल अदरसे धोनेके शु 
समान, शरीर अंदरसे, मानो, घोया जाता है । | स्न 
| | ( ९ ) हृदय सन शरीरसे अशुद्ध रक्त खींचकर अपने ॥॥ शी 
"शाता ह आर पश्चात्‌ हृदयसे वह अशुद्ध रक्त फॅफडोमें जाकर वह १ 
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७ । शुद्ध प्राणवायुके साथ मिलने और संयुक्त होनेके कारण शद्ध 
र बनता हे | पश्चात्‌ वाधि शुद्ध रक्त फिर हृदयमें आकर वहांते 
| सब शरीरम भेजा जाता हे । यह काये सदा चल रहा हे और 
| इसी कार्य पर मनुष्यका जीवन अवलंबित है | जिसक्रा हृदय बढ... 
| वान होता हे उत्तके शरीरका सब अशुद्ध रक्त, हृदयकी पोक्त 
| क्रिया ठीक होनेके कारण, सवेदा ठीक शुद्ध होता हे । परंत 
नक जिसका हृदय किचित्‌ कमजोर होगा, उसके हृदयसे सब शरीरे 

। संपूण रक्त ऊपर खींचनेका काये यथावत्‌ नहीं होता है, 


र्क्त ड्सी 
रेपे. रण उसका रक्त अशुद्ध रहता है और वह नाना प्रकारकी 
पय बासारयाका शिकार बनता हं । शाषासन करनेसे उपक ५ 


सब रक्त विना महेनत पहुंचनेसे रक्त शुद्ध होनेके कार्यमें बडी 
अ) सहायता होती हे । आजकढके दिनेंमें जहां चा, सिगरेट, मद्य, 

। काफी आदि घातक पदार्थ सर्वत्र फेळे हैं, चिता बढ गई हे ओर 
साते कम हा रही है, उत्त समय प्रायः सवेत्र हृदयकी कमजोरी 
प्र चार आर दिखाई देती हे । ऐसी अवस्थामें योग्य प्रमाणमें शीर्षा- 
॥ सन करनसे बडे लाभ हो सकत हैं । 


१ (७) पेटके आंतोंका बोझ पेटके बाह्य स्नाय आपर पडता है ओर 
केड्यांका पट करके समान अथवा घडेके समान दिखाई देता है । 
शाषापन करनेके समय ही ऐसा प्रतीत होता है कि नाभिक्रे निनठे 
सनायुओपरका अंदरका बोझ हट गया है और उनको मलरूपमें 
व्र आनेक्रे लिये विश्राम मिल रहा है। नाभिके रिचा पेट भी अद्रपे 
बह रको होनेके समान हल्का प्रतीत होता है और इस कारण आंतों 
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| 
अनकल गति होनेको अवसर मिळता हैं। आतोंमें किसी स्थान है 
“पर अपानवाय रुका हो, ता इस समय वह अपन मागंस चला| लढ 
-जाता हे, आर पेटको आराम प्राप्त हाता ह । इसा प्रकार शापासन भ्र 
-छोडकर पनः प॒ववत्‌ खडा हानेपर ढकार आकर काष्टगत वायुका 
-बाहिर निःसरण होकर स्वस्थता प्राप्त हाता ह । "ति 


( ८ ) पीठकी रीढमें मेरुदंडके भीतर सुषुम्ना प्रवाह है । वह 


प्रे 


सदा मस्तिष्के नीचेकी ओर बहता रहता हे । शीर्षासनमै सिरपर 
उछ्टा खडा होनेके समय वही प्रवाह सिरकी ओर होता हे । इसीपे। | 
बुद्धि स्मरणशक्ति आदि बढनेका संभव होता हे । | 


~ ~ | 


( ९ ) वीये जलरूप होनेसे उसका प्रवाह निम्न गतिसे 


[a 


[ता 
है, इस लिये वीयेकी सब नाडियां निम्न गतिसे प्रवाहित होती हैं। 
शीर्षासनम उनकी ऊध्वेगति होनेके कारण इए आसने वीर्य दोष र 
इटनेका अनुभव आता हे । निनको वीर्य पतन होनेकी बुरी आदत क 

५ न 


हे उनको अन्य उपायाक साथ इस आसन करनेप्ते बहुतही लाम! 
होंगे । एक मासर्मे वीय स्थिर होनेका अनुभव आता हे । सेकडों| कर 
| तरुणोंके अनुभवकी यह बात हे और इसमें कोई अत्युक्ति नहीं| 
| हे । शरीर भेदक अनुसार न्यनाधिक समयमै लाभ होनेका अनुभव 


- होगा । परंतु डाम होता है इसमें कोई शंका नहीं हे । 


( १० ) शीषासन नियमपूवेक योग्य रीतिसे करनेपर दो मास 
-मं जठराम्नि प्रदीप्त हाता हे, भख बढने लगती हे । भखके अनुप्ताएं 


~ 


योग्य सात्विक पदाथ परिमित प्रमाणम खानेसे शरीरकी पुष्टि होती $ 


आ 
sar 
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या | है । भूख ढगनेपर योग्य भोजन न खानेसे शरीर कृश होने 
चला गता हें । इस समय गायका दूध, थीं, मकलन आदि योग्य 
[सिन । प्रमाणम सेवन करनेप्ते शरारका स्वास्थ्य अच्छा हाता हे | 


उभ, (११) एक वर्ष नियम पूर्वक विधियुक्त शीर्षासन करनेरे 
'सिरके श्वेत बालमी काळे होने लगते हैं। 


(१२) छः मास तक नियम पूर्वक ठीक प्रकार शीर्षासन 

य | करने चमडेका सिकुडना, जा वृद्धापकालका चिन्ह ह, दूर हा 

जाता है, और अधिक अभ्यास करनेपर वृद्धावस्थामें भी जवानीका 
अंगचापल्य प्राप्त होता है | 


होता ~ ` ९ ~ ~ ~ ८७ 
= | (१३ ) शीर्घासनके समय नेत्रकी पुतळी ऊपर नाचे, दाई ओर 


९ २. SNE ` ५९७ SN 
दप तथा बाई ओर करनसे, गोळ आकारमें घमानेसे, तथा नासाग्रपर 
र अथवा भूमध्यम राष्ट रखने आर किंचित्‌ काळ दूरके पदार्थपर दृष्टि 
ठाम रन हाष्टिदांष दूर होते हें । आयनक ल्गानेवालोंको वारवार 
करें आयनकका नंबर बदलना नहीं पडता और न लगानेवाळाको 
१ उगानको आवश्यकता नहीं होती । 


| (१४) मुखकी अरुची, कंठदोष, गले पडने, छातीकी प 
| भ, पटका अत्वास्थ्य, यकृत और छीहाकी शिकायत आदि सब 
स क्ष आनस दूर होता हे । परंतु गुणफा अनुभव होनेके लिये 

(| आती है क कि रक्तवद्विद्वारा उक्त अपाय दूर होने हैं, 
ती. जिये शनेः शनेः आराम होता 
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चळ १५) छः वर्षोकी ऊमरके बच्चेप्ते लेकर ७० वर्षेके वद्ध 0. 
मनष्य तक विविध उमरवाले मंनुष्योपर इस आसनके इष्ट परिणाम ( 
हमने देखे हैं । सवत्र योजना पूर्वक अपनी शाक्तिके अनुप्तार 
अभ्यास करनेसे लाम हुआ हे । प्रतिदिन थोडी देर शीर्षासन| | 
करनेसे मिर्गीका बीमार भी दो तीन मासमे ठीक हुआ था||# 
परत इस विषयमै अधिक अनुभव नहीं हे । | 
' अंतमे इतनाही कहना हे कि इस विषयका अनुभव! 
डाक्टर और वेद्य ळेगें तो बहुत अच्छा होगा, क्यों कि! 
उनको शारीर शाखका अच्छा ज्ञान होता है और न hi 
करके उनकोही ठीक प्रकार पता लग सकता है कि, कोनसा! 
रोग किस प्रकार और कित अवस्थामै ठीक होना संभव ६ 
हे और कोनसा ठीक नहीं हो सकता | र 
साधारण दृष्टि जो अनुभव हैं, ऊपर दिये हैं, आगेका काय. 
विचारी डाक्टराँका ओर शारीर शास्त्रके ज्ञानियोंका है। आश | क 


[क व अपना सपात अनुभवक साथ प्रासद्ध करंगे | 


00010 
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उपा Ee 
स्वाध्याय मडळके पुस्तक । 


गी व्याख्या । नरमेध । “ मझुष्यांकी सच्ची 


पध! “एक इश्वरंकी 


जि 
गि 
म 
ff 
2 टो 
~= 


[¦ द १तेकश्ण। “सञ्ची शांतिका 
) आउ आनि । ( द्वितीयवार मुद्रित ) 


एथय-माला। 

॥ ) आठ आने । 
॥:) दूस आने । 
£) तीन आने । 
&) तीन आने । 


| 
र ° 


[ ३ | योग-साधन-माला । 


१ ) संध्योपासना । योग की दृष्टिसे संध्या करनेकी प्रक्रिया 
 इसपुस्तकमं लिखी हे। मू. १॥ ) ( द्वितीयवार मुद्रित) | 
९ ) संध्याका अनुष्ठान । मू. ॥ ) आठ आने । | 
) वैदिक-प्राण-विद्या । ( प्राणायाम-पूर्वाध ) मू. १) 


बह्यचय । म्‌. १। ) सवा रुपया । 
- [४] बाह्मण-बोध-माला । 
पथ बोधामृत । मू० । ) चार आने । 
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क्षि RCNA RASS 
[ ५] धर्म-शिक्षाक ग्रंथ । 


( १) बालकोंकी धमेशिक्षा । प्रथमभाग । पृ. ~) एक 
( २) बालकोंकी धर्मशिक्षा | द्वितीयभाग । मू, =) दो 
(३) वेदिक पाठ माला । प्रथम पुस्तक । सू =) त 


( १.) वेका स्वयं शिक्षक । प्रश्रमभाग 1 
( २) वेदका स्वयं शिक्षक । द्वितीय भाग | म 
(३) संस्कृत स्वयं, शिक्षक ,' प्रथम, दितं ` 


॥ 
। [३ | स्वयं शिक्षक माला । 
५ 
४ 
5 


6 
| भाग । प्रत्येक भागका मूल्य १। ) सघ! 
1 [ ७ | आगम-निब घ-मा€ 
१ ) वेदिक राज्य पद्धाति | म्‌. =) तीनं आने । 
२ . सानवा आयुष्य | म्‌. |) चार आने ( द्वितीयवार पप: 


३ ), वादक, सभ्यता । म्‌.=) तीन आने। ( 


रे रु क 
७. मना स्वाध्याय-मंडल; आंध ( जि. सातारा ) 
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यं, न ससार, न जीयीति॥ ||: ५४ छ) ; 
थवे. १०।८।३२ | be 

काव्य देखो, जो मश नहीं, ओर | 
गो क्षीण भी नहीं हुआ हे । | 


rr APO Coon 


संपादक-आपाद दामोदर सातवळेकर, || 
स्वाध्याय मंडल, आँध ( जि. सातारा) ||; 


मातृञ्भांम । 


हे सातृभूमे ! तूं भेरा घात न छ । ! ओर. 


: ५ 


भी तेरा नुकसान कभी नहीं करूगा । ? 


_ यज, १०।२३ 


हम २£5९८/३5९८05 क्व जस अड णयड्रलेकट ddr) : 
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। बिषय सूची 


२ ) वेदमें रोगजंतु शास्र ५० | (५) इंद 


र ( 3 ) मातृभूमिकी भक्ति प, ४९ ( ४ ) शीषोसनखे लाथ... ८४ 
( 
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| 


| ७ हिः ॥ 
१ ३ ) सिद्धासन | (७) साहः ९४ । 
| ¢ { 
१ / | तीन नवीन पुस्तक. ” | 
टर | 

४ निम्न लिखित तीन नवीन पुस्तक तेयार हैं । उनके नामसे ही 

टु पुस्तकोंके महत्वका पता लग सकता हे ।-- 
@ (१) ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य साधन करनेकी विधि पूर्णतासे इस 


} 
| 
पुस्तकम दी हे। मू. १। ) सवा रु. । 
( २ ) शिव संकल्पका विजय । शुभ संकल्पके कारण 
शै 
| 
( ३ ) केन उपनिषद्‌ | केन उपनिषद्‌ , . अथर्व वेदका | 


नज 2 री 


करव न न 


सूक्त, आर दवी भागवतकी कथाकी संगति इस पस्तकमें देखे 


योग्य हे । मू. १।) सवा रु. । 
ष्ट 


शीघ्र मंगबाइये। | 


सत्रा--स्वाध्याय-मडल, औंध ( नि, सातारा ) | | 
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बेदिक तत्वज्ञान प्रचारक मासिकपत्र । CF 


४ व अ कका 
i ठ माघ १९७९; फेरी सन१९२३. | सक LE 
हा मातृभूमिकी भक्ति । i 
| उ i 


TS 


धुवमासे । प्रथिबीं ढुँह । बह्मवनि त्वा ॥ 14 
क्षत्रवांने सजातवन्युप दधामि ॥ य. १।१७ | 
९» 


द्र 


SNES EROSD 


(9, 


पार आर जातिके रक्षकोंका में धारण करता र्य, 17 ऐ७७> 


DES 
SOIR ल्व्क्ल्ल 


< 


॥ स्व्‌ 


वेदमें रोगजन्तु-शात्र॥ } , 


एक समय ऐसा था, कि जिस समय के लोक दिलस मानते धेस्प 
» वेद का अथ समझना अशक्य है वेद केवल कण्ठ करने केअ 


~~ DS 


। हैं, केवल वेद मंत्रों के जप से ही सम्पूर्ण पापों कोचा 
वृत्ति होनाती है; इस लिये वेद का जप करना ही वेदिक धर्मिय 
का परम कर्तव्य हे ॥ खीं 
इसके पश्चात्‌ दूरा काळ एसा प्राप्त हुआ कै, जिस समयई 
बेदार्थज्ञान की बडी आवश्यकता लोकों को प्रतीत हुई, अर्थ ज्ञा 
के सिवाय केवळ कण्ठ करना उचित नहीं, ऐसा छोक समझने 
लगे | इस द्वितीय काळ में कण्ठ करने की अज्ञानावस्था सें लोगऊप 
थाड उन्नत हागय इसम काई सन्देह नहा; परन्तु इप्त समय स 
में एसी एक विपरीत बात उत्पन्न होगई कि, लोकों का ह 
बंदाथ जानन क काम म ळगाना तो दर रहा, परन्तु लोक, ४ 
जाननेवाले तथा न जाननेवाछे, एकस्वरसे कहने लगे कि वेद फीथः 
सभ कुछ है। जा विद्या आसानी से निकलती थी, उसको वे छी 


उद्धृत करने लगे, इतना ही नहीं, प्रत्युत जो विद्याये वेद में सह 


गी 
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तया नहीं प्रतीत होतीं थीं, उनको भी खींच कर निकालने का 
ढत प्रयत्न होने ढगा। इस खींचातानी के प्रयत्न से जनता में एक प्रति- 
क्रिया उत्पन्न हो गई, जिसका परिणाम यह हुवा कि, वेदों का 

प साध्याय करने का उत्साह तरुण लोकां मेंसे जाता रहा। यह तीसरा 
काळ हैं, जिस काळ को औदासीन्य का काळ समझना उचित है॥ 

` वेद में सब कुछ है यह कथन जैसा भ्रामक हे, वेका ही वेद 

अ केवल. कंठ करने के पुस्तक हैं यह विश्वास भी निरर्थक है। जो बात 


{ उ [aN ae LN 

सष्टतया वेद म॑ प्रतात हाता हैं, उप्तका स्वीकार न करना बडा 
| (२ i 02 ~ ०, 
अनुचित हं, जो बात वेद में हे उसका हर एक को स्त्रीकार करना 


नते थे 
रने के 
वों चाहिये; तथा जो बात उसमें नहीं है, उत बात की खींचा खाची 
धमिंयॉकर के आविष्कार करने का प्रयत्न करना भी बहुत ब्रा है। यह 

खींचीतानी का प्रयत्न ही लोको का अविश्वा बढानेका कारण है, 
समै लिये किसी वैदिकधर्मी मनुष्य को उचित नहीं, कि वह वेद 
ज्ञा ग्र क्य को खींचातानी करे, हर एक मनुष्य को उचित है कि, वहः 
समझने पक्षपाती होकर जहां तक होसके वहां तक अपने भाव वेदों के 
पे लोगडपर लगाने का प्रयत्न न करे; परन्तु वेदों के भावों को शिरसा- 
हर मान कर उन्‌ ही का प्रचारक बने । इसी प्रकार की समबृद्धि 
ध्य सते हुवे यह प्रस्तुत निबन्ध लिखने का प्रयत्न में कर रहा हूं ॥ 
„ १ रत निवन्ध के अन्द्र वेद में “ रोगजंतु-शास्त्र ” है 
वेद “७४ नहीं, यदि है तो किस स्वरूप में है, इसका फ रूप से 
ih हे; सूज्ञ लोकां निम्न ढिखित वचनें का विचार करके 
0... . शिला चाहिये कि वेद में “रोगजंतु-शासत्र” किस अवस्थामें 
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है; इस शास्र का स्वरूप निश्चित करने में मुझे सूज्ञ विद्वान्‌ खे 
सहायता देंगे ऐसी आशा करके में इस निबन्ध का प्रारम्भ करता द 
h h ~ ~ ~ ~ ह ~ 
Eh आजकल प्रायः सब लोक यही समझते हैं, कि युरोपायाही 
विद्वानों ने रोगजतु- अराधन किया तथा उस शाखो ह. 
विद्वानों ने रोगजतु-शाख्न ह व जको ह 
शताब्दी में बहुत विस्तृत करक पूणे किया हे । इसमें काई सन्देह नार 
कि युरोप के विद्वानों ने इस रोगजैतु शाख का शोध करके स्तर 
> ८५ टरी र र 
२. रीती से इस शास्र को पर्ण बनाया है । हमारा यहां कथन इतनाह 
० च ९ कह रोका र 
> है कि, इस की कई बातें बेद मै पाई जाती हैं, । वेदिक मंत्रों के. , 


ANS 


_ ~ _e | 
देखने से पता लगता हे कि वैदिक काळ में रोगनंतुशाल्न ई 


~ [$ ~ ज 
कल्पना प्रचलित थी, देखियेः-- १ 


'येअन्नेषु विविध्यांति पात्रपु पिबतो जनान्‌॥ प 

। यजु. १६।६३ शेर 
खाने का अन्न तथा पीने का'पानी, इनके द्वारा जो शरीर | | 
प्रविष्ट होकर विविध प्रकार की व्याधियां लोको के (शरीर में) उक्त ' 
करते हैं, ” इस प्रकार का वर्णन रोगनेतुओं के सम्बन्ध में उ 
वेद मंत्र में आया है, अन्न पानी के द्वारा कई क्रिमि अथवा पूर 
रोगजंतु पेट में जाते हैं, और वे वहां नाना व्याधियां उप्तन्न करते! 


यह भाव उक्त मंत्र मे स्पष्ट हे । आजकल के युरोपीय विद्वानों की हा 


यही सम्मति हे । जैसे ये क्रिमि पेट में जाते हैं वैसे अन्य आय हे 
मं जाकर वहां रोग उत्पन्न करते हें, ऐसा निम्न मंत्र में लिखा है। 
देखिये;-- | 
अन्वान्व्यं शाषंण्यमथो पार्यं क्रिमीन्‌ । 
` अवस्कव व्यध्वरं क्रिमीन्‌ वचसा जंभयामसि ॥ | ` 
07 € 
ः अथव, २।३ १।४। 
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जक रण?” 1२1 गाततातला "7२7 
| ( ५३) 

`| “ अस्तडियो मे, मस्तक में, पसळियों में, जानेवाठे ( अर्थात्‌ 

ता हहा जाकर रोग उत्पन्न करनेवाले ) व्यध्वर तथा अवस्कव किमि 

` है ~ करते डे 9 

ोपहते हैं, इनका हम नाश करते हैं 7 ॥ 

को झ इस मंत्र में विस्पष्ट रूप से कहा है कि, ये क्रिमि अन्तड़ियां, 


देह नमस्तक, तथा पसळियों मे जाते हैं और वहां नाना व्याधियां  उप्तन्न 


सिफकरते हैं । इन किमियं कीं अनेक जातियां होंगी, तथा उपसत हर 


भ क जाति का नाम अलग अळग होगा । इस मंत्र में दो जातियों 
सर्वी क्रिमियां का उल्लेख हे, एक अवस्कव तथा दूसरी व्यध्वर 
नाति। ये नाम दो भिन्न भिन्न क्रिमियों कीजा तियों के बोधक हैं, इन 


~ 


में “ब्यध्वर” शब्द से बहुत ही बोध मिळ सकता हे, “ब्यध्वर!? 
१३ शब्द का अर्थ देखिये;-- 
रीर । वि+अध्वर 
) उक्त विरविरुद्ध “यज्ञ का विरोधी । 


तुन । “यज्ञ का विरोधी” ऐसा इस शब्दका अर्थ स्पष्ट है, यज्ञ 
: कीरीहीँ न हगे उत्त स्थानपर उप्तन्न होकर वद्धिगत होनेवाळे, अथवा 


NN AON 


अवय से जिन का नाश होता है ऐसे क्रिमियोंको व्यध्वर क्रिमी बोलते 


CN 


ला है । ५ व्यध्वर ? शब्द्‌ का एक ओर अर्थ होता हे दोखेयेः-- _ 
वि-विरुद्ध ` 
री अऱ्ननेषेध / हिंसाके निषेध का विरोधी । 
॥ राजाहस्ता 
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डे 


( ५४) | 


Ne 


५ हिंसा के निषेध का विरोधी ” अर्थात्‌ जहां हिंसा होती ह 3: 
कहाँ रहने वाले तथा जहां अहिंसा है वहां नहीं होने वाळे ऐसे जे की 
क्रिमी हेति हैं वे व्यध्वर क्रिमी हैं, अथात्‌ यह हिंसा से अ अ 
मांस संपर्क से उत्पन्न हाने वाळे तथा निमीस प्रयोग से नाश हे) वेर 


। १4 
वाळे क्रिमी हेते हें। यह शब्द मांस भोजन का विरोधी तथा निमी धृत 


~ 


मोजन के अनुकूल हे, मांस का प्रचार करने से इन क्रिमीयों के हे 
वृद्धि होती है, और इन क्रिमियों के द्वारा विविध रोगों की उत्पत्ति अः 
होती है , इत्यादि आशय उक्त “व्यध्वर” शब्द से स्पष्ट्तप क्रि 
प्रतीत होता है ॥ 

` इस प्रकार के अनेक मंत्र वेद में आये हैं, जिनको देखने न 
“ रोगज॑तु-शास्त्र ” कि वैदिक कल्पना स्पष्ट विदित हो सकते 


Le 


है, इन रोगजंतुओ की कई अन्य जातियों का उल्लेख निम्न मंत्र पान 


में आया हे, देखिये! -- हैं, 
दृष्टमहृष्टमतृहमथो कुरुरूमतृहम्‌ : विच 
अहगण्डून्त्सवान्‌ छलुन(न्‌ क्रिमीन्‌ 9 


वचसा जभयामास ॥ अथर्व २। ३१। २॥ | 
“दृश्य तथा अदृश्य कुरुरू, अल्गण्डु, तथा शलुन नाम 
क्रिमाया का नाश हम करते हें ” || उ 
इस मंत्र मे “ ( १ ) कुरुरू (२) अरगण्डू तथा (२) प 


[ 


शलुन ” इन तीन क्रिमि जातियों का वर्णन हे, तथा यह कहा ह 
~ ~~ 


कि करे जातिय! क क्रिमी नेत्र से दिखाई देते हैं । तथा कई अग पप! 


जातया के आख से नहीं दीखते हैं | वे इतने सूक्ष्म होते हैं है | 
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~ € het 
है नेत्र से दिखाई नहीं देते । आज कळ के युरोप के जन्तुशास्त्रज्ञो- 


>) 
११० CNN 


से भे की मी यही सम्मति हे। अस्तु, इस प्रकारके जो जो मंत्र वेद्‌. में 
अथव आते हैं, उनका विचार करने से निःसंशय विदित होता हे, कि 
1 हो। वेद में रोगजन्तुशास्त्र की विद्या है । मैंने अब तक जो मंत्र उदू: 
निमी ध॒त किये हैं उन में पांच जातियों के क्रिमियों के नामों का उल्लेख 
या मै हे, “ ( १ ) अवस्कव, ( २ ) व्यध्वर, ( ३ ) कुरुरू ( ४ ) 
उत्पत्ति अछाडु ( ५ ) छळून ” ये क्रिमियों की पांच जातियों के नाम है, 
ष्ट-तप क्रिमियाँ की छटी जाती का नाम “ रुद्र ?? हे, जिसका वणेन!--- 
ये अन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान्‌ ॥ 
ने पे यजु १६।६२. | 
सकती इस पूर्वोद्धुत मंत्र में दन है, यही रुद्र संज्ञक जन्तु अन्न 
| मंत्र पानी के द्वारा शरीरमें जाकर नाना प्रकार के रोग उत्पन्न करते 
हैं, इन सूक्ष्म जन्तुओं को रुद्र नाम किस कारण दिया गया इसका 
य करना चाह्यिः--- 
9 ४ रोदयन्तीति रुद्राः ” ॥ 
॥ | जो रुढाते हैं उनको रुद्र कहते हैं, यह रुद्र संज्ञक रोगजन्तु निम्न 
नमई नतु म ग्राम म प्रवेश करते हें, आर नाना रोग उत्पन्न करते हैं 
| उप समय लोग त्रस्त होकर रोने लगते हैं । छुग-अतिसार, साने- 
(३ [त इत्यादि महा व्याियां के उत्पन्न होनेसे लोग कितने दुःखित 
हा र ति है, इसका विचार करनेप्ते विदित होगा कि, इनका नाम रुद्र 
आर षो केर रखा गया हे, ये रुद्र क्रिमि कहां रहते हैं, इसका वर्ण 
कि आगामी मंत्र में दिया हुआ है; [ 
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(५६) 
नमो रुद्रेभ्यो ये प्रृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि | 
येषामन्नं वातो वर्षमिषवः ॥  यजु० १६।६४. ठा 
८ रुद्रो के लिये नमः । जो रुद्र प्रथ्वरी पर, अंतरिक्ष में तथा ९ 
आकाश मं रहते हें, जिनका अन्न वायु है तथा वृष्टि जिनके शा १ 
है,” अर्थात्‌ ये रुद्र रूपी रोग जंतु सम्पूर्ण अंतरिक्ष में हैं ओर है ६१ 
हवा भक्षण करके ही रहते हैं । वे इतने सूक्ष्म होने के कारण दे ९ 
पानी के द्वारा पेट में जाकर नाना व्याधियां उत्पन्न कर सकते हैं, र 
इनके निवास स्थान का वर्णन और मी देखियेः-- 
अस्मिन्महत्यर्णवेऽन्तरिक्ष भवा अघि ॥ 
नीलय़ीवाः शितिकण्ठाः शर्वा अधः क्षमाचराः ॥ ३॥ 
नीलग्रीवाः शितिकण्ठा दिवं रुद्रा उपश्रिताः ॥ ४॥ 


~ 


- ये वृक्षषु सस्पिंजरा नीलग़ीवा विलोहिताः॥ ५ ॥ 
ये अन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान्‌ ॥६। यजु० 

“ इस महान समुद्रम, अंतरिक्षमं तथा प्रथ्वीके उपर नीलग्री!) 
तथा शितिकठ शवे ( संज्ञक जेतु ) रहत हैं, द्यढोकम रुद्र नाम 


रहत हं, य वृक्षाम भा रहत ह”? तथाः 


| 

सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अघिमम्याम्‌ | यजु०॥ | 
एस रुद्र इस पृथ्वी पर हजारों हैं, ” इनमें जिनका कंठ नी! 

होता है उनको नीलकंठ कहते हें, तथा जिनका कंठ श्वत होता( 


उनका शितिकठ कहते हैं, इस प्रकार सहस्रो जीव एथ्वीपर त 
सहस्रों अंतरिक्षमें रहते हैं ॥ 


1 
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| (५७ ) 


| 
वे पूर्वोक्त नामोके अन्दर “ शब ” नाम आया है, जिसका अर्थ 
४. ठाणाति हिनस्ति इति रावः । जो हिंसा करता है उसको शर्य कहते 
ह, आणिमात्रको जानते मारने बाळे ये होते हैं, इस ल्यि इनको 
वेद शव कहा है, पुराणों रुद्र देवता संहार करने वाली मानी गई 
और) है? इसका मी हेतु यही हे कि, इन रुद्रोके कारण जो . व्याधिया 
रण दे होती ४) उनके द्वारा प्राणिमात्र मर जाते हैं, इसी कारण रूद्र, तथा 
ते हे शर्व इनको कहा हें । इनके अनेक नाम वेद्मे आये हैं, उनमेंसे 
| कई यहां देते हैं:--- 
( १ ) रूद्र--रुलाने वी 
( ३ ) शवे--प्राणघात करने वाळे, 


| ३॥ विण 2 चाच 
४१॥. (२ ) विक्षिणक--क्षीणता उत्पन्न करने वाढे, 
छ (2) भीम --भंयकर, 

जुः ( ९ ) प्रभव--बहुत उत्पन्न होने वाले, 


५» (९ ) खेचर--आफ्राशमेँ संचार करने वाढे, 
Ns ( ७ ) गोचर---एथ्वीपर रहने वाळे, 
नाम ( ८ ) नक्तंचर--रात्रीके समय संचार करने वाळे, 
( ९ ) घोर---मयानक 
| (१०) यज्ञघ्न--यज्ञसे जिनकी मत्यु होती है, 
उ ती। (११) व्यध्वर--यज्ञके विरोधी, 
ताई (१२ ) काना शक--कामका नाश करने वाले, 
र । (१९) बळघ्न--अलका नाश करने वाळे, 
। (१४) महीचारी- पृथ्वी पर संचार करने हारे, 


सकळ ८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


ह १५ ) निशाचर- ररात्रीमँ संचरने हारे, 


( १९ ) उन्माद्‌--उन्माद वायु उत्पन्न करने हारे, नि 
(१७) काल 
| र ळे न इ प्राण हरण करनेवाले, | 


( २० ) निर्जीव 

इस प्रकारके कई अन्य शब्द हैं जो रुद्रके वाचक होते 
व्याधि तथा संहारके वाचक होते हैं। प्रायः ऐसा देखनेमे आया है| 
कि, जो राक्षस वाचक शब्द हँ, वे सब शब्द रुद्र वाचक तथा रोग से 
जन्तुओके भी वाचक हैं इसमें आश्वयेकी बात यह हे कि, राक्ष अ 
वाचक निशाचर, अपुर, नक्त चर, र।त्रिचर, ये सब शब्द रुद्रे क 
तथा रोग जन्तुओंके भी वाचक हैं। वैद्य औषधि द्वारा रोग जन्तुओंक जः 
नाश करता हे, इस कारण वैद्यका नाम “ रक्षो-हा 7 ( अथात. रू 
राक्षस हंता ) वेदर्मे आया हे, जिससे सुस्पष्ट रीतिसे विदित होगा क 
कि, राक्षस वाचक शब्द रोग जन्तुओंके भी वाचक हैं, देखिये: 
यत्रोंषधीः समग्मत राजानः समितामिव । | 
बिप्रः स उच्यते भिषग्रक्षोहाऽमीवचातनः ॥ | 
क. १०९७६. |. 

हि डू जिप ब्राह्मणक समीप ओषधियांका बड़ा संग्रह होता हे, ॐ 
विधको मिषगू कहते हैं, तथा वह ( रक्षोहा ) राक्षसोंका हन 
करनेवाला तथा ( अमाव-चातन; ) रोर्गोको दूर करनेवाह है 


पे 001 


हाता ६ ”? ॥ 
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` इन मंत्रमें “ रक्षो-हा ?! शब्द है, जिसका सूक्ष्म दृष्टिसे विचार 
| करनेकी बढी भारी आवश्यकता है, इस पदका अर्थः 
रक्ष/---राक्षप्त, असुर, 

हा--हनन करनेवाला, 


“राक्षसोंका नाश करनेवाला” ऐसा स्पष्ट है, औषधियोंका 
ते हुवे संग्रह करनेवाला वैद्य राक्षसांका नाशक केसा होता है ? यह प्रश्न 
या है| यहां उत्पन्न हो सकता हे | वर्णित विशाळ देहधारी क्र राक्ष- 
॥ रोग सोंका यदि ग्रहण किया जाय, तो उन राक्षसोंका हनन वैद्यकी 
राक्ष। ओषधियोसे होना अशक्य प्रतीत होता हे । यदि वैद्य किप्तीका हनन 
द्रे करता है, तो वह रोगनीजोंका हनन करता है, और रोग बीज रोग 
[ओक अन्तु हाते हैं, तथा राग जन्तुही सूक्ष्म राक्षस हैं; इन रोग जंतु 
अथात्‌ रूपी राक्षसांका ओषाधि योजना द्वारा नाश करता है, इस 
होगा कारण वद्योको “रक्षो-द्वा” कहते हें। यदि राक्ष शब्दका रोग 
[१9 ऐसा अथे न होगा, तो इस मंत्रमें इस शब्दका कोई अन्य 
सयुक्तिक अथे इष्टिमें नहीं आता हे, वैद्यका इस मंत्रमे दिया हुआ, 
अमव-चातनः ” ( रोगहारक) यह नाम ठीक हे, परन्त “रक्षो- 
९. `” ( राक्षस-हन्ता ) इस नामपे कोनसा योग्य आशय निकलता 
उ हं: अथात्‌ “रक्षोहा” शब्दसे यदि “रोग-जन्तु-इन्ता”? एसा 
हना  डिया जाय, तोही “अमीव-चातनः ?? शब्दका अथे खुङता 
वाहा रै, तथा रक्षा-हा शब्दका अथ मी पुवापर शब्दोंके अथीके साथ 
जा "सुसंगत प्रतीत होता है ॥ 
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राक्षस रात्री के समय प्रगट होते हैं, ऐसा प्रायः सम्पूर्ण पुर भे 
में कहा है, इसका अथ “ रोग जतु रात्री के समय प्रबल शे नः 
हैं, ” ऐसा यदि लिया जाय, तो वह अर्थं आधुनिक जंतु शास्त्र ३ 
अनसार ठीक विदित होता है; इसी अथे के साधक “ नक्तंचर ! 
४ निशाचर ” “ रात्रिचर ” इत्यादे शब्द ह॥ 


मृ 
पराणां म राक्षसा के शरीरांका वणन जहा जहा आया हे कह रे 
वहां उनके महान्‌ महान शरार वणत हं, परन्तु यहा जिनका ण की 
आया है, उनके अतीव सूक्ष्म | हैं इस संदह ।नद्वातक ल्य छ कि 
विचार करनेकी आवश्यकता हं । ।नम्न लिखत शतपथ ब्राह्मणक ताह 


/ 


वचन देखनेसे राक्षप्तोंक शरीरके आकारका निश्चय हो सकेगा, देखिये;- चा 

अथ कृष्णाजिनमादत्ते । शर्मासीति । चर्म वा एतः गत 
त्कृष्णस्य तन्मानुषं शर्म देवत्रा तस्मादाह शर्मा- | 
शीति । तद्वधुनोति । अवधृतं रक्षः । अवधूता | 
अरातय' । होत | तन्नाष्टा एवततक्षास्यता ऽपहः : 
न्त्यातेनत्येव पान्राण्यवधुनाति यद्धयस्या ममेध्यम- | 

भूत्तद्धस्ये तदवधुनोति ॥ ४ ॥ शतपथ० १।४।४॥ होत 


“ ( अध्ययु ) कृष्णानिन उठाता हुवा मुहे कहता है # 
तू कल्याणकारी ह, चम मनुष्योके पास तथा शम देवोंके पास रहा नहीं 
है, इस लिये तूं शर्म हे ऐसा चमेको कहा है । पश्चात्‌ वह कृष्ण क्यो 
जिन झडकता हे ( और मुंहसे कहता हे कि ) राक्षस झि पात्र 
गये, शत्रु झिडकाये गये, झिडकानेके समय वह अध्वर्यु चर्म न मे 
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कई पण्डीत इस स्थान पर यह समझते हैं चर्म झडकनेके 
समय अध्वथुने उठकर दूमरी ओर जाना चाहिये; परन्तु दूसरे कई 
र वह ऐसा समझते हैं कि, अध्वने दूसरे स्थान पर जाकर चर्म झडकने 
वेणी की आवश्यकता नहीं, प्रत्युत उन्होंने चमको ऐसा पकडना चाहिये 
1 कु कि, झडकानेसे जो अशुद्धि गिरेगी, वह यज्ञ पात्रोम॑ न गिरने पावे, 
णक तात्पर्य चर्म की अशुद्धि किसी अवस्थामं यज्ञपात्रोंमे नहीं गिरनी 
वये;- चाहिये, अस्तु) पूर्वोक्त ब्राह्मण ग्रंथा वचन देखनसे निम्न लिखित 
[तः बातोका विचार मनमै आता हेः 
- (१) अध्वेयु यज्ञके समय बैठेनका कृष्णाजिन झिड़कता है । 
ता (२) चमे झिड़कानके समय अध्वर्युके मनमें यह भाव रहता 
तु जै कि, इस झिडकानेसे चर्ममेंसे सब राक्षस गिर जावें । 
सा द (४) तथा दूसरा भाव यह है, कि जो ( रक्षः ) राक्षस 
होते हे, वे ही ( अराति ) शत्रु होते हैं ॥ 
हे ( ४ ) वह चमे झिडकानके समय यज्ञ पात्रोके ऊपर धर कर 
छ म सिकता, अत्युत यज्ञपात्रेसि दर पर क्षिड़काता है, 
i व्या पात्रों के ऊपर झिडकानसे चमेमेसे सव राज्ञस यज्ञ 
७ जि के अन्दर गिरेगें, ओर उनके गिरनेसे यज्ञ पात्र तथा हवि 
अम्ेध्य-अपावन्न-हो जायगा ॥ ; ः 
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( ५ ) इसलिये अध्वय उठकर दूसरी आर पकड़ कर ची 
झिडकता हे॥ | 

इन पांच बातों का विचार करनेसे राक्षसांका आकार कितना बह 
अथवा छोटा होता है, इसका निश्चय हो सकता हे ; सब पुरणे 
में ऐकमत्य से लिखा है कि, राक्षस देवा के, यज्ञा के तथा धामको 
के शत्र होते हें ॥ यह इनकी शज्नता सुस्पष्ट होनेके कारण सत्र 
जानते ही हैं, अतएव यहां उसके सम्बन्ध में कुछ विशेष लिने 
की आवश्यकता नहीं | यहां इतना हा देखना है, [के उक्त पांच! 
बातों का विचार करनेसे क्या क्या अनुमान निकल सकते हैं।-- 

( १ ) राक्षसो की कई ऐसी जातियां हैं कि, उन जातियों के 
राक्षस इतने सुक्ष्म होते हैं कि, वे कृष्णानेन के पृष्ठभाग पर चिपक 
नाते हें ॥ | 
( २ ) वे राक्षस धुलीके रजःकणसे भी सूक्ष्म होते हैं, वे 
हाथां से पकड़े नहीं जाते, उनको अळग करना हो, तो चर्म कि. र 
रकाना पडता है, अर्थात्‌ वह घड़ी छे रजःकण से भी सूक्ष्म होते हैं।3 

(६ ) ये राज्ञस बड़े भारी अपात्र होते हैं, इनके 
यज्ञ पात्र तथा हवि सम्पूण अपात्र बनता है॥ 

इन तीन अनुमानों का इकट्ठा विचार करनेसे प्रतीत होने छगता 
है कि, ये राक्षस अत्यन्त सूक्ष्म होने चाहिये, वे चर्म पृष्ठ पर निप, ३ 
जाने के योग्य सूक्ष्म, यथा यज्ञ पात्रों को बिगाडने योग्य अपवित्र की सं 
अथवा विषरूप होतं हैं, अर्थात्‌ यह राक्षसा का वर्णन, वे विषमय श्वास 
सुक्ष्म रोगजंतु हैं, ऐसा स्पष्ट दशी रहा है । इतना विचार निश्चित पेचे 
होनेके पश्चात्‌ शतपतः का एक वचन देखना चाहिये! नाश 


ls 


AUS ६ 
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च मनोह वा ऋषम आस | तस्मिन्नसुरध्नी सपत्नघ्नी वाक्‌ प्रविशसे | 
| तस्य ह स्म श्वसथाद्रवथादसुररक्षसानि मृद्यमानानि यन्ति | 

शा ते हासुराः समूदिरे । पापं बत नोऽयमृषभः स॒चते। कथं न्विमं 

णो दम्नुयामेति । किलाताकुलीति हासुरबह्मावासतुः ॥ १४॥ 

। तौ होततुः । श्रद्धादेवो वै मनुरावं नु वेदावेति । तौ हागत्योचतु 

पत मनो याजयाव त्वेति । केनेति । अनेनषेभेणेति । तथेति । तम्या 


वने ०७ 

ह| ब्भ्य सा वागपचक्राम ॥ ह ॥ सा मनास जार्या मानवीं 
। प्रविवेश । तस्मै ह स्म यत्र वदं्यै श्रृण्वन्ति ततो ह स्मैवासुररक्ष- 

6 सानि मधमानानि यन्ति । ते हासुराः समूदिरे । इतो वै नः पा- 

एक पीयः सचते । भूयो हि मानुषी वागू वद्तीति । किलाताकुळी है 
। वोचतुः। श्रद्धादेवो वे मनुरावं न्वेव वेदावेति । तौ हागत्योचतुर्मनो 


वे याजयाव त्वेति । केनेत्यनयैव जाययेति । तथेति । तस्या आळ- 
ब्याये सा वागपचक्राम ॥ १६ ॥ सा यज्ञमेव यज्ञ पात्राणि 
है, प्रविवेश । ततो हैनां न शेकतुनिहन्तुम । सैषाउसुरप्नी वागुद्रदति । 
३ यस्य ह एवं विदुष एतामत्र वाचं प्रत्यद्वायन्ति पापीयांस 
हवास्य सपत्ना भवन्ति ॥ १७ ॥ 
ह शतपथ ब्रा० १।१।४।१४। 

पक है अर्थ--मनुके पास एक ऋषभ था, जिसमें रक्षस तथा शत्रओ 
वेत्र की संहारक वाणी प्रविष्ट हो गई थी । इस कारण उस ऋषमके 
मय र स शब्दसे राक्षस मारे जाते थे, यह देखकर राक्षस आपसमें 
| चने छो कि “ यह ऋषभ हमारा नाश करता है, अतः इसका 
| नाश हम केसा करें,” किलात तथा अकुली नामक राक्षसांके दो 
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पुरोहित थे, वे कहने लगे कि “ मनु श्रद्धादव हं, चलो उनहीके। यज्ञ 
पास जाकर निश्चय करेंगे,” वे उनके पास गये ओर कहने लगे कि, नष्ट 
८ हे मनो | हम तुम्हारे लिये यज्ञ करंगे,” मनुने पूछा कि, “ कि. 

से तुम यज्ञ करो गे !” वे कहने लगे कि “ इस क्रुषमप्त ” || तीन 
यह सुनकर “ ठीक है ” ऐसा मनुने कहा । नंतर राक्षसाने ऋषमका दूसः 
हवन करके यज्ञ किया, उसी समय राक्षत विध्वंसक शब्द उतप्तमेसे प्रयः 
निकल कर मनुकी मानवी नामक खरम प्रविष्ट होगया । जिस समय यह 
इनका शब्द राक्षसो सुनाई देता था, उस्ती समय राक्षस मर जाते कथन 


| 
ट्‌ 


थे, यह देखकर वे कहने लगे कि, “पहलेप्ते बड़ा संकट हमारेपर ठु 
आगया है, क्योंकि मनुष्यकी वाणी अधिक शब्द बोलती है, ( इस किंव 


1 
कट 


कारण हमारा नाश अधिक होने लगा है, ) नंतर क्रिछात व आकुही बैढके 
कहने ळग कि “मनु श्रद्धा देव है, चलो उन्‍्हींको मिलकर निश्चय है, इ 
करंगे,” वे उनके पास गये, ओर कहने लगे कि ८ हे मनो ! हम है, 
तुम्हार लिये यज्ञ करगे ” | “ क्रिप्तत्त ” एसा मन ने पछा। इसपर ईष 
उन्हाने कहा 1के, “ इस तुम्हारी पत्नीसे। ” मनने कहा कि “ ठीक [पग 
हं, ” पश्चात्‌ उप्त मानवीका वध राक्षसोनि किया, इस समय प्राप्त 
विनाशक शब्द उनके शरीरसे निकला और यज्ञ तथा यज्ञ पात्राम होता 
घुसत गया, इसके पश्चात्‌ राक्षस कुछ भी न कर सके ” ॥ युक्ति 
इस शतपथ ब्राह्मणके वचनसे एक बात निश्चित होती है, वह बुद्धि 
यह ह क, यज्ञाक सामने राक्षसांका बल नहीं चलता । यज्ञ पद्धति, + 
आरम्भ होने तक राक्षस विध्वंसन के जो जो प्रकार थे, उनके उनके | | शिखर 
ऊपर राक्षत कुच्छ न कुच्छ उपाय कर सकते थे, परन्तु जब से | पैक, 
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| 
| 

के यज्ञ प्रयोग प्रारम्भ होगया, उस समय से राक्षसो का बळ 
कि, नष्ट होगया ॥ 

के. उक्त शतपथके वचनसे प्रतीत होता है कि, राक्षसविध्वंसनके 
! | तीन प्रयोग विद्यमान थे ( १ ) एक ऋषभ प्रयोग, (२) 
का दूसरा जाया प्रयोग ( ३ ) तीसरा यज्ञ-प्रयोग, इन तीनों 
सरे प्रयोगों म से “ यज्ञ प्रयोग ” सत्र से उत्तम निश्चित होगया। 
| यह उक्त वचन का आशय है । यह प्रयोग क्या हे, तथा इस्त 
ते. कथनसे क्या तात्पय लेना चाहिये, इसका विचार अब करेंगे ॥ 
पर इन तान प्रयोगों में प्रथम “ ऋषभ प्रयोग ? है, ऋषभ 
इस | किंवा हृषम प्रयोग है, ऋषभ किंवा वृषभ ये शब्द व्यवहार 
छी बढक वाचक हे । राक्षसोंके साथ वेद्यका सम्बन्ध पवे मंत्रमें आया 
[य है, इस कारण *ऋषभ शब्दसे भी वैद्यशाख्रीय अर्थही लेना उचित 
म है, क्योंकि ऋषभ राक्षसांका नाश करने वाली चीज है, अथीत्‌ 
प म संज्ञक वनस्पातिक सहायप्त प्रथमतः मनुष्य राक्षा-अथात्‌ 
के (रीग जन्तुका नाश करते थे, परन्तु पश्चात्‌ उनको भनमव 
| प्राप्त हुआ कि ओषधि प्रयोगप्ते रोग बीजोंका नाश उत्तमता से नहीं 
होता है । इस समय दूसरी युक्तिके विचारमें लोक ळगे, उनको दूसरी 
उफ प्राप्त होगई, वही जाया प्रयोग है, मनुकी जाया “ मानवी 
ह जुद्ध अथवा मनः शक्तिके प्रभावसे रोग निवृत्ति सम्भव है, ऐसा 


क विवि ऋषभ ” शब्दका वेद्यकमें अर्थ बलप्रद औषधि है । यह हिमालयके 


र ७. 
पक अरपर होती है ( भावमिश्र ) । गुण-बलवधेक, शीतवीर्यं, कामोत्तेजक, वीयेव- 
से | पैक, दाहशामक, इ० ॥ 
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। 
मानस चिकित्साके प्रयोगाप सिद्ध है, आषाथे व मानस प्रक्रिया कर 
इन दोनों उपायोंते व्यक्ति गत रोगें। की निवृत्ते शक्‍य हे, परन्‌ हिर 
समदायिक रोगों को दूर करनेके लिये उक्त दो प्रकार संपृणेतया 
असमथ हैं; जा आषाधक्रा सवन करता ह, उसका आराग्य हे १ 
सकता हे, अथवा जिनके ऊपर मानस प्रयोग क्रिया जाय, उनका 
रोग दूर हो सकता है; परन्तु उनके पड़ोसी को इन उपायों से कुछ 
भी लाम नहीं हो सकता । इस अवस्था को देख कर मनष्य [लिन्न टी 
होगये और परमेश्वर चिंतन करने छगे उप्त समय परमेश्वर ने “ य 
प्रयोग ? दिया, ओषाधि चिकित्सा तथा मानस चिकित्सा इन देनें 


Lees (>> 


स व्यक्त गत राग निवात्त हाता ह, परन्त ग्राम म व्यापक जमा 


रियां फैल गई, सैकडौं लोक अस्वस्थ होने लगे, तब इन र 
व्यक्ति गत उपायों से क्या होना है? ऐसे आमिक आपत्ति म." 
सावात्रेक वायु शुद्धि की अत्यन्त आवश्यकता हे । यह काय यज्ञ ७ 
प्रयोग से उत्तम प्रकार होता हे । ओषाधि चिकित्सा में मुख्य दो १६ 
यह्‌ ह कि, आषाध सेवन से उप्त व्यक्ति के शरीर के रोग जनु” 
नाश हान पर भी उसक गृह मं तथा उप ग्राम में रोग जन्त रहते डत 
हा ९, परन्तु यज्ञ के द्वारा वायु शुद्धि करके राग जन्तुओं का के 
नाश कया जाय, तो जसा एक व्यक्ति का तथा सम्पूण. र 
आम का ळाभ हो सकता हे । यज्ञ करने वाळे तथा न करते 

वाळ इन दाना प्रकार के मनुष्यों का ळाभ होसकता हे । इस लाम पेय 
दायकता का देखने से पता छगेगा के, यज्ञ प्रयोग की श्रेष्ठता असुर 
अन्य दो प्रयागा पर किस बात में हे । इन बातों को ध्यान में |» जन्तु 


जन्तु 


( 
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या कर पूर्वोक्त रातपथीय आख्यायिका देखी जाय, तो उसका निम्न 
रन्‌, [लिखित आशय प्रकट होगा:--- 


य्‌ | 
` “मनु अथात्‌ विद्वान्‌ मनुष्यके पास ऋषभादि वनस्पातियां थी, 


रै इनके द्वारा वह रोगों का उपशम करता था । पश्चात्‌ रोग जन्तओं 
॥ जे औषधियों को जीत छिया, उस समय मनष्यों ने मानवी-मनन 
क शक्ति-क द्वारा रोगों का उपशम करना प्रारम्भ किया । रोग 
| जन्तुओ ने इस शक्ति को भी जीत लिया, पश्चात्‌ मनुष्ये ने यज्ञ 
र प्रारम्भ किये, निए समय यज्ञ प्रारम्भ हो गये उस समय से रोग 


जन्तु रूपी राक्षस हतवीय होकर पराभत होगये ॥ " 


इन. उक्त शतपथाय आख्यायिका के अन्दर “ असुर तथा राक्षस” 
|. दा राड आये ह, पूवापर संबंध देखने से वे दोनों शब्द रोग 

जन्तुआं के वाचक प्रतीत होते हैं । “ असुर$ ” शब्द का मल 
रोष +  अंधछु+छ ” ( प्राण+हरण करने वाढा ) होगा, संस्कृत में 


(4 ३०" असुल ?” शब्द का रूपांत “ असुर ” होगया होगा, 
चे (६ हि. NN A >> 

शा असुर ?' शब्द के देव तथा राक्षस ऐसे दो परस्पर 
पण सा अथे हूँ, देव वाचक “ असु--र ” शब्द का “ प्राणदाता”? 


१०१ 
रने. ग अथ है, इसके विरुद्ध राक्षस वाचक “ असु+र ” शब्द का 
11 
म रप प्राणहत्ता ” होना चाहिये, तात्पर्य किसी प्रकार देखने से 


असर शड 
ता भुर शब्द प्राण हारक अर्थ बताता ह, अत एव उस से रोग 
र| भन्ुओ का बोध हो सकता हें | 
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| 
| अस्त, उक्त प्रमाणा से विचारी पुरुषोके मन में आ जायगा 
| | कि वैदिक वाङ्मय रोगजन्तुअ। की कल्पना है । इन रोग जंतओं 
| के नाम पर्न स्थळ में लिखे गये हैं, अब उनके स्वरूप का थोड़ा सा 
। विचार करते हैं। “ शिति+केठ ? तथा ४ नील+कढ ? इन 
दो शब्दों से उनके कंठ का स्वरूप प्रतीत होता हे, जिनका कंठ 
श्वेत होता है, उनको ञ्चिति+ऊंठ कहते हैं तथा जिनका कंठ नीला 


होता है उनको नीलकंठ कहते हें, ओर देखियः | राक 
असौ यस्ताम्रो अरुण उत बश्चुः सुमंगलः ॥ | इन 
ये चेनं रुद्रा अभितो दिक्षु भिताः ह 
सहस्रशो वैषां हेड ईमहे ॥ ६ ॥ | जा 
नमो महद्धयो अर्भकेभ्यश्च वो नमः ॥ २६॥ ३ 


यजु, | ११ | र्ण 
इन मंत्रों मे ( १ ) ताम्र, (२) अरूण, ( नारंगी 
( ३ ) बच्नु; भूरा, ( ४ ) महान-बड़ा, ( ५ ) अर्भक-छोय ॐ 
सूक्ष्म, ये शब्द आये हैं, इन शब्दों से रोग जंतुओं के स्वरूप बु 
कल्पना हो सकती हे । “ अर्भक ” शाब्द से उनका आकार 
सूक्ष्म होता है, ऐसा प्रतीत होता हे ॥ 
नमो विक्षिणकेभ्यः। य. १६।४६ 
इस मंत्र म॑ “ विक्षिणक ” शब्द्‌ आया है, जिसका अथे 
“ विशेष क्षीणता उत्पन्न करने हारा ” है, ये रुद्र स्वरूपी रोग 
जन्तु अत्यंत क्षीणता उत्पन्न करते हैं, इस लिये इनक्रो “ विक्षिणक ” 
कहत ह, वंद में इनका “ यमदूत ” मी कहा हे :- 
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गा वैवस्वतेन प्रहितान्‌ यमदूतांश्वरतो, 
भें. ऽपसेधामे सर्वान्‌ ॥ ११ ॥ 
सा. आरादरातिं निक्रति परोग्राहिँ क्रव्याद्‌; पिंशाचान्‌॥ 
इन रक्षो यत्सर्वं दुर्भूत तत्तम इवाप हानमि ॥ १२॥ 
उ अथवे० ८ । ९) १२॥ 
ठा. “ वैवस्वतके भेजे हुए संपूर्ण यमदूतों का में नाश करता हुँ, 
राक्षस, पिशाच, मांसाशी, ग्राही ( पुराणा रोग ), निरऋति, दुष्ट 
इनका में नाश करता हुं ॥ ? 

इन मंत्रों में जो राक्षस, पिशाच, ऋव्याद, ग्राही, निऋति 
। आदि यमदूतों के नाम आये हैं, वे सब के सब नाम रोगोत्पादक 
नंतुओं के हैं, यदि ऐसा न माना जावे तो आगळे मंत्र का अथै 
छ्गाना मुशकिळ होगा देखिये !-- 
| वनस्पति! सह देवैर्न आगन्‌ । 
७ रक्षः पिशाचानप बाधमानः ॥ 

अथवे० १२ । १ । १९ 

ड दिव्य गुणों के साथ वनस्पति आगई, जो राक्षसों तथा 
पिशाचों का नाश करती है ॥ 

इस मंत्र के अन्दर कहा है कि राक्षस तथा पिशाच इत्यादि यों का 
नाश करने वाळी वनस्पति हे, वनस्पति के द्वारा राक्षसोंका 
नाश होना किस प्रकार संभव हे ? पराणोंमें वर्णित महान देहधारी 

राक्षसाका नाश वनस्पस्ति द्वारा केसा हो सकता है ! यदि विशाळ 
` देहधारी राक्षसोका नाश वनस्पति द्वारा होना संभव होता, तो पुरा- 
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णोमें वर्णित महान महान्‌ युद्ध किंस लिये किये जाते £ को) शिव 
कहेंगे कि , विष युक्त वनस्पतिसे राक्षसांका. नाश संभव है । हुए बात 
पर उत्तर ऐसा है कि विषसे संपूर्ण प्राणिमात्रका नाश होना संभव 
है, फिर उक्त मंत्र राक्षप्तों तथा पिशाचों का ही उल्लेख करनेका 
प्रयोजन क्या है ! इसलिये यह मानना पड़ता है कि, वनस्पति 
द्वारा नाशको प्राप्त होने बाले राक्षस येही रोग जंतु समझने चाहिये, 
क्योंकि औषधि द्वारा इन्हीका नाश संभवनीय है। संपूर्ण वैद्य रयम 
कहा हे कि, औषधियांके द्वारा रोग बीजोंका नाश होता है, यह है, 
सम्बन्ध ध्यानमें लनेसे प्रतीत होता है कि राक्षस, पिशाच आदि स्प 
शब्द रोगजंतुओके ही वाचक हैं ॥ | देख 
“ यमदूत ” शब्दके विषयमै एक पौराणिक कल्पना देखनी 
चाहिये । वैष्णव पुराणोम कहा गया है, कि “यमदूतोका पराजय 
विष्णुदूत सदैव करते हैं, इसलिये विष्णके उपासक यमदूतोंके भये 
दूर रहते इ,” इस कथाका स्पष्टीकरण करनेके लिये शब्दोंके आई ५ प्रा 


देखने चाहिये:--- ४) 
१ यप्रदूत-रोगजंतु, - राक्ष 
२ विषणुनसू्य, कष 
६६. 


३ विष्णुदूतऱ्पूय प्रकाश, सूर्य किरण, 

. यमदूत विष्णुदूतोके सामने नही ठहर सकते हैं, इसका अर्थ प्रर्त 
इतनाही है कि “ सूर्य प्रकाशमें रोगजंतु नहीं रह सकते, ' १: | होत 
विपुल सूर्य प्रकाशके स्थानपर जो रहते हें उनको यमदूतों अर्थीत का 
रोगजंतुओक्रा मय नहीं हो सकता है, इसी मुख्य सिद्धान्त पर पौरा विर 
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णिक गाथाथें रचीं गई हैं, ऐसा विदित होता है, अस्तु । अब इन 
इ. बातोको ध्यानमें रखकर पूर्वोक्त शब्दोंके अर्थ देखिये:-- 
म. ग्राही--पकड़ कर रखने वाला रोग, अर्थात्‌ बहुत दिन तक 
का अच्छी न होने वाळी बीमारी ॥ 
ति. क्रव्याद--मांस की क्षीणता करने वाले रोग । 
ये, । पिशाच--रक्तका नाश करने वाळे रोग । 
येही नाम इन रोगोंको उत्पन्न करने वाळे रोग जंतुओंके होते 
पह हैं, इसी प्रकार अन्य शब्दोंके विषयों जानना चाहिये, अत्र वन- 
दि सातिके द्वारा राक्षसोंका नाश होता है इस विषयमें अन्य प्रमाण 
। देखीयेः-- 
नी. अजशुंग्यज रक्ष; सर्वान्‌ गन्धेन नाशय । 
य अथव० ४ । १७ | ९ । 
पै «५ अजश्रेंगो नामक वनह्पतिके सुवाससे सब राक्षस नाशको 
र ४ प्राप्त होति हें ” ॥ 
® र सवाससे विनष्ट होने वाले राक्षत पुराण वर्णित विशाळ 
राक्षस निश्चये न होंगे । वनस्पतिके गंघपे रोगजंतु अथवा ऐसेही 
सुक्ष्म कीट नष्ट हो सकते हैं, इसका विचार करनेसे पूर्वोक्त मंत्रमे 
रक्षः ” पद्से रोग जंतुआंका ही ग्रहण होना उचित हे ऐसा 
र्थ प्रतीत होगा । इन जेतुओंका नाश एक प्रकारके वनस्पतिके गंधे 
त! होता हे इस प्रकारकी क्रिमिष्न वनस्पतियां अनेक होगी, उन सब 


ते का उल्लेख यहां करनेकी आवश्यकता नहीं, अब अन्य पदाथोका 
(“| विचार करेंगे: 
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र | 
यो अग्रतो रोचनानां समुद्रादाधे जज्ञिषे। | | 
शंखेन हत्वा रक्षांसि अत्रिणो विषहामहे ॥ | है, ै 
अथव ० ४।१०।६। | पूर्वक 
इस मंत्रमें कहा हे कि “ शंखके द्वारा राक्षप्ताका नाश होता गर 
राक्ष! 


हे, ” शंख उत्तम आओषधि हैं, शंख मस्मसे कह व्याधियां अच्छी 
होती हैं, पानीमं घोळकर शंखका द्रव लेते हैं, अथात्‌ यह शष द 
अत्यन्त रोगजंतु नाशक हे, 
हैं, वे सब प्रायः रोग जंतुओंके, अर्थात्‌ राक्षासोंके विनाशक होते हँ. 
जिसी वनस्पतियां तथा शंखादि पदार्थ राक्षस नाशक है, उषी प्रकार के 
आग्न ” भी रोगजंतु नाशक हु, देखिये; 


। हुआ 
उपप्रागादवोञ्य़ा रक्षाहाञ्मावचातनः । । आत 
दृहन्नपद्वयाविनो यातुधानान्‌ किमीदिनः॥ उस 


अथव० १।२८।१।) ) 

“यातुधान, किमीदिन तथा राक्षत इनका नाश करने वाळा तथा, हवा 
रोगों को दूर करनेवाला अग्निदेव आता है, ?? इस मंत्रमें तथा 
ढिये जेता “ अमीव+चातन=” ( रोगोका नाशक ) कहा है, उसी गंपक 
मकार “ रक्षानहा” राक्षस विध्वंसक भी कहा हे । ' यातुधान, कर. 
किमीदिन, राक्षस ' ये सब नाम रोगजंतुओंके ही हें, इनका शे 
नाश करनवाछा हेनिभ ही अनि रक्षोनह्ा कहा जाता है, तथा पक 


अग्नि रक्षोहा होने ही अभीब+चातन ( रोग नाशक ) हेता है ऐन: 
रक्षाका नाश तथा रोगोंका दर होना, इनका परस्पर संबंध नित्य. है, र 
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| है। नैस्ता पूर्व मंत्रमें वैद्यके लिये रक्षोहा व अमीव+चातनः कहा 
| है, वैता ही आनिके लिये भी कहा है, इस प्रकार सब मंत्र विचार 
पर्वक देखनेसे पता लगता हे कि, राक्षसोंका विध्वेसतन करनेवाली 

| चीनें अवश्यमव रोगनाशक होती हं । राक्षस ही रोग जेत होनसे 
राक्षस बहुत बढनेसे व्याधियां बढती हैं, तथा उनके नाश होनेसे 
-व्याधियां भी नष्ट होती हैं। राक्षसोंके बढने घटनेसे व्याधियोंका बढना 
घटना होता है, अवएव राक्षसविध्वेसक पदार्थ आरोग्यता देनेवाळे 
समझे गये हैं। अग्नि भी इसी प्रकार आरोग्य देनेवाला पूर्वोक्त मंत्रमें 
कहा है। अग्नि जलनेसे उसके साथ हवा जळती है, उस समय वायु 
। के अन्दर रहनेवाले राक्षस, रोगजंतु, जळ जाते हैं । अग्निसे तपा 
हुआ वायु लघु होनेस ऊपर जाता ह ओर दूसरा वायु उस स्थानपर 
आता है, आर उसके राक्षस जळजाते हैं। इस प्रकार अग्नि जळानेसे 
| उप्त स्थानका वायु शुद्ध होता है, गृहकी तथा ग्राम की हवा इसी प्रकार 
शुद्ध की जाती है। इसी प्रकार आजकल म्युनिप्तीपाल्टीके लोक भी 
था; हवा शुद्ध करते हँ, जिस गृहमे ऐगादि रोग होते हैं, उस मकानमें 
रे उसके चारों ओर अग्नि जलाया जाता है, उस अग्नि मे 
गंधक तथा अन्य द्रव्य जढाते हैं; भमी खोदकर उसपर घांस रख 
कर जळात हँ, इत्यादि प्रकार हगाक्रमित ग्रामोमें सरकार करती है। 
| शस बावी शताब्दीमें डाक्टर लोग भी अमिक्रो रोग-जन्त विध्वं- 
पक मानते हे, वही आशय “रक्षोन-हा? तथा “अमीब+ चातन? 
रन दान्पद्‌से वेद मंत्रमें कहा है रोगदूरीकरणम अश्निका क्या काये 
१ पेह इन पदोंम उत्तम रीतिसे वर्णित हे । अभिके द्वारा रोग जन्तु- 
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आका नाश होता है, और व्याधियां दूर हो सकती हैं | यह : 
यदि मनम ठीक प्रकार आगई, तो यज्ञका महत्व विदित होनेके क्षर्‌ 
बहुत देर नहीं लगेगी । देखिये यज्ञ क्या किया जाता है। | 
( १ ) विशिष्ट प्रकारके समिधाअसि अझ्ि प्रदीप्त किया जात पश्चा 
हे, ( २ ) गायका उत्तम घी आहुतियोके द्वारा जलाया जाता है न 
( ३ ) सुगंधित, रोग नाशक, स्निग्ध, तथा मिष्ट ऐसी चरतु कचा 
हवन सामग्री अग्निमँ जलाई जाती है, ( ४ ) मनमै पवित्र भाव रखे शो 
जाता है, (५) परमेश्वर स्तुति रूप वेद मंत्रोंका उच्चारण किए नः 
जाता हे । यज्ञमें ये पांच प्रकार किये जाते हैं, इसमें कोई प्रका 
बुरा नहीं है । अग्निके जलनेसे वायु शुद्धि होता हे ऐसा यदि आए 
कल माना जाता है, तो विशिष्ट प्रकारके लकड़ियोंसे किया हुआ त! £ 
जिप्तमै विविध ओषधियाका हवन किया जाता है, ऐसा आमै अनि 
कार्य कती होगा ऐसा कोन कहेगा ? यज्ञम विशिष्ट रोग निवृत्ति 
लिये किस औषधीका हवन करना चाहिये, हम जिन पदार्थोका हा 
करते हैं यह सब ठीक है अथवा इसमें कुच्छ सुधारणाके लिये स 
है, यह प्रश्न स्वतन्त्र हे । यहां हमारा कथन इतनाही है कि, र ई 
काई लकड़ी जलाकर प्रदीप्त किया हुआ अग्नि वायु शुद्धि करता | हि 
तो विशिष्ट लकड़ियों तथा औषधियोंते जलाया हुआ अग्नि उत्त ४ 
गुणकारी होना संभव है । किस औषधिका कैसा उपयोग करना या "6 
प्रश्न स्वतन्त्र है, इसका विचार वैद्य शास्रज्ञ तथा आरोग्य शाख्रजञोर i ह 
करना उचित है । यहां इतनाही बतलाना है कि यज्ञका तत्व पित 
उत्तम है, और यह यज्ञ अभिक्रे रोग नाशक गुणकी बुनियाद ( है 
रचा गया हे ॥ क्षः 
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भो कई कहते हैं कि, यज्ञ करना एक प्रकारका अंघविश्वाप्त है» 
शिन्वरन्तु यह कहने वाका अज्ञान है । वास्तवम देखा जाय तो ऐसा 
प्रतीत होगा कि, अम्निक्रा वायु शुद्धिकारक गण अनभव्मे आनेके 
गत पश्चातूहां यज्ञ सत्रमान्य हुआ हांगा, अथात्‌ यज्ञ करना अंधविश्वाप्त 
' नहीं है, प्रत्युत यह एक अत्यन्त उपयुक्त कर्म हे । अस्तु इतने 
/ विचारसे यह प्रतीत हो सकता है क, आमि “राक्षसहन्ता” अर्थात्‌ 
के रोग जन्तु नाशक अत एव आरोग्य संवधक हे । अब ओर एक 
दौष्वप्न्यं दौर्जीवित्यं रक्षा अभ्वमराव्य: ॥ _ 
दुर्णाम्नीः सर्वा दुवांचास्ता अस्मन्नाशयामसि ॥ 
नि अथवे० | ४। १७|९॥ 
( १ ) दुष्ट स्वप्त, ( ९ ) दुजीवित्व, ( ३ ) राक्षस, रोग जन्तु, 


याङ अबका हम नाश करते हुँ” ॥ 

ग इस मत्रम विविध प्रकारकी व्याधियोंके उल्लेख हैं, दृष्ट स्वप्न 
आने यह मन की व्याधि, जीवित दुःख मय प्रतीत होना यह 

शारीरिक व्याधि, वाणीके रोग इत्यादियोका मुल कारण “ रक्षः 7 


i आया हुआ अरायि शब्दका अर्थ अत्यन्त महत्वका है 
अ+राये ” शब्दका अथ अशुद्धि, “अदातत्व है, अरायि का 
सत” पदके साथ यहा संबंध हे, इससे प्रतीत होता है, कि 
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है का उद्धव हाता ह, शुद्धि म उनकी स्थिति मुए 
1 सकती । अग्नि शुद्धि उत्पन्न करने वाला होने से राक्षे क्के 
का विध्वसंक होता हे, इसी उद्देश स कहा हैं के हवन द्वारा रो) सक 


तदूर होते ह देखिये;-- इने 
| मुंचामित्वा हविषा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्मादुत 
राजयक्ष्मात्‌ ॥ | दुरि 


ग्राहिजंग्राह यदि वैतदेनं तस्या ईंद्राग्री भमुमुक्तर (देख 
सेनम्‌ ॥ १॥ 
यदि क्षितायुयोदि व परेतो यदि मृत्योर॑ंतिक नीत एव॥ 
~ AC 


तमाहरामे निकंतरुपस्थात अस्पाषमेनं शत- 
शारदाय ॥९॥ 
'सहस्राक्षण शतशारदेन शतायुषा हॉवेषाहापेमनम ॥ | 
शत यथम शारदो नयातान्‍द्री विश्वस्य दारितस्य ' हि 
पारस ॥ ३ ने 
शत जावशरदा वषमान१ शत हमताञ्छतमु वसन्तान्‌ डा, 
शतामन्द्राञ्ञा सावता बृहस्पातः शतायुषा हाव- प्रका 
घमं पुनदुः ॥ ४॥ ` तथा 
अ० | १० | १६१ ॥ | शब 
“ह व्याधिग्रस्त मनुष्य | तमको ज्ञात तथा अज्ञात व्याधी नहीं 
हतनक द्वारा अच्छा करता हूं, यदि बहुत दिनों का रोग हो 0 करर 
इन्द्र व आझक द्वारा वह अच्छा हो सकता है, यदि बीमार मरण इनक 
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पि मुख हुआ होगा, तो भी पुनः आरोग्य संपन्न हो सकता है, शरीर 
के के अन्दर जो कुछ दुरित गया हो, वह शत गुणित हवनपे दूर हो 
| रो सकता है, इन्द्र ( विद्युत्‌ ), अञ्चि) सूय तथा बृहस्पति ( ज्ञानी )- 
| इनके सहाय्यसे आसन्न मरण रोगी मी पुनः शतायुषो होसकता है।” 
। ये चारों मंत्र अत्यन्त उपयुक्त हैं, इसमें “ दुरित ” शब्द है, 
। दुरित सब रोगोंका मूल है, ऐसा माना जाता है, इसकी सत्यता 
| देखने के लिये इस शब्द का अर्थ देखना चाहिये:--- 
। ~ 
। दुरऱ्नॅवषम, दुष्ट, 
[व | इत-गत, अन्दर प्रविष्ट, 


शरीरके अन्दर जो विषम, दोषयुक्त, पदार्थ गया हो, वह “ दुरित?" 
। समझा जाता हे, शरीरे अन्दर समता उत्पन्न करने वाळे पदार्थ 
' हितकारक तथा विषमता उत्पन्न करने वाले पदार्थ अहितकारक 
| थीत्‌ दुरित रूप होति हैं। शरीर पोषक प्रदाथे हितकारक तथा 
रागोत्पादक पदार्थ सब “ दुरित ?? रूप समझे जाते हे । युरोपमें 
न्‌ डा कुन्हे ने सिद्ध करके बताया हे, कि शरीरके अन्दर विषम 
` ) प्रकात ( Foreign Matter ) आनसे नाना व्याधियां हाती हं । 
| तथा उसके चळे जानेस रोग की निवृत्ति होती हे । “ दुरित ” 
| शब्द भी यहा आशय बताता है, रोगजंतुओं से शरीरका संवर्धन: 
नहीं होता है, इसलिये इनको दुरित कहते हैं | इनको शरीरसे दूर 
त करनेके उपाय उक्त मंत्र भें कहै हैं | हवन, अभि, विद्युत्‌, सूर्ये 


५५ 


र| इनके सहाय से रोगबीनोंका नाश होता है, यह उक्त मत्रोंकाः 


| ९ 
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खय | विषय 
उद्यन्नादित्यः क्रिमीन्हन्तु निम्लोचन्हन्तु रश्मि- ' | 
भि; । ये अन्तः क्रिमयो गावे ॥१॥ विश्वरूपं चतु- ह, < 
रक्षं क्रिमिम सारंगमर्जुनम्‌। शुणाम्यस्य पृष्टीरपि जन्त 
वृश्वामि यच्छिरः ॥ २॥ प्रते शुणामि शुंगे याभ्यां (३ 


वितुदायसि॥ भिनझिते कुसुंभ यस्ते विषधानः॥ | होती 
अथव० २ | दै | १ | | विषय 


४ उदय पाने वाला तया अस्त होने वाळा सये अपने किरणों ईप 
से क्रिमियोंका नाश करे, जो क्रिमी भमि तथा आकाश में रहते. ८ 


हैं, ये क्रिमि अनेक रूपा के होते हैं, कई चार नेत्र वाळे, कई श्वेत, भम 


कई रक्त एप अनेक प्रकारक होते हैं | इन सबका में नाश करता बिषर 
हूं, इनको दो सीग होते हैं, जिनसे वे प्राणियों को कारे है. वेद | 


~ 


तथा इनके पा्त एक विषकी थैली भी होती हे ॥ ” निको 
| 


1 


० 


इस मंत्रमे ऐसा कहा है, कि सूर्य किरणोंके द्वारा क्रामियोंग करत 
नाश हाता हे । जसा अझि राक्षस-हंता है उसी प्रकार सूर्य मी है। 
सून का वणेन बेदम इन्द्र शब्दसे तथा सूर्य शब्दे आया है 
सर स्थानम उसका राक्षस इनता ही कहा है, विद्युत्का वर्णन मी 
| सूक्तं मे आया है, यह मी राक्षस हन्त्रो है । प्रथिवी 
ऊपर आम, अंतरिक्ष विद्युत्‌ तथा यस्थानमे सूर्य, ऐसे तीन |" 
राक्षसाका नाश कर रहे हैं। ये तीन पदार्थ राग जंतओंके नाश 
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| 
आ हैं देसा आधुनिक योरोपीय विद्वान्‌ भी मान रहे हैं, इसळ्यि इस 
। विषय अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं, अस्तु ॥ 


| 
| 
| 


इस निबंधमें रोग जंतुओंके विषयमें वेदम जो अनेक उलेख आये 
` | हें, उनका सारांश रूप दिर शन किया है, ( १ ) वेदमें रोग 
| जन्तुओकी कल्पना किस प्रकार है, ( २ ) उनके नाम कोनसे हें! 
| (३ ) उनकी जातियां कितनी हँ, ( ४ ) उनकी उत्पत्ति केपी 
। | होती है, ( ५ ) तथा उनका नाश किस प्रकार होता है, इत्यादि 
| विषयोंपर विस्तारशः लख लिखनेसे निबंधका विस्तार बहुतही बढेगा, 
णो इसलिये इस निबंधर्म सब विषयोंका दिग्दशन सारांश रूपसे किया है ॥ 


हे वस्ततः एसे निबंध विद्वान वेद्याको ढिखने चाहिए, जिससे निबं- 
थेत, धमे अशुद्धिया कम हो सकती हैं । यदि इस निबंध वेद्योकी इस 
रता विषयकी और प्रवृत्ति होगई और उन्होंने वेदाध्ययन करके वेदांतर्गत 
। वेद्‌ विद्या लोकोंके सन्मुख ठानेका कार्य प्रारंभ किया, ता में अप- 

नेको कृतकर्म समझूंगा । वह दिन शीघ्रही आजाय, ऐसी इच्छा 


क करता हुआ में इस निबंधको समाप्त करता हूं ॥ 


है ओम्‌ झांतिः ! शतिः !! शांतिः !!! 
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सिद्धासन । | दृष्टि 


रात-नायं पावकी एडी गुदा ओर अंडकोशक बीचम दबा 
०७ र 

ढगाइये ; ओर दाहिने पांवकी एडी इंद्रियके उपरके भागमें छ दीर 

ढगाइये। ठोढी हृदयमें कंठमूलपे थोडी दर हृदयपर ढगाकर स्थिर औं 


सीधा शरीर करके पढें और आंखोको न हिते हे भौहेकि बी पिर 
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a 


| दृष्टिको स्थिर कोजिये । हाथ चाह घुटनापर राखय चाह मध्यम 
खिथे । दोनों पांव एक दुसरेपर ऐसे आजाय कि दोनौकी संधि- 
स्थानकी हड्डी एक दूसरेपर आजाय । इस आसनके आभ्याप्तप्ते काम- 
वासना कम होती हे ओर अखंड ब्रह्मचय सिद्ध होता हे, इस कारण 
यह आसन गहस्थियाँको थोडा आर अन्य आश्रमवालियाको अधिक 

.., करना उचित हे । इसके फळ निम्न प्रकार हैं-- 
। ( १ ) भोहोंके बीचम दृष्टि स्थिर रहनेसे मनको एकाग्रता हो 


€ 


। जाती है और प्रकाशदर्शन होता है । नासिकाके अग्रभाग पर दृष्टि 
| स्थिर करेनसेभी उक्त सिद्धि थोडी देरीसे हो जाती हे । जो अपनी 


ष्टिको मध्यमे अथवा नासिकाग्रपर स्थिर नहीं कर सकते वे किप्ती 
~ (0. लल > 


बाह्य बिंदुपर भी कर सकते हैं । इसकी सिद्धिमँ थोडी देरी छगेगी। 


। (२) सबसे प्रथम इस आसनपर केवळ बैठनेका अभ्यास 
_ करना उचित है । कोई शरीरका भाग बिलकुल न हिलाते हुए जितनी 


290५. (४०५ 


/ 0 बेठनका अभ्यास हागा उतना मन एकाग्र करनक [लये अधिक 


~ 


सहाय्यक होगा । सब शरीर आर सब इंद्रेय यादे एक घटाभर 
स्थिर रहेंगे और इस समय मनके व्यापारमी थोडी देर स्तब्ध किये 
द जांयगे, तो आत्मशाक्तिका स्फुरण होनेके आनंदका अनुभव आता है। 
यह अभ्यास गाढ अंधकारमें करने तथा अत्यंत शांतिके सगयकर- 
है नेसे अनुभव जलदी आता है । इस समय आंखके सन्मुख जो प्रकाश 
मं दीखते हैं उनमें मन स्थिर करना योग्य है । 

अ (३ ) गुदा, शिस्न और आप्तपाप्तकी सब नप्तनाडी ऊपर आक- 
बीच| पित करनेसे वीर्य स्थिर हो जाता हे । गुदाको मनसे ही अंदर आकः 
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व्य कीजिये तथा शिस्नक समेत सब मूढस्थानको ऊपर खींचनेक चा 
अभ्यास कीजिये । यह अम्याप्त, प्राणको स्तब्ध करके अथवा प्राण, कर 
की गतिको न रोकते हुए परंतु अत्यंत शांतिके साथ प्राणको चलते पेट 
हुए किया जा सकता है । वीर्यक्री गतिको अपने आधीन करनेके/ करि 
लिये यह अभ्यास अत्यंत उपयोगी है । एक मासके अंदर वारे अस 
स्थिर होनिका अनुभव होता हे । सिद्धासन के विनाभी यह अम्यात | 
किया जा सकता हे ओर उससे हरएकको निःसंदेह छाम होता है। चाहि 

( ४ ) एष्ठवंशको सीधा रखकर ठोढीको कंठ मूळमें लगानेे| परको 
अम्यासप्ते मस्तिष्ककी शाक्ते बढती है, परंतु इसका लाभ सालभरके 
पश्चात अनुमवर्मे आता है । 

(५) पिद्धासन छगाकर नाभिके समेत सत्र पेटको तथा गुदा 
समेत शिस्नको भी ऊपर आकर्षित कीजिये । अछी प्रकार करनेते 
पेट पसळियोंमें चला जायगा और पेटका स्थान खाली होगा । जितनी 
देर इम प्रकार आप बैठ सकेंगे उतना छाम होगा । प्राणकी | > 
बंद करकेही ऐसा बैठना होता है, इसलिये स्तव्धवृत्त जाणाया » 
जितनी देर होता होगा उतनी देर ही इस प्रकार बैठना संभव है || 
घडी ढगाकर एक या आधा मिनिट बैठ जाइये और इप प्रक्रार 
दुस पांच वार कीजिये । भूल बढ जायगी, हाजमेका दोष दूर होगा, 
और पेटकी शिकायतें नष्ट हो जांयगी । 

( ६ ) प्राणायाम करनेके समय निम्न बातोंका अवश्य ख्याढ 
करना चाहिये । पूरकके समय मूल स्थानकी सब नस नाडियां ऊपर 


NA 


आकाषेत करनी चाहिये, कुंभकके समय ठोढीको कंठमूलमें लगाना| 
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हिथे, रेचकके मेत सब पेटको अंद्र आकर्षित 
नेक बाहिये। रेचकके समय नाभिके समेत सब पे नी 
प्राण, करता चाहिये और बाह्य कुंभक करना हा ता उप स 
४ अंदर ही रखना चाहिये । यदि किसकी इतना करना 
रन कठिण प्रतीत होता हो तो वह थोडा थोडा अभ्यास बढावे इस 

~ ~ TN 

वी अम्याससे प्राणकी स्वाधीनता हाती हूं । 
अम्यासके दिनोंमें साख्रिक भोजन तथा अन्य पथ्य रखने 
त्र ~ x 
है। बाहिये। भूख अधिक लछगनेपर गायका दूध पाना लाभदायक ह,. 
A ने ~ "९ 
नेके पकोडे आदि चटपटे पदार्थ हानिकारक हैं । 


(सू, 
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वः ॥ | 
ज॑ शीषोसन करनेसे लाभ का अनुभव, । >) इप 


(०५४ त) त 


तु 
४ शीषांसन ” का चित्र और उसका वणन “ वेदिक घर्म ॥ ह 
-के पूव अंकमें दिया हे । इस आसनके करनेसे अनेकोंओ अनेक कर 


~ 


रीतिसे लाम हुए ४, उनमेंते कुछ संमतियां नाचे देता हं-- 


देता 
मुंबई, गंगाराम क्षात्रियचाळ-ठाकुरद्वारसे ता. १।११।२१ त्यार 
के पत्रम श्री, प॑. पांडुरंग गंगाधर नामजोशी लिखते हैं )-- हरु 


४... ....किसी मनुष्यके पांव अशक्त हैं और वह पावोपर खड़ा 
नहीं हो सकता, तो उसके पावोंमें शक्ति आनेके लिये “शीषीसन नियः 
अत्यंत लाभदायक हे । पहिले पंद्रह दिनमै पांच मिनिट तक करना पहं 
योग्य है, तत्पश्चात्‌ प्रति पंद्रह दिनोमें पांच मिनिट बढाते हुए, तीन कुछ 
मासाम आधा घंटा तक कर सकते हैं । इस आसनका अम्या पा" 
करने पांवाकी शक्ति बढती हे। इस आसने पांव ऊपर न अनु: 
इसाथय संधेराभेसरण अच्छी प्रकार होता है, पांवका अशुद्ध रत्त भार 
फफडामं सत्वर आता है और वहां शद्ध बनकर फिर पांवकी ओर पूर ६ 
भेजा जाता है । इस आसनसे रक्तप्रवाह ठीक हेनिके कारण अशक्त अधि 
अवयव सशक्त बन सकते हैं । 


“ आजकल स्कूल और कालेजॉके विद्यार्थियाँमै घात-क्षयती 
विकार बहुत बढा हे | इस बीमारीके कारण सब जानते हीं हैं | 
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ढडकै और छडकियोंका निकट संबंध, नाटक सिनेमा आदिके अइढीछ 
भावोंका दशन, बीभत्स विज्ञापन ओर उनके आषधोका स्वेछासे 
उपयोग, अइछीछ उपन्यासदिका वाचन आदि अनेक कारणोंप्ते इस 
धातक्षयकी उत्पत्ति और बाधा तरुण युवर्काम होती हे । इसप्रकारके 
८ | घ॒तुश्षीण मनुष्यने यदि नियमपूवक और विधियुक्त शीषासन किया 
पं” त उसका वीर्यपात एकमासके अंद्रही बंद होगा । इसके अनेक 
नेक कारण हैं, परंतु सबको ज्ञात हो सकता है ऐसा एकही कारण यहां 
देता हुं, वह यह हे कि जळरूप वीयेकी ऊध्वेगति होति है तथा वीर्य-. 
।२१ स्यानीय नस नाडियोंकी अशक्तता दूर होती है। इसका अनुभव कई 
| तरणोंपर देखा है । निःसंदेह लाम होता है । 

बढ़ा “हमारा एक मित्र हे जो बवासीरसे दुःखी था | उपने दो मास 
न” नियमपूवक शीषासन किया, जिससे उसका बवासीरका कष्ट दूर हुआ ।. 
रना. यहा इस विषयम इतना कहना आवश्यक था कि यह बवासीर बिल- 
तीन, फळ प्रारॉमेक अवस्थाम थी । अधिक बढीहुई बवासीर अच्छी होगी... 
> आर हांगी तो कितनी देर के अभ्यास से होगी, इसका 


हैँ अनुभव लना चाहिये । गुदाके स्थानका रक्त हृदयकी आर खींचा जानेसे 


| 
त 
| 


ओर रर हागइ ऐसा मेरा र्याल हे | इसके साथ पथ्ययक्त भोजन करनेशे 
[क अधिक लाभ हे । 


मर एक मित्र म, गणपतराव रानडे हैं, उनकी घटनेकी बीमारी: 


शीषापनके करनेसे ही दूर हांगई । इसका वृतांत वेदिक धर्म में 
धपा ही हे । 
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“ सुस्त मनुष्य यदि नियमपूर्वैक शीर्षासन करेगा, तो थोरे सः 
-समयके पश्चात्‌ उसकी सुस्ती दूर होगी और वह फूर्तिला मनष्य का 
बन सकता हे । शीर्षासनसे आलस्य दूर होता है इसमें कोई संदेह ति 
नहीं हे । प्रतिदिन नियमपूवक्र आधा घंटा शीषोसन करनेसे बद्ध, अव 
कोष्टता दूर होती हे और शोचशाद्धि उत्तम प्रकारसे होती है | छार 
इस विषयमें बहुतोंके ऊपर अनुभवल्या है । ' आ 


मस्तके विकाराम शीषाप्तन करनेसे बहुत लाभ होता है, दिग 
शीषानसे रुधिरामिपतरण ठीक होनेके कारण सिरदर्द हट जाता है। "रि 


इस प्रकार मरे अनुभव हे । ? | कर 
| नेक 
[ उक्त अनुभव .श्री. पं. पांडुरंग गं, नामजोझीजीके पत्रसे क 


उद्धत किया हे । श्री, नामजोशीजी हढ योगाभ्यासी हें और इस 
समयतक उन्हान आसन प्राणायामम सेंकडों विद्यार्थियोंको दीक्षा दी 
है । यागक कई दुःसाध्य प्रयोग इन्होंने सिद्ध किये हें, इसलिये 
8 पूवाक्त पत्र विशेष महत्व रखता हे । इसी प्रकार हरिपर 
सागर ।नेवासी वेद्य श्री. पं. गणेश परांजपेजी शीर्षासनके विषया 
अपन अनुभव ता, १।११।२२ के पत्रमे निम्नप्रकार लिखे हैं] 


८८ [oR (९ 


*** ° अनक विद्यायियोंके सिरद्दै केवळ शीर्षासनसे/ और 
हूर हानका विलक्षण अनुभव मेनें लिया हैं । इनमेसे एक दो यहां मी. 
लेखता हुं-- परंत 


अ. द्षमणराव शिदे सुभेदारजीका पुत्र बि. गणपति) १८ नहीं 
: ~ 
वषषेकी आयुवाला सांगली हस्कूछमें पढता है। दो तीन वर्षोसे इसके भति 
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हि 7” 1 करे बडा दर्द होता था | थोडासा पठन पाठन अथवा विचारका 
9 कार्य करनेसे सिरमें बडी पीडा होने लगती थी । आंखोंकी जळन, 
संदेह तिरका दर्द और रात्रीर्मे स्वप्नदोष होनेके कारण उक्त विद्यार्थीकी 
बद्ध, अवस्था बडी खराब होगई थी । बहुत दवाइयां कीं परंतु किसीसे 
| है | हाम न हुआ । ठेढे पानीका स्नान ओर शीत वायुमें सो जानेसे किंचित्‌ 

आराम होता था। यह लडका हमारे दवाखानेमें ता. ५।८२२के 
है, दिन दाखल हुआ । १९१२० द्नि औषध प्रयोग करनेपरभी कोई 
है | परिणाम नहीं हुआ | पश्चात्‌ राषिसनका प्रयोग किया । शीर्षा पतन 
करनेपर इन्होंने कहा कि पृष्ट वंशसे कुछ ठंढा पदार्थ सिरमें उतर- 
| नेका भास हुआ ओर जब वह पदार्थ सिरमें पहुंचा तब सिरदुर्द बंद 
हुआ। १९ दिन नियम पूवेक करनेपर सिरदर्द विल्कुल हट गया, 
शप स्वप्रदोषमी दूर हुआ । यह विद्यार्थी अबभी शीर्षासन कर रहा है। 
` “मेरा नाम विष्णु कृष्ण आडके है और में जातिका ब्राह्मण 
र च परंतु दर्जाका पेशा कर रहा हूं । ( निवास स्थान-हरिपुर-सांगळी ) 
- "पांचे वषा पेरद्देके कारण बहुत बीमार था । दिनमें २४ घंटे 
बडा सख्त सिरदर्द होता था, रात्रीमें निद्रा नहीं आती थी, बैचेनी 
सदा ही रहती थी और हाजमा थी बिगड गया था । परदेसी 
त | भ ओर डाक्टरोंके बहुत उपाय किये, परंतु किसीसे 

लि हर रे हुआ। किसी ओषधे किंचित्‌ आराम मिळता था 
Ee री के दद हो जाता था Ul उपायसे स्थिर हाम 
र 2 क क पधात्‌ Wu _आरान्यपवषेकसंडलक | 
क| * गणेश पांडुरंग परांजपे जीकी प्रेरणासे ता. २८।८।९२ 
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TT हु 


(८८ ) 


के दिन शी्षासन करनेका प्रारंभ किया । पाहेळे दिन १०1१५ सेकं३ कप 
ही हुआ । बढात बढात इस समय २।३ [मानट कर सकता ।हरए 
लगातार दस दिन शीषापन करनस सब सरद्द हट गया | शापासन 
करनेके समय सिरम तथा आंघाम ॥विलक्षण शीतता प्रतीत होती थी 
और इससे मुझे क्रमशः आराम प्राप्त होता गया । अब मैं प्रतिदिन | 
शीषासन कर रहा हू आर अब किला प्रकारका सिरदद रहा नहीं है।! 


[1 


[ श्री. ग. पा. पराजप वद्यनाकपत्रसे आवश्यक भाग उपरुइस 
उद्धत्त किया है । स्वयं वैद्य हानेपरमी “ विना औषधि ते 


८ 
~ 


चिकित्सा ” करनेक्रा उपक्रम करनेके कारण मेरा प्रेम इनके साय । 


हुआ है । इनके “ आरोग्य-मंडळ ” का उद्देश्य यहां नाचे देता री 
हूं, जिससे इनके परिश्रमकी कल्पना पाठकोंको हो सकी ]-- तुरु 


४ निसगेकी उपासना करो । ? कढ 

“सृष्टिदेवीक पवित्र नियम पालन करनेमें भूल न करो! ' 
अपने पवित्र आयावत देशमें बहुत प्राचीन काळसे आरोग्य 11१ 
नि नित्रास था | यह तृष्टिदेवता अपने सुपुत्रोको निरोग, सरती | 
तेजस्वी, दीघायु करनेका प्रयत्न हमेशा करती हे । परंतु मनुष्य नीः 


nC 
001 


oS 


-अपने ज्ञानकी घमडके कारण निसर्गदेवीकी उपासना नह करता है हैं। 
आर काणक सुखक पीछे लगकर नसर्गिक आरोग्यपूण प्रतिको! सजा 
शाक्तक। दूर करक रोगाका शिकार बनता जाता हे । इसलिये प्रात रागे 
दिन मनुष्य रोगी, अशक्त, निस्तेज ओर अल्पाय बनता जाता है| उत्त 
यह अवस्था अत्यत शाचर्नाय है आर अपने मातृदेशके छि 
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जश 
(८९) 


सकेदति/संदेह अधोगात देनेवाळी हे । इस कारण इसको बदळनेका यत्न 
| हूँ [हरएकको अवश्य करना चाहिये । 


पासन ८ आसनोंके व्यायामासे रोगांका संहार होता हृ । ” परंतु 


गौ थी वयोरा ढक्ष्य औषधियोंकी ओर अधिक खींचा जानेस आसनादिके 


पो देनडयायामका विचार दूर रहा है। औषध प्रयोगकी अपेक्षा आहन 


हे ।“प्रयोगेति कई गुणा अधिक लाम तथा चिरस्थाई गुण प्राप्त होता है । 
ऊप व्यायामपद्धतिसे रोगमुक्त होनेके नियमादि विनामूल्य दिये 
घिकी जाते हैं । 

साप ४ ख्याल रखिये । ” कि सतत औषधियोंके सेवन करनेसे 
| देत।शरीरम विषकी प्रबळता बढती है और आरोग्य हटता जाता है । 
तरुण युवकोंकों इसका अवश्य विचार करना चाहिये । आज 
। कठे बिज्ञापनांसे दवाइयां मंगवाकर अपना स्वास्थ्य न जळाइये । 


| a) (७१ [a 120५ ~ ~ 
रा” “ हमें द्रव्यकी आवश्यकता नहीं है । जो इस रीतीसे आरोग्य 
रोग्यपन्न होता चाहता है, वह अवश्य लाम उठावे | इ० ? 


शर्त [ स्वयं वैद्य होनेपर भी इस प्रकारका उपक्रम करना बडा प्रशां- 
नुष्य सनोय काय हे । इसलिये हम श्री. वैद्यनीका हार्दिक धन्यवाद करते 
1९ ९ आपन, प्राणायाम तथा साष्टांगप्रणिपाताईके प्रयोग करनेवाले 
कि सज्जन स्थानस्थानमें होंगे, तो इस विना औषधिकी चिकित्मापे सहस्रों 
प्रात रोगियाको लाभ पहुंच सकता हं। आशा हे कि “ वेदिक धम ” के 


है उही पाठक इसका अधिक विचार करेगें । --संपादक-वै,ध-] 
| 
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मिड -- 


(९० ) 

gman SIRI प्या 
छ इंद्रका वज्र । ख 
द नाचतात तता पपतच तात्या | 
( लेखक--श्री. रा. सा. कु. वि. वझे, इंजिनियर, नासिक ) | क 
दरका वज्र वेद, ब्राह्मणों और पुराणोमें भी प्रसिद्ध है। इसो उस 
पत्थर तोडे जाते हैं ओर पहाडभी काटे जाते हैं । इसीसे इंद्र ॥ 
ताका काटता ह । यह वत्र क्या चाज हं: इस बातका विचा! पश्च 
करना चाहिये | इस ॥विषयम ।नेम्न मंत्र दखिये--- धार! 
( १ ) अयच्छथा बाह्वोर्वज्रमायसम्‌ । ऋ. १५२८ / सिः 
(२) हरिवान्‌ दृधे हस्तयोवंञ्चमायसम्‌ ऋ. १८१४ | ` ` 
( ३) मह्य त्वष्टा वज्रपतक्षदायसम्‌ । ऋ. १०।४ ८३ | र 
(४ ) अवाभरद्धषितो वच्चमायसम्‌। ऋ. १०१११५ | ^ 
“/ 0) तू दाना हाथासं लाहका वज्र धारण करता हे । (२) पट 
अश्चोस युक्त वीर अपने दोनों हाथोसे लोहेका वज्ज धारण करता हे! क 
नि ३ ) कारीगरनं मेरे लिये लोहेका वज्र ( अतक्षत्‌ ) बनाया है/ | 


प्रका 
ही होता ह । तथा दोनों हाथों बतेने योग्य मारी भी होता हे । उच बमः 


मंत्रांम “हस्तयो; । बाहो!” आदि प्रयोगोसे सिद्ध है कि यह वज्र दोगे सति 


क. साशा क 
(९१ ), 


| . ` तस्मे त्वष्टा वञ्चमसिंचत्‌। 

` तपो वैं स वञ्च आसीत्‌ | तै. सं. २।४।१२।२ 

' | .८(सवज्रः) वह वज्ज ( तपः) तपाहुआ था । ( त्वष्टा ) 
करीगरनें उस तपे हुए वज्रको ( असिचत्‌ ) पानीसे भिगोया और 

इसो उसको दिया । ” 

पु (१) लोहेका शस्त्र पहिले तपाया जाता है और (२)' 

विचा! पश्चात्‌ पानीसे मिगाया जाता हे । “ तपाने और भिगानेसे ”? शस्त्रकी 
धारा ठीक होती है । तात्पर्य वज़ बनानेके लिए “ तपन और 

८ सिंचन ” ये दो क्रियाये आवश्यक हैं । यर्जेवेद अ- ३० में 


या 
~ AN 


110 ५ अयस्ताप ” शब्द लुहारोका वाचक आता हे, ये ढोहेको तपा, 
/॥३ ते हैं और उसको इच्छित आकार देते हैं । “ त्वष्टा ” शब्दमी; 


५ | कारीगरका वाचक है। इस प्रकार विचार करनेसे “ वेदकी ळोह-- 
४ का पता ळग सकता हे । आशा है कि पाठक इस रीति-- 


[as ha in 


से विचार करेंगे । 


it, SS ~ 


है लेहेको तपाने आदिका काये “ विद्युत्‌ ” से मी होता है। इस 
। विषयमे भरद्वाज मुनिक्कत “ वैमानिक प्रकरण ” देखने योग्य है |: 
इमं पांची सूत्र हैं और सब मनन करने योग्य हैं। उप्तमें पांच; 
कारी विदत्‌ कही हे--( १) तडितु=नो विद्युत्‌ जानररोकेः 
त सरि गिते. उत्पन होती हे, ( २ ) सोदामिनीऱ्रेसाम,, 
1. त नो का 
णर जी जे ४ 2 शतकोटी, शतकुंभी--नो रप्तायनोंके मिश्र- 
अ. 2 ह्‌ पाश 2 बनती ह इस लिये इसका. 
` ` रेतकुमा ” होता हे । इस विद्वतूसे जो सुवर्ण शुद्ध बनाया 


>) 


[! | 


~ 
हक 
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| । तिर. 
॥ “ (९४ ) | 


जाता हे उसका नाम “ शातकॉभ अथवा शातकुंम (सुवर्ण) . 
“हाता हे, ( ९ ) अशनिस्ट्ळाहचुबकके श्रमणसे उत्पन्न झेनेवाई। 
“विद्युत्‌ अशनि कही जाती हे | इतका संग्रह ( हृद ) होजमे किय द्वा 
“जाता हे, इसलिये हॉनाम संग्रह करनके कारण इसको “ हादिनी ॥ उस 
कहते हैं । इसीको “ शतहदा ” इसलिये कहते हैं कि यह सों है 
- जाम सगाहत काजाता हं अथवा सकडा हजाम | | 
साधारण छोग ये शब्द विद्युद्वाचक हैं ऐसा समझते हैं। परे 
शिल्प संहिताओंके अध्ययनसे इन नामांसे व्यक्त होनेवाढा मार 
“ज्ञात होता है। आशा हे कि पाठक इसका विचार करेंगे । न सपा 9 
झते हुए योंही खंडन मंडन करनेक्री अपेक्षा सबसे प्रथम वेदमंत्रोक ९ ` 
वास्तविक अर्थ जाननेकी. आवश्यकता है, परंतु शोककी बात यह है 
कि वोेदिकधमी लोग आदमिर्याके पीछे चलनेवाले लकीरके फकी र 
“बनेते ह, परंतु वेदका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करनेका यत्न मी नह| परक 
करत । देखिय मंत्र, यंत्र, तंत्र आदि शब्द बहुत छोग बोलते हैँ, रिर 
"परंतु उस्तका अर्थ थोडेही जानते हैं । देखिये-- ~ 


मत्रका लक्षण 
| बाह्यणा; पूव जलवाय्वादिस्त भने; ॥ 
शक्तरुत्पादून चक्नुस्तन्मंत्रमिति गद्यते ॥ यंत्राणेव । 
र “ प्राचीन काळके मंत्रज्ञानी ब्राह्मण जळ, वाय आदिके स्तंभ पि 
ज.शाक्तका उत्पादन करते रहें उसको मंत्र कहते हैं । 7 (६ 
सत्रका लक्षण | 


वंडेश्रक्रेश्व दतेश्च सराणिश्रमकादिभिः ॥ 
शक्तस्तु वधक यत्तञ्चालक यत्रमच्यते ॥ यंत्रार्णव। 
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5. ओर 
( ९३ ) 


णे) ` ४ दंड, चंक्र, दांतोंकी योजना, सराण ओर आमक आद 


2 द्वारा नो शक्तिका वर्षन और शक्तिका चालन किया जाता हैः 
नी। उसको यंत्र कहते हे । ” 
है. तत्रका लक्षण । 

मानवी-पाशवी-शक्ति-कार्य तंत्रमिति स्मृतं ॥ 
पसे यंत्राणव । 
भाष. // मनष्योकी अथवा पशुओंकी शक्तिसे जो कार्य किया जाता 
सप ११ 

को तंत्र कहते हैं । 

त्रोक ९ उ 


* इस प्रकार इन शब्दोंके माव हैं । परंतु आज कळके विद्वानमी 
8 | इन शब्दोंका मनमाना उपयोग करत हैं । वेदविद्याके प्रेमियोंके इसः 
नही प्रकार करना योग्य नहीं हे । वैदिक शिल्पविद्या जाननेके लिये; 
न हैं, शिल्पविद्याके ग्रंथोकी बडी भारी आवश्यकता है, इसलिये वेदके प्रेमी 
इन ग्रंथोका अध्ययन करें । मेंने सां डेढ्सो शिल्पग्रंथ इकट्ठे किरे 
, परंतु निम्न ग्रंथ अमीतक मिले नही. 

( १) नारायण मुनिक्कत विमान चंद्रिका, ( २ ) शौनकऋषि:- 
| | इत व्योमयानतत्र, ( ३ ) गर्गाचार्यक्ृत यंत्रकल्प, ( ४ ) वाचस्पतिः 
भे चित यानबिंदु, ( ५ ) चाक्रायणि क्रपिक्रत खेटयान प्रदीपिका,, 

६ ) धुडिनाथक्कत व्योमयानार्क प्रकाश--- 

यदि किसीके पास ये ग्रंथ हैं तो कृपया उसकी प्रति लिपी 

करकं देनेगी कृपा करें । आशा है कि इन ग्रंथांकी खोज करनेमे. 


९ 


[| देके धम / के पाठक सहायता देंगे । 
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(९8), 
|. डर | £ तब) ५ भाव | 
ee र 
= साहित्य-दशन। = 
C२5 रेट) स्कः 
| जोस 
अवरर 


( १ ) आमहाराणा-प्रतापसिंह-च रितम्‌ ।मू.१॥ पतव 
(२) था 1शवछत्रपाति-चरितम्‌ । मू, २) दगा 
( २) भारतसाधुरत्नमाला । शार 
( १ ) श्रीवलभाचार्य-चरितम्‌ । मू, २) ( 
(२) श्रारामदासस्वामि-चरितम्‌। मू. १॥ पि म 


[ डंखक-श्री, पं. श्रीपाद शास्त्री हसरकर, प्रधान अध्यापक हिला 

| स्कृत कालेज, इंदोर नगर ] > 
तिच चारा पुस्तक संस्कृत भाषामें श्रीपादशास्राजीके लिखे हैं| उपयो 

पं, श्रीपादशास्त्री पडदशनतीर्थ और ढाडित तथा सरल संस्क्रत 
लनम अत्यंत कुशळ हैं । हमने इस समयतक अनेक काढेर 
सस्कृत छख आर पुस्तक देखे, परंत एकदा ग्रथांक क्षिवाय क के 
अप एसा नहीं देखा, कि जो इन ग्रंथोके साथ विचार करने योग भी प्र 
समझा जाय । पं. श्रीपाद शास्त्रीनीकी संस्कृत भाषा इतनी सरह भूमिक 
और रपयुक्‍त है के जिम्नका साधारण संस्कृत जाननेवालामी विना) अमन 
जयाति समझ सकता हे । सरळ ओर सुगम संस्कृत शब्दोमे उत्तम अच्छ 
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नाव यक्त करनेकी पंडितजीकी प्रवीणता इन पुस्तकांसे अच्छी 
व्यक्त हो रही है। जिनको जीवित संस्कृत भाषा देखनकी 
हे वे इन पुस्तकांका अवश्य पढं । इस समयतक सरकत 
पाठशाळाओ, तथा विद्याल्याके विद्याथियांको पढने याग्य 
संस्कृत पुस्तक नहीं थे । इस न्यूनताकी पूर्ति पंडितजीने की हे । 
जो पंस्कृतमाषासे प्रेम करता हे । उसको इन पुस्तकाका संग्रह 
अवश्य करना चाहिये। संस्कृत पढनेवाले विद्यार्थी यदि इन 


प्रकार 


शाह्नीजीका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। 

(३) धमेनीतिशिक्षणाचें पहिलें पुस्तक । --( मूल्य >) 
यह मराठी पुस्तक पोक्त लेखक श्री. पं. श्रीपादशास्त्रीजी का ही 
पक डिषा हुआ हे । पुस्तक मराठी भाषामें है और अत्यंत सरळ भाषामें 


९ ~ 


शने पाठशालाकी छोटी श्रेणियोमें धमे शिक्षाके लिये अत्यंत 
ह ४ ) पंचरात्रम्‌ -[ संपादक-श्री. वा. गो. ऊध्वेरेषे, होलकर 


का "ति यह एक नाटक है । भास कविका नाटकचातुर्य इस नाटकों 
म भी प्रत्यक्ष होता है । संपादक महादयनँ इस पुस्तकके लिये विस्तत 
“भूमिका, संस्कृत टाका, अग्रेनीम॑ नाटकका संपण भाषांतर ओर 
| भैनी टिप्पणियां दी हैं । निनको:पढनेसे पाठक कबिके हङ्गतकेसाथ 
च * प्रकार परिचित हो सकता हे ।. साधारणतः संस्कृत नाटक 
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ha 


पढने वाळके लिये और विशेषतः काळेनके विद्यार्थियोके हि 
(पुस्तक अत्यंत उपयोगी है । | 

( ९ ) श्री विद्यारण्य स्वामि-चरित्र ।--( मराठी म्‌ || 
ढेखक-रामचंद्र हयग्रीव मणूरकर, इंदोर नगर । विद्यारण्य सा| 
चरित्र अति संक्षेपे इस पुस्तकमें दिया है । | 


वहां शीघ्र अब जीवन देने इस जीवन का जन्म हुआ ॥ ” झा 
हार्दिक इच्छा हे कि संपादककी यह कामना सफल हो । | 1 
(७) हिंदी प्रचारक --[ संपादक-श्री. पं. हृषीकेश श 
तेढंग । हिंदी साहित्य संमेलन प्रचार कार्यालय, त्रििकेन, मद्रापा `` 
वाषिक मू. ३ ] इस “ हद ” की राष्ट्रीय भाषा “ हँदा” है। ह 
राष्ट्रकी भाषा हैं वह संपूर्ण राष्ट्र प्रचळित होना आवश्यक | 
परतु मद्रास प्रातम द्राविड भाषाओंके कारण हिंदीका प्रचार नहीं 
नहा हिंडाक़ा प्रचार करनेके लिये इस पत्रका जन्म है, इस 
इसको देखकर हहद प्रमियांको बडा ही आनंद होगा । हिंदी प्रचा0| 
इच्छुक तन-मन-धन ओर लेखोते इसकी सहायता करें। | 
` भी गोतम संपादक श्री. पं. गणेश प्रसादजी, सोळापृ 
वार्षिक मू, २॥ ] यह सचित्र मासिक पत्र अत्यंत बोधप्रद हे। ३ 
चय, वायरक्षण, जातीयता आदिविषयक ढेख पढने योग्य हैं । 


शो.) 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


सुँ 
७ च अ. त 

स्वाध्याय मंडळके पुस्तक । 

[ १ | जवद्का स्वाव्याय । 

(१) य. अ. ३० की व्याख्या । नरमेध । “ सुयो 

उन्नातका सञ्चा € [ल्य १) 

उपासना ।” ) ॐ 

( ३ ) य. अ. ३६ की व्याख्या ! इ 


५१ 


सच्चा उपाय। ” म, ॥) आठ आनि? { द्विदीयवार मुद्रित 


[ २] देवता-परिचय-अंथ-माला । 
(१ ) रुद्र देवताका पः 
(२ ) क्रग्वेदमे सळ देवता ! 

५ (३) ३३ देवताओंका विचार । मू. =) दो आने । 

40 (४ ) देवता विचार । मू, =) तीन आने । 

[ ३ ] योग-साधन-माला । 

॥ ( १ ) संध्योपासना । योग की दृष्टिसे संध्या करनेकी प्रक्रिया 
इस पुस्तकमं लिखी है। मू. १॥ ) ( द्वितीयवार मुद्रित ) 

| (२ ) संध्याका अनुष्ठान । मू. ॥ ) आठ आने । 

| ( ३ ) वैदिक-प्राण-विद्या । ( प्राणायाम-पूर्वांध ) मू. १) रु 
९2) बहाचय । म्‌. १। ) सवा रुपया । 

' [ ४] बाह्मण-बोध-माला । 
शत-पथ बोधामृत । मू० ।) चार आने । 


Fis 


१६ 7 आठ [ने || 
सू. ॥=) दस आने । 


+ 


i 


b 
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आय ये 
९ ४ ~ न 1५ 
[५ ] घमर्ताशक्षाक अथच । 


| / ( १ ) बालकोंकी धर्मशिक्षा । प्रथममाग ! पू. -) एक 
। 0 (२) बालकोंकी धर्मशिक्षा । द्वितीयभाग । मू. >) दो आने। 
। 6 (३) वैदिक पाठ माला । प्रथम पुस्तक तीन आने। 
| 0 [६] खयं शिक्षक माठ; 
| १ (१ ) वेदका स्वयं शिक्षक । प्रथप्रभाग १ पू. १॥) डेढ रु. | 
(I) नगर १0 क 
01 [ ७ ] आगम-निबंध-बाला | 
। (१ ) वैदिक राज्य पद्धति । म्‌. ।=) छ आने;  . | 
॥ हे (२ ) मानवी आयुष्य । मू. ।) चार आने । ( द्वितीयवार पुाद्रित) | 
॥ (३ ) वेदिक सभ्यता । मू.<) तीन आने} ( 5 ) 
४ (४ ) वेदिक चिकित्सा-शास्त्र मू. । ) चार आने । („ ) 
(५) वैदिक स्वराज्यकी सहिमा । मू. 0) आठ आने। (,, ) | 
Fe ९ ४2. _ र 
(९ (६) वेदिक सप-विद्या । मू. ॥ ) आठ आने । (5) 
) ( ७) मृत्युको दूर करनेका उपाय । मू. ॥) आठ आने (,, ) 
(८ ) वेदमं चां । मू. ॥) आठ आने । (5) 
( ९ ) शिव संकल्पका विजय । मू. ॥) बारह आने । (») 
( १० ) वेदिक धमकी विशेषता | मू. ॥) आठ आने। ( „ ) | 


( ११ ) तकसे वेदका अर्थ । म्‌. ॥ ) आठ आने । 
१२ ) वेदमं रोगजंतुशास्त्र । म्‌. =) तीन आने | 
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पाहुन संवत्‌ १९७९ 


SS 


} 


| 
| 


ब्रह्मचय । 


—— oe — 


ब्रह्मचय रूप तपसे देवान मृत्युका दूर 
या” ११५१९ 


ऑन यं 
वषय सूषा । 


१ 
२ 
३ ) ब्रह्मचयेका वित्र .. 
४ ) सांख्य आर यांग 


तांन नवान 


ऱ्य 
० 


RU 


पुस्तक।क महत्वका पता ठग सकता हे ।-- 


[oS 


पुस्तकम दी हे। म्‌. १ ) सवा रु. । 


बारह आन । 


~ 


याम्य हं । मू. १।) सवा रु. । 
शीघ्र मंगवाईये । 


मंत्री--स्वाध्याय-मंडल, औंध ( नि. न ) 


सूक्त, आर दवा भागवतकी कथाकी संगति इस पुस्तकम । 


| 

` 

(1 

। 

र 

| 
|, ट ८ ( १ ) बरह्मचर्यं । ब्रह्मचर्य साधन करनेकी विधि पूर्णतासे झै 
Md 

| 


निम्न लिखित तीन नवीन पुस्तक तयार ४ । उनके नामसै 


(२) शिव संकल्पका विजय । शुभ संकल्पके कारण 
विजय प्राप्त होता हे । इसका तत्व इस पुस्तकमें है । मू.॥॥१ 


(३ ) केन उपनिषः्र । केन उपनिषद्‌, अथव वेदका के | 


| 


| 
| 


आशा, 00 ८॥ (०१५१ oes पी Gurukul Kangri 00100101,11410091,12101129010/0091000 "५." 
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दालन DOOR 


त्न द 


| 
थि 


Ne [oS 
वादक तत्वज्ञान मचारक माासकपत्र । 


बिए वा का ठ © ल 
अंक ३ | फाल्गुन १९७२९,माच सन१९२३. t अंक २। फाल्णुन १९७९,माचे सन१९२३. | ३९. 
RR रो 
> Ne 


पुरुषार्थ । 
उ व 


श्रमयुवः पदव्यो धियंधाः 

तस्थुः पदे परमे चार्वग्ने)॥ ऋ. १।७२।२। 
CATA DO a ९. च चर 

| पारश्रमी, ठोक मागेसे चळनेवाले, बुद्धे- 
|| भ, पुरुपार्थी, तेजस्थीके परमपरमें विराजते हैं” 


स 


क] 
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7 ७ आ. 
३ छ 


म. लकीरचंद, सेठ कइलाल, सुदेह शमी, 
आपके सन्मुख ये तीन चित्र हैं। आप इनकी ओर देखिंये औं 
अपना कोनसा वग है इसका विचार कीजिये । 
“ प, लकीरचंद ” जी का चित्र देखिये, इसमें केवळ ऑ| 
मात्र अवशेष रहा हे, मनके उत्साहके साथ ये कार्य कर रहे। 
परंतु शरीरकी अवस्था बडी शोचनीय हे । आप इस वर्गमे क 
न रहिये । यदि आपमेसे कोई सज्जन इस श्रेणी में हों, तो उ _ 
उद्योग करके दूसरी श्रणीमें प्रावष्ट हाना आवश्यक हे। | 
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ड सेठ कददछाछ ” जी को दूसरी श्रणी हे | कई लोग इस श्रेणीमें 
जाना पसंद करते हैं । विशाळ पेट है, गोल मुख दिखाई देता हे, 
हाथमी मोटे ताजे दीखते हैं और कदाचित्‌ कईयोंके विचारसे यह अवस्था 
अच्छीमी समझी जाती होगी । परंतु यह सेठ कहुभाईजीकी अवस्था 
महाशय लकीरचंदजीसेमी खराब हे।लकीरचंद्जी की श्रेणीके लेग 
दी आयुतक जीवित रह सकते हैं, परंतु सेठ कडुलालजीकी श्रेणीके 
ढोग अल्पायुमें ही यात्रा समाप्त कर लेते हैं । पेटम जो इतना 
ज्ञ है वह अच्छा नहीं है, इसके कारण पेटके स्रायु निबेछ होते 
जाते हैं । इस प्रकार पेटका आकार जितना बढेगा उतना अधिक 
स्थान मृत्युको प्राप्त होता हे । इस ल्यि पेटका आकार छोटा 
रखना चाहिये । 

पेटको छोटा केसा बनाया जा सकता हे ! ऐसा प्रश्न कई पाठक 
पूछते है । प्रातादेन योगके आसन करनेसे दो चार महिनोंमें 
पेट ठीक होने लगता है । शरीरकी फूर्ति बढती है, थकावट दूर 
हती हे आर नित्य उत्साह प्रतीत होने लगता हे । इसमें कोई 
अ नही हे, परंतु प्रतिदिन व्यायाम करनेका निश्चय करना ही 
आवश्यक हे । 

आपनाक| व्यायाम करनेसे शरीरपरकी चर्बी कम होगी, खाय- 
के “2 बढंगा, और शरीरकी जैसी अवस्था चाहिये वैसीही रहेगी। 
ना ले समान पहिले हीं कृश होते हैं, वेमी आमनोंका 
उह २. र? पाहेळे महिनेमे अधिक पतले हो जाते ह 
“क शुर माहेनेसे पचनशक्ति बढ जानेकै कारण पष्ट होने ढगते 
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| 


हैं, क्यों कि खायाहुआ अन्न अच्छी प्रकार पचन होता है । मुख ` कई 
` रूचि अच्छी होती हें ओर भी बहुत लाभ हात हें । 
तात्पर्यं यह कि म. ठकीरचंदजीका तथा सेठ कहुलारी। दद्व ३ 
वर्ग अच्छा नही है । दोनोंको अपने आरॉग्य के लिये य 
अवश्य करना चाहिये । म. लकीरचंदजीको गायका थी और त _ = 
अधिक पाना चाहिये तथा सेठजीको पहिळे दो तीन मास ये लि हि 
पदाथ कम खाने चाहिये । जब दोनांकी अवस्था ठीक सम हो है 
तब वे अपने अनकूल मोजन यथेछ कर सकते हैं । हः 
२ अपना ` 


म. सुंदेहशमोजी का जो वग हे, वह सम वगे हे ओर “समा | है 
| 


का नामही योग है । ? गीतामें कहा हे कि 
समत्वं योग उच्यते । भः गी, २ । ४८ 
समता प्राप्त करनाही योग का उद्देश्य है । मन बुद्धि और चित्तं, 
समवृत्ति होगई तो उसको समाधि कहते हैं । इंद्रियोकी समवृत्तित झा 
संयम अथवा निग्रह कहते हैं, तथा शरीर की समपुष्टताको भी समर 
कहते हैं । शरीरसे लेकर आत्मातक समत्व साधन करना योगकी 


अभीष्ट है, इतनाही नहीं, परंतु समाजमें व्यवहार करनेके ः 


भी समवृत्ति धारण करना आवश्यक है, यह बात यमनियमांसे सा ह 
होती है । त 

जिनके देह म, सुदेहशमीजीके समान पहिले से ही हैं, हह 
योगका अभ्यास इसलिये करना चाहिये कि, अपना शरीर ऑ। i 


दीर्घकारतक अछी अवस्थामै रहे । तथा जिनके देह ऐसी अवस्था ॥ कैस 
नहीं है, उनको यह आदर्श सन्मुख रखते हुए आसनोंका उत्त ऐश ५ 
अम्यास करना अत्यंत आवश्यक है । , पिर 
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* क॑ पूछते हैं कै किस आयुम यह अभ्यास करना योग्य हे॥ 
इस प्रश्नके उत्तरम निवेदन है कि छः वषेकी आयुसे सत्तरअस्सी 
वर्षकी आयुतक के लोग इससे इस समय लाम उठा रहे हैं । जो 
जो पचीस वे वषै वृद्ध दिखाई देते थे, वेही पचासवे वष तरुण दिखने 
को हैं, जो पचीसवे वषे एक मीलभी नहीं चल सकते थे वेही पचास 
बे वर्ष हिमालयके पहाडाकी सफर करके आये हैं। जिनके शरीरों 
पर यह परिणाम हुआ है वे इस समय जीवित हैं और वे स्वयं भी 
अपना अनुभव कह सकते हैं। 

इण अवस्थामै जिनको बडी अशक्तता आगई है, वे यदि युक्तिसे 

शनैः शनेः आसनेंका अभ्यास करेंगे, तो उनका पेट, यकृत, प्लीहा 
तथा आंतोंके स्थान अच्छा कार्य करने लोंगे। ओर उनकी प्रकृति 
शीघ्रही अच्छी होजायगी । परंतु इस अशक्त अवस्थामें बहुत थोडा 
अभ्यास करना चाहिये और प्रथम अत्यंत सुगम आसन करके 
ke जैसी शक्ति बढ जायगी वैसे कठिन आसन करने योग्य हैं । 

“ इससे विपरीत करनेसे बडा कष्ट उठाना पडता हे । परंतु यह बात 

' हरएक व्यायामके साथ ही देखनी होती है । 

' आसनेंके विषयमै एक मख्य बात, जो देखनेमें आगई हे, वह 

` सहु हके, जिसप्रकार अन्य व्यायामासे अशक्त हृदयपर बडा 

¦ दाव पडता हे और वह दिन प्रातिदिन अधिक निबेळ होता जाता 
है; वैसा हृदयपर दुष्परिणाम आसनोके व्यायामोंसे कदापि नहीं 
होता है; प्रत्युत इस योगके व्यायामोंसे हृदयको आराम मिळता है; 


| सि ये ब्यायाम अशक्त अवस्थामें भी उतने हानिकारक नहीं 
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हं जसे कि अन्य व्यायाम हँ । इस लिये रोगके कारण दुर्बल बने 
~ 


हुए मनुष्यांको आसर्नेसे बडा छाम होता हे | 

तात्पय बालक, तरुण, वृद्ध, व्याधिग्रस्त अथवा दुर्बळ, तथ 
खियाँको भी ये आसन बडे लाभदायक हें । जो स्त्रियां विशेष प्रका 
रके आसन गर्भधारण के पश्चात्‌ करतीं रहेगी, उनको प्रसूतिके कह 


कदापि नहीं होगे । ये अनभव देखे गये हैं इसालेय इस विषय 
अब काई सदह हा नहा हं । 
~ ~ 


कई आसन खासकर पुरुषांके लिये ही हैं, कई केवळ ब्रियोंके हि 
लिये हैं, कई दोनों के लिये समान हैं और कई ऐसे हैं किनो 
विशेष प्रकारसे पुरुष कर सकते हैं और वेही आसन खिर्योको द्री) १ 
प्रकार करने होते हैं । इस व्यवस्थासे जो लोग आसन करते हैं, क 
उनको बहुत लाभ होता हे । य 

कई लोग, आसनासे बडी भूख लगती है इस लिये, इतना आधिक १ 
खाते हैं कि वे अपचनसे बीमार हो जाते हें । कितनीभी मख लगी. १९ 
। जब उससेमी अधिक खाया जाय तो अपचन होगा ही । तथायं 


से डरते हैं ओर भूक छगनेपरभी बहुत कम खाते हैं, ये लोग 
चले 


` ५ 


सूखते चछ जाते हैं । तिसरे लोग अयोग्य पदार्थोका अयोग्य समया 
सेवन करते हैं । इत्यादि जो आदते हैं सब की सब खराब हैं। ने 
म्यासक क्षेत्रमे आपना कदम रखना चाहते हैं उनको उचित है 
कि व अपना आचरण और व्यवहार योग्य नियमोंसे बंधा हुआ 
रख, आर याग्य अभ्यास करके योग्य आहार विहार के साथ अपनी 


उन्नति प्राक्त करें । 
निश्चय करनेपर यह सबको साध्य हो सकता है । 


हः 
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(८) 
नह्मचर्ये का विज) | 
४5 
कष्ट (१) ब्रह्मचय से लाभ । 
रह्मचरं पालन होनेसे अनेक लाभ होते हैं, इस विषयमें किसीको 
संदेह नहीं हो सकता । वेदसे लेकर इस समयतकके संपर्ण धार्मिक- 
अमे बरह्मचयैकी महिमा वर्णन की है, सब सुविचारी धार्मिक 
सजन ब्रह्मचर्य पालन करनेके विषयम सर्वदा ही उत्तम उपदेश देते 
| आये हैं। आये वेद्यकके ग्रंथ एंकमतसे कहते हैं कि ब्रह्मचर्य पाठन 
करनेसे आयु, आरोग्य, बळ, उत्साह, कांति आदिकी वृद्धि होती है । 
बे तिहा साक्षी देता हे कि, जिन लोगोने अखंड ब्रह्मचये का उत्तम 
गी. पठन किया, वे पराक्रमी दांधीयुषी और वंदनीय पुरुष बन गये हैं। 
थक )योगके पुस्तक बता रहे हैं कि, ब्रह्मचयके विना योगसाध्य 
~ श्रेष्ठ अवस्थाका अनुभव नहीं हो सकता हे । ब्रह्मचयीश्रममें ब्रह्म 
| भयका पालन ठीक हुआ तोही गृहस्थाश्रम का उत्तम सुख प्राप्त 


कव्य उत्तम पालन होने के लिये ब्रह्मचर्ये उत्तम पाठन होनेकी 
अत्यत आवश्यकता है । तथा वेयाक्तिक, सामुदायिक, जा- 
तीय, राष्ट्रीय, धार्मिक, तथा अन्य कतेव्य, जो मनुष्यको 
भने आवश्यक होते हैं, वे मनुष्यसे ठीक होनेके लिये 
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अह्मचर्य पाहन की अत्यंत आवश्यकता है । तात्पर्य मनुष्य हा वे 
उन्नातका ब्रह्मचयके साथ नित्य ओर अखंड संबंध है । इसत्ि > प्र 
कार्ये कता मनुष्यांको ऐसे प्रयत्न करने अत्यावश्यक हैं वि, दता हे 
जिससे दिन प्रतिदिन ब्रह्मचयं पालन होना सुकर हो जाय |) | 
नेताआके प्रयत्नमी ऐसे होने चाहिये कि जिससे पूर्वे शता. केवढ 
ब्दोका अपेक्षा इस शताब्दीमे ब्रह्मचर्यका पालन अधिक प्रमाणों कने. 
होना संभव आर सुकर हो वे । होगा | 
(२) मानवी हलचलका उद्देश्य । वर्ष" 
हरएक मानवी हळचलका उद्देश्य यही होना चाहिये कि, कल्की और प 
अपा आज आर आजकी अपेक्षा आगामी दिन मनुष्यका सच्चा रच 
पुल बढ | मनुष्यको आयु, आरोग्य, शांति और आनंद अभिर हैं 
प्राप्त हो । कोइ शिक्षित, सम्य तथा राष्ट्रीय भावना धारण करने: तत्र 
वाढा नेता कमी ऐसी हलचछ जानबूझकर नहीं करेगा कि, निसपे इ 
अपनी जातिकी हानि ओर अवनति होना संभव हो ञान 
कारण नता लोंगांकी भी गळती हो सकती हे, परंतु उनका दोष शति 
उनपर नहा आसकता । इसलिये यह सिद्ध हे कि, जो ने है, पि 
हलचल सम्य आर शिक्षित कर रहे हैं, उसका उद्देश्य मानवी उन्नति 
ही है । वेदभी कहता है कि 
उद्यान ते पुरुष नावयानम्‌ ॥ थे 
अ.८।१।६ ` शेते 
£ है मनुष्य ! ( एसा प्रयत्न कर कि जिससे ) तेरी उन्नति हो शीलिये 
और अवनति न हो । ” सन मनुष्योंकी इच्छा भी यही है। परेत: 
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यृ हम देखते हैं कि; यप हळचळ करनंवाळाका इच्छा अत्यंत उत्तमः 
है, प्रयतन आर .हलचल भा बड़े यत्तसे करनेक्रा उत्साह दिषाई 
कि देता है। जोएकी हलचल भी हो रही हे, तथापि फल नैप्ता चाहिये 
[य | वैप्ता मिळता नहीं हं । इस स्पष्ट हाता ह कि, केवल इच्छाप्ते और 
राता, केव हळचळ करनेपेही कार्यभाग होना संभव नहीं है | जो प्रयत्न 
एके हैं, उनमें “ शुद्धता ” भौ चाहिये, अन्यथा सिद्धिमै विधात 
होगा | नो बात सर्वप्ताधारण उन्नतिके विषयमे सत्य है, वही “ ब्रह्म- 
चय” के विषय भी अधिक अश सत्य हे; क्या कि शद्गता 
उक ओर पवित्रताके विना ब्रह्मचयका पालन होना अशक्य है । अन्य 
तचा हूढचलाके साथ आजकल धार्मिक हलचल भी बहोत हैं; समाज हे 
मिकसंध्र हैं, मंडळ हैं, गुरुकुल, ऋइषिकूछ, और आचार्यकृक हें, भि 
(वृत्तपत्र और मासिक पत्र हैं, धार्मिक ग्रयोंकी संख्या भी बढरही है; 
परंतु इतना सब होते हुए भी ब्रह्मचयेकी कठिनता दूर नहीं हु 
है पूव शताब्दीकी अपेक्षा इस शताब्दीमें आयु, आरोग्य, बल 
[ति और आनंद बढगया है, ऐसा कहना कठिन है । ऐसा क्यों 
) पियपाठको, सोचनेका यत्न कीजिये । 


(३ ) आजकलकी शिक्षाके साधन । 


“ब शिकास उन्नति और अयोग्य अभ्यास बढनेसे अवनति 
| भी । सुशिक्षासे अभ्युदय और कुशिक्षासे पराभव होता है । 
हमार शिक्षाक साधन केसे हैं, इसका भी थोडासा विचार 


५, क्‌ 
| ता आवश्यक है । प्राचीन काढमें वानप्रस्थी, संन्यासी, सूत, 
२ 


| 
| 
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ऋषि, मुनि, तपस्वी, योगी आदि विपुळ होते थे और जनता 
अपने आचरणसे शिक्षा देते थे, इसल्यि- ( छां. उ. ५1११६ 
न मे स्तेनो जनपदे न कढ्यों न मद्यपो सह 
नानाहिताग्रिनाविद्वान्‌ न स्वरी स्वैरिणी कृतः) 1 
६८ मर राष्ट्रम चार नहा ह, कपण नहा ह, मद्यपा नह। ह, अयाज्‌ 
नहा ह, अज्ञाना नहा ह, व्याभचारा नहा ह, फर व्यामचारणा कह स 
होगी ? ” एसी पारशाद्ध सामाजिक ।स्थात था। वह अवस्था | 


गई, इसका कारण इतनाही हे कि, वैसे सदाचारी लोग नहीं र 
तात्पय यह है कि, धर्मकी हलूचळ करनेवाले स्वयं धार्मिक आचर 
FE होने चाहिये, अन्यथा केवल शब्दोंद्वारा ही यदि पत 
हुआ, तो उसका परिणाम शब्दोंतक ही रहेगा । वास्तविक रीति 
धमका उपदेश मुखसे नहीं होता, वह आचरणस होता है । 


कभी यह बात नेता लोगों के ध्यानमें आजायगी, तब सच्चे उपदेश 
आरंभ होगा। 


है। 
ब्‌ 


gd 


¢ 


= ६22 त्य नक 


प्राचीन काळमें बडे बडे यज्ञ ओर सत्र हुआ करते थे, 
~ \ 7 


चारों देशोंके विद्वान संमिलित होते ओर धका विचार किया का 


विचार सबकोही करना उचित हे । 


इस समय उपदेशक हैं, हरिकथा करनेवाले हैं, व्याख्याता ३ 
na NC ~ ८. ७ ~ = Ori -२। २ 
प्रवचनकार भी काई कम नहीं हैं । परंतु उनक्रे उपदेशांका परि : 
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॥ उपदेश श्रवण करनेतक ही रहता हे, इसका मूछ कारण ढूंढना 
चाहिये । प्राचीन समयम सच्चा घमात्मा संन्यासी जहां होगा, वहा 
| सहर्सों ठोग जात थ आर उसक थाडस उपद्शस अपने आपको 

वन करलेते थे; परंतु आजकळ धार्मिक संस्थाआंके वेतनिक उपदे- 

शक मंत्रीजीकी आज्ञानुसार वैदिक धर्म प्रचारका झंडा हाथमें लेकर 

आम ग्राममें भ्रमण कर रहे हैं, तथापि वह बात सिद्ध नहीं होती 

इसका कारण क्या हैं £ वाषिकोत्सव ओर जलसे बडी धूमधामके 
साथ करनेका प्रयत्न होता है, प्रभावशाली उपदेशक ओर जोशीले 
भननीकही बुलाये जाते हैं, परंतु जलसा खतं होनेके पश्चात्‌ दरियां 
उठानेके पृवही जोशीले व्याख्यानां और भजनोंका जोश कम होता 
हे। ओर पवेवत्‌ ही आपसके झगडे बढते जाते हैं ओर वह धार्मिक 
बधुत्वका प्रेम नहीं दिखाई देता, जिसकी प्यास धार्मिक हृदयम _ 
उत्पन्न होती है । क्या इसका कारण हे? सोचिये तो सही । 
3 (४) हलचलका नवीन साधन । 

प्राचान ढांगाक पास जो नहा था आर हमार पास हा जा ह, 


म साधन “मुद्रणालय और दत्तपत्र ” है । जिसप्रकार रेल और तार 
| अथवा ५ बिनतार की तार ” विदेशसे यहाँ आगई उसीप्रकार 
छपाखाना ओर वृत्तपत्र भी आगये । इस साधनमें निःसंदेह बडीभारी 
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शिते १०८ ) 


प्राचीन काळम काइ सत्पुरुष एखाद पुस्तक [रखता था, प्र मु 
उसको प्रतिलिपी करनेका कोइ साधन नहीं हाता था, इसलिये उप्ते. राष्ट 
शिष्य प्रातालिपी किया करत थ, अथवा कड [नधन पुरुष सटुथाकी वह 
-प्रातिलिपी बेचकर, अपना गुजारा किया करते थे । इस पम अप 
मयमे प्रतिलिपियां अधिक होने की सदिच्छासे “ ग्रंथके दान ब माहि 
पण्य ” मी प्रलोभन के लिये रखा जाता था । परंत इस सम और 
८ मुद्रणालय ” विद्यमान हैं, और जा मभीमें आता हे, वह छा की 
जाता ह !! अखबार, मासकपत्र ओर पुस्तक प्रपिद्ध होते हं शरि 
प्राचीन कालम एक मनुष्य अपने उपदेशते अधिकसे अधिक दु पार 
हजार मनुष्यों को अपना संदेश सुना सकता था । परंतु इस समर काये 
E के द्वारा लाखो मनुष्योतक संदेशा सुनाया जा सकता है| चा 
कितनी विलक्षण बडी शक्ति हमारे हाथमे इस समय हे, इका पात्र आ 
विचार करें । परंतु इतिहास का अवलोकन करनेसे पता लगता है. "९ 
कि, जिस समय यह शक्तिशाली साधन नहीं था, उप्त समय जेळे 
घर्ममाव जनताम था, वह इतना साधन उपलब्ध होनेके पश्चा 
भा बढा नहा, परतु घट गया है, यह कितना आश्वय ह्‌ ? 


( ५) दृत्तपत्नोंकी शक्ति । 
विचार करनपर ।वादंत हा सकता है क, माप्ताहिक, दनक कि, 


माक पर्त्नाकी बडीभारी शक्ति है | इस शक्ति का किसी अर्थ सब 
शक्तिसे मुकाबढाही नहीं हो सकता । न्डे सम्राटोंडी शक्ति निरस कि 
000 3 


दुह बडा विशाल हा है, परंतु उनके सिंहापन हिळाने और उर्की भार 


च्या 
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( १०९ ) 
| मुकुट विश्रछ्वनेकी शक्ति इन वृत्तपत्रकारोंकी लेखनीम होती है। 


उपे ट्रे अंदर जो पारवतन शताब्दीयातक होना भी असंभव था, 
योगी वह परिव दुशाब्दाय म हा रहा ह आर [मसप्रकार छारा बालक 


सम और ३२ शासन की प्राणप्रतिष्ठा कर रहे हैं | पाठको, विचार 
छ| बीजिये कि, यह शक्ति कितनी बडी हे | पत्रकारोंकी जो यह 
हैं। शक्ति राजकीय शतरंजपर दिखाई देती हे, क्या वह, इच्छा होनेपर 
द धार्मिक भूमिमें कार्य नहीं कर सकेगी ? मेरा विश्वास है कि अवश्य 
समय कार्य कर सकती हे, परंतु संपादक और प्रबंधक के मनमें इच्छा 
चाहिये । परंतु शोकपे कहना पडता है कि, इतनी शक्ति जिनके 
पाठव आधीन हे, उनके मनमै घमेभाव, सचा धर्मभाव, फेळानेकी इच्छा 
। । नहीं है । 
डे 
हि... (६ ) दृत्तपत्रोका अंतरंग । 
श्चा 


पाठक हमें क्षमा करें और जो लिखा जाता हे, वह ठीक है या 
नहीं हे, इसका विचार करें । वृत्तपत्रोके संपादक ओर प्रबंधक 
नो इस समय व्यवहार कर रहे हैं, उनमें कोई दोचार ऐसे होंगे 
कि, जो हमारे कहनेमें अपवादक माने जा सकते हैं; परंतु शेष 
के सत्र प्रायः अपने कर्तव्यस्ते विमुख ही हैं, ओर अपने हाथमे 
कितनी प्रचंड शक्ति हे, तथा उसका उपयोग अच्छे कार्यमें किया 
जा हे वा नहीं, इसका वे विचार भी नहीं करते । 
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[ पार्टियां और घडेबंदी बढाने, अपने मतका आग्रह फेशाने, जनता तव 
' ज्ञानका अधिक्रसे अधिक फायदा उठाने, एक ढोंग छोड़ा हे तथा 
| दूसरे ढांग का अन्य रातस खडा करन, अप्तत्यका सत्यका रू प्रायः 
। देने, इषद्विषके विचार फेडाकर अपने ग्राहक बढाने, चमकिले रिष क्रो! 
लिखकर ग्राहकोंका चित्त आकर्षित करने में आजकलके संपादक दत्तर पर्ती 
चित्त हो रहे हैं । क्या इसमें अत्युक्ति है ? सत्यकी निष्ठा बढ़ाने बर 
के स्थानपर पार्टीबाजीकी धडेबंदी बढाई जा रही हे । ऐसी अप : 
स्थामें “ घमे ? के ढिये स्थान कहां है ? धडेअंदीमें स्वपक्षकी। प्रो 
सत्यता और परपक्षकी असत्यता ही दिखाई जाती हे, परंतु सचाई आव 
6 दूर ही होती हे | संचाई के विना धमका आधार कहां है! पित्त 
राजकीय दळके अथवा सामाजिक दलके अखबार देखिये, तथा धार्मिक रि. 
कार्य के भी पत्र देखिये, सबमे यही भाव प्रमुख है कि, अपने पक्षका रि 


~ ~ ९७ he ग 
समथन करना, फिर अपने पक्षमें सचाई हो या न हो। 1 


के 
परंतु यह बात सामान्य नीतिकी हुई । हमें इस लेखमें साधारणत कप 
€ 


घामिक भाव आर विशेषतः ब्र्मचयका भाव सुरक्षित होता हे 1 


£ 


नहीं इसका ही विचार करना हे । इसलिये अन्य विवादास्पद बातोको पप 
छोडकर इसका ही विचार करंगे । करते 

सब पत्राका मुख्य उद्दश अच्छा हे, परंतु पाटींबाजी होनेके कारण भोग 
तथा अपने दळके अनुकूल ही लेख ढिखनेकी आवश्यकता होती है| पित 
इसलिये, सबका धम रक्षणका उद्देश होनेपरभी, ऐसी अवस्था अ रो 


| पहुंची हे कि, न केवळ राजकीय पत्रोमें परंतु घामिक पत्रोमेर्भा, पबे भ 


र 
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ङ्गे ब धके विचार शुद्ध निःपक्षपातसे करना प्रायः असंभव हुआ है। 
तो. तथापि धमकी आवश्यकता ओर ब्रह्मचयका रक्षण कनेके विषयमे 
रूप प्रायः सभ पक्षके पत्रकार एक मतसे अनुकूल मत देंगे, इसमे 
षक कोई संदेह नहीं हे । अन्य पत्र छाड [दूय जाय आर कवळ धार्मिक: 
दत्त. पत्रीका ही विचार किया जाय, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि ब्रह्म- 
ढे बर्थ के विरुद्ध लेख लिखनेवाला किसीभी धार्मिक पत्र का संपादक. 
अब नही होगा । कमसे कम यह बात अत्यंत आनंदकी है कि, धार्मिक 
पत्रके लेखक ब्रह्मचयके विषयमे एक मतसे अनुकूल हैं । अपने 


कार धार्मिक उपदेशक भी अपने उपदेशद्वारा ब्रह्मचयेका महत्व 
| लेगोंको बता रहे हैं । यह सब ठीक है, परंतु इन पत्रकारोंकी 

का यहांही समाप्त नहीं होती, इसका कारण हम आगे 

णत: हतायंगे । 

| | यह अपना “ आर्यदेश ” अनादिकाळपे घमविचार केलिये 
| प्रसद्ध हे । अनादि कालपे श्रेष्ठ ऋषिमुने इस देशम धम विचार 
करते आये हैं, और इस समयतक साधु संत महात्मा आदि धर्म की 
ण भागि करते रहे हैं । ऐसे धार्मिक शीलमय देशमै नवशक्तिसे विभू- 
है । पित संपादक अपने लेखोंद्वारा हजारों और लाखों मनुष्योके अत;क- 
[ अ| तक अपने धार्मिक विचारोंसे परिपूर्ण ओजस्वी लेख प्रतिसप्ताह 


पब, और प्रतिमास पहुंचाता हे, तथापि जैसा चाहिये वैसा धार्मिक 
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ह ११२ ) 


चायुमंडल नहीं बनता और न ब्रह्मचयकी प्रतिष्ठा ठीक हो रही १ 
इसका कारण क्या है ? इसका दोष कहां हे ? संपादकीय हे 
स्वपक्षके समर्थक ईष्या द्रेषके भाव अल्ग किये जांयग, तो शेष हे 
पूणे धमभावसे भरपूर होते हैं । ऐसे लेख पढनेके समय ऐसा प्री 
होता है कि, कळ होने वाली धर्मोन्नाति निःसंदेह आज हां होगी 
परंतु व्यवहारमे देखा जाय तो ब्रह्मचय साधक धार्मिक वायुम 
नहीं बनता है । इसलिये उक्त लेखोंका प्रतिदिन खंडन किती; 
किसी प्रकार अवश्य होता होगा । 

शब्दमै विलक्षण शक्ति हे आर आजकलके चतुर संपादक ओ! 
जोशीळे उपदेशक शब्दोंको बर्तनेक्की कला अच्छी प्रकार जानते हैं 
। होनेपर भी इतने व्याख्यानो और लेख द्वारा वह इष्ट का 
क्या नहीं होता, इसका हर एक को अवश्य विचार करना चाहिये 

बहुत विचार करनेपर प्रतीत होता हे कि हरएक स्थानो 


द्क 
होग 
अन्‌ 
शुर 


“ अनुष्ठानका अभाव ? हे । सत्यनिष्ठापर उत्तम लेख डिल 


वाले असत्यके भाव मनमें धारण करते हैं, धर्मके स्वरूपका वर्णी 


करनेवाले मानसिक विचारोंमें अधार्मिक होते हैं, वेदकी द 
लिये कटित्रद्ध होकर प्रयत्न करनेवाले भी वेद से अनभिज्ञ, संर 

का महात्म्य वर्णन करनेवाले संस्कृत भाषासे पृण अपरिचित, ब्रह्म 
का महत्व वणन करनेवाले स्वयं ब्रह्मचर्य हीन, योगका वर्णन कर 
चाळ स्वय मनक चचळ तया शांतिका व्याख्यान देनेवाले स 
अशांत होनके कारण ऐसा हो रहा हे । परंत यहां कहा जा सा 


NX 


हे कि, असे मनुष्य हैं वेसे ही हैं, उन्हीसे जो हो रहा है, १ 
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यर 


बहि 

पे 
शि! 
बत्‌ 
वः 
औँ 
दस 


( ११३ ) 


बह बंद करना चाहिये £ नहीं, जैसे मनुष्य हैं उनकी मानपिक 
५ अवस्थाके अनुकूल जैसा बनना संभव हे वैसाही बन रहा है । यहां 
ष्‌ के हमे कोइ अधिकार नहा कि, ।कसाक्र वंयाक्तक आचरणपर आक्षेप 
र क्रिया करें । वेसा करनेसे कोइ लाभभी नहीं हे । परंतु यहां हमें जो 
| कतव्य है, वह सबसे हानवाला हं, आर उस पर “ केवळ लालच 
ग के कारण ही ध्यान नहीं दिया जाता ।” 
पती (७ ) वृत्तपत्रोंका बहिरंग । | 
| इस लेखके लिये हम माननेको तैयार हैं कि, सब पत्रोंके संपा- 
- +| दक ओर प्रबंधक सत्य धम्मके प्रचारके इच्छुक हैं, बहुत अंशोंमे वैप्ा 
क होगा भी, क्‍यों कि पार्टी बन जानेके कारण वे भी प्राप्त नीतिके 
हये ट आचरण करनेके ळ्यि छाचार हं परंतु पत्रोका बहिरंग 
यांने द आर पवित्र रखनेमें तो कोई कठिनता नहीं हे १ 
हि) यदि मान लिया जाय कि, पत्रका अंतरंग भाव जो संपादकीय ढेखसि 
पक्त होता हे, अत्यंत पवित्र हे, तथापि उसीका खंडन यदि उनके 
। १हरंगके विज्ञापनों द्वारा हुआ तो उनके उच्च ढेखाका परिणाम 
कै होगा £ अंतरंगमे ब्रह्मचर्यं पर ळेख होते हैं, गुरुकुल 
। शिप्षाप्रणाळी का समर्थन होता है, वेद और शाख्रोंकी उच्चता 
कसे बताइ जाती है, उसी अंक्रके बहिरंगपर जो बिज्ञापन होते हैं, 
| षे ब्रह्मचय के घातक, कामविषय का उत्तेजन करनेवाळे 
सरक। भार अश्लील विषयवासना क सहायक होते हैं ! ! ! क्या 
क| शपे बाते ये संपादक और प्रबंध कर्ता अनाभिज्ञ हैं £ जगतका 
३ 
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सुधार करनेके लिये काटेबद्ध हुए हुए ये सज्जन ऐसे अच्छी क ¦ 
पनोंका पेसा छेनेके समय, ये विज्ञापन अपने पत्रके उद्देश्यके हि | 


साधक हैं, वा बाधक हैं, इसका भी विचार नहीं करते!!! र 


कई पत्रॉमे-धार्मिक पत्रोमे भी-ये विज्ञापन इतने गे औै हैं, 
अइशीळ होते हैं कि, बालकों और साध्वी स्रियॉकी उपस्थित करे 
~ > 


पढने छायख भी नहीं होते । परंतु ये लोभी नेता इन विज्ञापनोंग| औ 


पंसा लेकर अपने हं! ग्राहकाका स्वास्थ्य जळानेका घोर कार्य करो था 
हैं ! वास्तविक देखा जाय, ते ग्राहकोंका हित करना ही पत्रके संपाद/ पद 
कका कतव्य ह, पत्रके संपादक ओर प्रनधकताको चाहिये क्रि, अपे ह. 
पत्रम एसी एकभी पंक्ति न हो कि, जो ग्राहकोंका नकमान करे. % 
वाळी हो । परतु धार्मिक पत्रोंके प्रबंधकर्ता भी विज्ञापर्नोका मल्य ५६ 
लेनेमे जितने दक्ष होते हैं, उससे शतांश दक्षता आहकों के हित गि 
के विषयमै नहीं दशोते । ME 


कर्‌ 
कामात्तजक गाया, स्तंभक बटियां, वाय रक्षक चणे, धातुवर्ष 


रस, वृद्धको जवान बनानेवाळे रसायन, बळ बढ़ाने वाले और आयकर टट्‌ 
दीघ बनानेवाळे अवछेह आदि सहस्रो आजकल विज्ञापन अखबारोंने। |. 
ऊपर ही दिखाई देते हैं । इसके अतिरिक्त सुगंधशीप, केशवर्धकतै॥, 
सब सुखोको यथेच्छ देनेवाळे तावीज और मंत्र तंत्रके धागे और मगि 
आदिकॉके विज्ञापन कोई कम नहीं हैं । विज्ञापनोंके स्थानका विचार 
किया जाय तो पुस्तकोंके. विज्ञापनों---विशेषतः धार्मिक पस्तकोतै 


ha 


विज्ञापनॉ-के लिये जितना स्थान मिळता है, उससे कई गुना बझ कह 
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LON 


षि पन इनका होता हे, क्यों कि औषधिका मूल्य और लाभ का जो 
इनका प्रमाण हाता है, उससे व्यस्त प्रमाणमें पुस्तक विक्रेताओंको 
कार्ब करना पडता है । पत्रोके संपादक और प्रबंधक इससे अनभिज्ञ 
हैं, ऐसी बात नहीं है; परंतु लाळच के मारे वे भी बेचारे क्या 
दंगे ! और इसीलिये जनताके ब्रह्मचय नाशका पातक, उक्त 
औषवियां बेचनेवालोंकी अपेक्षा, इनपरही अधिक है, क्यों कि 
धार्मिक संदेसा पाठकों तक पहुंचनेके पूर्वेही, “ कामोत्तेजक ॥ 
पदार्थोका ज्ञान ये ढोग जनताको देते हैं । विज्ञापन ऊपर ही होते 
हैं और लेख पत्र खोळनेके बाद पढा जाता है, इसलिये पहिला बोध 
काम वासनाको बढानेका पाठकोंको मिलता है । बाद समय मिला तो 
अंद्रके लेखका पारिणाम होगा । सब इस बातको जानते ही हैं कि, 
आसान है और उठना कठिन है । ब्रह्मचयं तोडना 
क्षणम हाता है, परंतु ऊध्वेरेता बनना साळॉसाळ अनुष्ठान 
`करनेसे हो सकता है । 

` प्रियपाठको ! अब देखिये [के ब्रहमचर्यकी हानिके उत्तरदाता 
कौन हैं £ और क्या येही जनताके शीळ का संवर्धन, धार्मिकमावका 
` रक्षण ओर ब्रह्मचर्या पोषण करेंगे .] इस विषयमै आप खने 
| विचार कीजिये और उपाय सोचिये । 


( ८ ) शत्रको सहायतां न करो। 


है “कामाविकार” अह्मचर्यका शत्र है, “ वेदिकथमे ! निश्चयसे 
नश अहता हे कि, उप्तको बढाना अपने शत्रको बढानेके समान ही हानि- 
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कारक है | चार आश्रमेमें केवळ गृहस्पका ही कामविकारये संबंध है; और | ' 
वह भी ऋतुकालमें नियत किया गया है । इस विषयमे वेद कहता है 


उलूकयातुं झशुलूकयातुं जहि श्वयातुमत 


कोकयाठुं ॥ सुपर्णयातुमुत श्रभयातुं हषदेव 
्रमृण रक्ष इंद्र ॥ क्र, ७ ।१०४।२२ 


| 
| 


४ ( १ ) (कोकयातं) चिंडियोंके समान व्यवहार अर्थीत्‌ कामि | कक 


कार, ( २ )( शाशुट्क यातुं ) भोडेयेके समान आचार अर्थात्‌ कोष, 
(३ ) ( गध्रयातुं ) गीधक समान लाळची स्वभाव, ( ४ ) ( उल; 
यातुं ) उल्लक समान अज्ञान अथात्‌ माह, ( ५ ) ( सुपणेयातुं) इ 
स्त घमंड, ( ९ ) ( श्वयातुं ) कृत्तके समान आपस का बा 
मत्सर अथात्‌ स्वकीयाक साथ झगडा करना आर परकीयोंके सामने 
दुम हिलाना, ये छः शत्र हैं, इनको वेसा मारो कि जैसा तपस 


॥ पक्षीको मारते हैं । हे प्रमो इंद्र । इन छः शत्रआंसे हमारा बचाव ३ 


> 


| करो । ” इस वेदकी आज्ञाक अतुकृटहा श्रामद्धगवद्वीताम कृष्णः 

| मगवान्‌ कहते हें-- 

| काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः ॥ 
| महाशनो महापाप्मा विध्येनमिह वेरिणं॥ ३७॥ 
| . : आवृत ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा ॥ 

| कामरूपेण कोंतेय दुष्पूरेणाऽनलेन च ॥ ३९॥ 

| तस्मात्त्वामादययाण्यादो नियम्य भरतर्षभ ॥ 
| ` पाप्मानं जहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌॥४१॥' : 
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एवं बुद्धेः परं बुद्धा संस्तम्यात्मानमात्मना ॥ 
[ है जहि शज्ञं महाबाहो कामरूपं दुरासदम ॥ ४२॥ 
| भ.गीता. 
४ इस विषयमै यह समझो कि रजोगुणस उत्पन्न होनिवाढा 
बडा पेट ओर बडा पापी यह काम एवं यह क्रोध ही शत्र हे॥ हे 
भि. कोंतेय । ज्ञाताका यह कामरूपी नित्य वैरी कमीमी तृप्त न होने- 
गि, वाळा अग्ने ही है, इसने ज्ञानको ढक रखा हे अतएव हे भरत श्रेष्ठ | 
लक पछि इंद्रियो का संयम करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करनेवाले 
तुं) इस पापीको तू मार डाळ ॥ हे महाबाहु अर्जुन | इस प्रकार जो 
का बुद्धिसे परे है उसको पहचान कर और अपने आपको रोक 
[मने/ करके दुरासाद्य कामरूपी शत्रुको तू मार डाल ॥ ” 


कामके विषयमें “वेदिक धर्मे” की यह संमति है, परंतु वैदिक 

७ धर्माय सेपादकोके अखबारों इसी शत्ररूप कामको उत्तेजित करने 
` वाढे मयानक विषरूर दवाइयोके विज्ञापन इतने भो हैं कि, उनसे 
ब्रह्मचये साधन के लेखमी दबे नारहे हैं| इसविषयमें मनुका कहना है कि; 


9॥ न जातु काम; कामानाम्॒पभोगेन शाम्यति । 
ऱ्य कि ~ धंते १ 
; हवेषा क्ृष्णवत्मेंव भय एवाभिवधेते ॥ 
॥ ` मनु. २९४ 
i “कामके उपभोगसे कामकी शांति नही होती, वह अभ्िके समान 
॥ ॥ च ३ २ 
१॥. / ता बढता ही जाता है । ” इसल्यि उचित तो यह हे कि; 
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इसको संयमके द्वारा आंघेन किया जावे । परतु आजकलकी असार 


दुनियाका प्रवाह इसके सवैथा विपर्रीतही हे । कं 
गुरुकुढोकी स्थापना ब्रह्मचर्यके लिये है, वैदिक धर्मके सत्संग शे 


योजना ब्रह्मचर्यके लिये है, इन बातोंकी जागृति भी अखंड ब्रह्मच के 
धारण करनेवाले योगीराजकी ही की हुई है, तथापि उनके कार्यक्र १ 
चलानेवाले अखबारोंमें भी कामोत्तेजक दवाइयां मौजूद हैं | ! ! और 
इसका विचार कोडेभी नहीं करता । देखिये कितनी विपरीत अवस्था 
होगई हे । मिल 
कामविचार न बढनका अवस्थाम भी कितना व्यभिचार चढरहा महा 
है । एसी अवस्थामं चारगुणा अथवा दसगुणा काम बढ गया, तो क्या | मिम 
[ होगी, इसका विचार विद्वान सुविचारी पाठक ही कर सकते हैं। है। 
(९ ) इन विज्ञापनोंका दुष्परिणाम । वि 
विज्ञापनोकी भाषा गंधी होती है, परतु कईयोंकी माषा 
बडी सम्य होती हे; परतु शब्द ऐसे रले होते हैं कि सबको $ 
“ अंदरका तात्पये ” समझमें आ जाय । इन विज्ञापनों को | 
अज्ञान तरुण पढते हैं, ओर दवाइयां मंगवार ऐसे फैसते हें कि, 
उनका वर्णन करना भी कठिण कार्य है । इस इद्तिहार बाजीके | 
कारण सकडां तरुण ऐसी अवस्थाम जा पहुचे हैं कि, जहांसे वापस | 
नहीं आसकते; और इस पापके धनी विज्ञापनदाताही नहीं हैं, पर 
अखबारोंके छोमी संचालक भी हैं, जो अपने कर्तव्योकों मळते हुए, 
आहकाके खनासे भरे हुए धनसे अपने मोग बढाते रहते हैं और | 


मावी संततिके ब्रह्मचये भ्रष्टताके पापके पहाडोर्म आनंदसे . हैं। | शस 
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`` इहां उपदेशक वर्गकी यह अवस्था है, वहां « ब्रह्मचर्यका 
बायुमंडळ ” कैसा बन सकता है, और वेदिक-धमे की ज्योति 
भी कैसी उज्वल हा सकता है, इसका विचार प्रयपाठक हाँ कर 


कत हैं । 


( १० ) प्रबंधकर्ताका अनुमोदन । 


इस प्रकारके विज्ञापनोसे संपादक और प्रबंधकर्ताकों विपुल धन 
मिलता है, इसलिये ये इन विज्ञापनांके अनुभादकही हैं । पतंजलि 
महामतिने कई प्रकारकी हिंसा कही हे, परंतु यह पत्रकारांकी कर्तव्य- 
विमखताके कारण जो तरुणांकी हिंसा हो रही हे, वह बडी भयानक 
हे) एक गंधा विज्ञापन ळाखोंके पास जाता है, ओर वहां उनके 
विचारों और आचारोंका ऐसा बिगाड करता हे कि, जिसका वर्णन 
होना अशक्य हे । 


५ ANN 


$ वास्तविक रीतिसे देखा जायगा, तो अखबार ग्राहकांका है, और 
। उसमे विज्ञापन आने न आनेके विषयमै ग्राहकोंकी संमति लेनी चाहिये | 
अथवा ग्राहक मी अखबार वालांका सुचना दे सकते ह कि, फलाना 
| विज्ञापन घातक है, इसलिये छापना बंद करो, अथवा यदि छापना हैं, 
' तो हम अपका अखबार बंद करते हैं । संचालकोंके पास पैसा आरहा 


तु | है, इसलिये उनका सुधार स्वयं नहीं होगा, अतः ग्राहकोंको ही अपना 


' 'चावका उपाय सोचना चाहिये । यह उपाय ग्राहकही कर सकते हैं। 
| भाहकोंके घरमे स्त्रियां, कुमार, कुमारी तथा, नवयुवक होते ही हैं, 
Tg झछ्यि हरएक ग्राहकको इस बातका विचार करनका अधिकार है 
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चि १२० 
कि, फलाना विचार अपन घरम आन योग्य हे वा नहीं । जिप्रका) = 
अपन पेटम पदाथ डालनेके समय पदाथ योग्य हे वा नहीं, झा -ओ१: 
विचार किया जाता है, उसी प्रकार अपने परिवारर्म नया विद्या होता 
आनक समय वह याभ्य हु वा नहा, इसका विचार अवश्य कन 
चाहिय । इस दृष्टिस पाठक अखबाराका विचार करं ओर अप... 
बचाव करनेका यत्न करें। ह 


तति 

( ११) उत्तेजक ओषधोंका परिणाम । 
` 

NO आ५! 


उत्तेजक औषधोंसे शक्ति नहीं आती, परतु शरीरकी संरक्षक & _ 
शक्ति प्रतिसमय न्यून होती हे । प्रत्येक मनुष्यमें एव 

| शक्ति और दूसरी कार्यशक्ति होती है । कार्य, ` 
शक्तिका ऱ्हास हेनेसे अशक्तता आती है और संरक्षक 
शक्तिके न्यून होनेसे मृत्यु आता हे । कार्य शक्तिके री 
प्रत्यक इाद्र्यम जाकर काय करती हे, यह शक्ति नष्ट ह 
मनुष्य काय करनेमे असमर्थं होता हे । जिस समय उत्तेजक 
आषिध पटम जाता ह, उस समय सब शारीरके सक्ष्म केंद्र उत्तेनि। : 
हात ह, आर संरक्षक शक्तिको बाहिर निकालते हैं । क्षणमात्र उ हं। 
उत्तेजक ओषधका परिणाम रहने तकही उत्साह प्रतीत होता है छथि 
परतु थोडी ही देरके पश्चात फिर पूर्वकी अपेक्षा अधिक थकावट चण 
माडूम हाता हं । इस प्रकार जितना उत्तेजक ओषधोंका प्रयोग उपे 
आधिक बढ जायगा, उतनी संरक्षक शक्ति हट जायगी, ओर अका भैर 
मृत्य शीघ्र आजायगा | + 
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ती 
x 
ह्‌ 


| ( १२१ ) 


| 


का. चा, काफी, मद्य, भंग, गांजा आदि व्यसन तथा उत्तेजक 
क्र औषध, इन सबका परिणाम इसीप्रकार न्यूनाधिक रीतिसे घातक ही 
वेचा! होता है । 
शिना ज्यापारमें मूळ पूँजी जेसी होती हे वैसी शरीरम संरक्षक शक्ति 
पग ३ | तथा जैसा व्यापार व्यवहारम छानेका धन होता है, वस्ती काये 
शक्ति होती है । जो व्यापारी अपनी मूळ पूंजी ही खाने लगता है 
उसका दिवाला निकलनेमें देरी नहीं लगती । इस प्रकार उत्तेजक 
औैषधेकि कारण जो मनुष्य अपनी संरक्षक शक्तिका नाश करता 
है, उसका शीघ्र मृत्यु होनेमें शंकाही नहीं है । 
| के विज्ञापनमें कहा होता हे कि एक पुडिया अथवा वटी एक 
तक रमं ही गुण बताती है । पाठक विचार कर सकते हैं कि, यह 
उत्तेजक द्रव्य कहसि शक्ति लाता होगा । ओर किस प्रकार शरीरके 
मे( सिक रक्तिका घात करता होगा । जो लोग इस प्रकार घात 
a रगे, उनको कभी आरोग्य प्राप्त होनेकी आशा नहीं रहंगा । 
इन विज्ञापनोके कारण कई पुरुषोंकी अवस्था हमने ऐसी देखी 
उप है कि वे सवेरे शोचशद्धिके लिये गोळी लेते हैं, पश्चात भूक ळगनेके 
हिये वरी खाते हैं, पश्चात्‌ थोडासा अन्न खातेही हाजमेके थिय 
विट चरण सेवन करते हैं, पश्चात्‌ शक्तिवधेक पाक छेते हैं, तदनंतर 
उत्साहवधेक पेय पीते हैं, नंतर रात्रीमें कामेत्तेनक गोळी खात हँ 
अंतमे निद्रा आनेके लिये दवा पीते हें । इस प्रकार जिनको 
, जीवन औषधोंसे ही चलता हे, उनकी अवस्थाकी शोचनीय दशा 


si CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


ह वणेन हो सकता हं इप्तका बहताशम कारण मळमे दवाइयों श्वा 
अत्याचारी विज्ञापन ही हैं। अज्ञान अवस्थामें औषध सेवन रभ्रा 
क्रमशः प्रारंभ होकर अंतमें भयानक अवस्थातक पहुं ते हैं | || कषण 


( १२) शक्ती किससे प्राप्त होती हे । न्यसे 


नि! 


करनस हा सच्चा बळ बढ जाता हे, आर इसप्रकार बढाहुआ R 
चिरकाळ रह कर आनंद को देता रहता है । यह योगमाध्न कैदेत 
रीति हे जो बिलकुछ स्वाभाविक निरुपद्रवी और निःसंदेह 
देने वाढी है । 


( १२ ) आत्मविश्वास की आवश्यकता । 

शक्तिका विकास होनेके लिये आत्मविश्वास की बडी आवशयक 

है । आत्मविश्वासके विना कोई कार्य होना सामान्यतः अशक्य हषे 
ह । और विशेषतः अपनी शक्ति बढना तो सथा अशक्य है र | 
औओषधोंका प्रयोग जितना आधिक बढ़ेगा, उतनादी ॥ 
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षे बास न्यून होता जाता ह । जिस प्रकार पहारेदारपर ही केवल 
नक विश्वास रखनेवाला मालक मातादुन शक्तिहीन हाता ह, वेसा अपना 
| | | क्षण स्वयं करनेवाला मनुष्य अशक्त नहीं होता; अथवा सम्राट के 
ये अपना बचाव करनेवाला रियासतका छोटा मांडलिक राजा" 
नि प्रकार प्रतिदिन परावलंबी होता हे, वेसा अपने सेन्यसे अपने” 
ता राज्यका रक्षण करनेवाछा महाराजा कमजोर नहीं बनता; ठीक इसी-- 


~ N re 


आजकल ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति बढरही हे कि, थोडासा सिर दद 


एड 
Lo 


हुआ ते डॉक्टरकी दवा ली, थोडीसी बदहजमी हुए तो पाचक 

च्रण छिया; इस प्रकार “ हरसमय स्वकीय आत्मिक शक्तिका: 
और परकीय शक्तिका आदर ” बढ जानेके कारण” 
लॉ सदन परवशता बढ रही है । प्रतिसमय औषध पीनेके कारणः 
` शरीर ओषधोंका अभ्यासी होता है, और फिर औषधोंका वह परि- 
| भी नहीं होता, जो कि शास्त्रामें लिखा है। फिर कहने लगते हैं 
| कि देखो, ' औषधका कुछ मी परिणाम नहीं हुआ ' परंतु इसमें 
यकत दोष अपना है, औषधका नहीं । विशेषतः तरुणोंको चाहिये कि वे 
भेके शिकार न बनें और आत्मिक शक्तिपर अधिक विश्वास 
हत । साधारण बीमारिया, कम खाने, समयपर भूखा रहने, अवता 
थ वायुसेवन और व्यायाम करनेसेही दूर होती हैं, इसलिये 
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| १२४ ) 


थोडाप्ता कुछ होतेही औषध लेनेका अभ्यास दूर करना अह प्रा 
आवश्यक है । नगरके रहनेवालोंको औषध सेवनका व्यसन क ग्रंथ ए 
होता है वैसा ग्रामोंके रहनेवालांको नहीं होता, इसीलिये एक हिऽ 
दवाइका कोई परिणाम नगर निवाता महाशयपर नहां हाता, पृ "> 
“ उस्तीका उत्तम परिणाम ग्रामीण ।कप्तानक शरारपर हाता है, इफ 


परिणाम यह होता है कि एक दो वार ओषध पीनेसे ग्रामीण कर्हि 
अच्छे होति हैं ओर नागरिक महिनाके महिने बोतल पी पी र खि 
थक नाते हैं, तो भी शिकायतें रहती हीं है। इ का चा रज 


८ 


भोका सेवन हदसे अधिक हुआ हे यही है । ज्े। 
व | 
( १४ ) योगी वैद्य ओर वैद्य योगी । अन्य 
पतंजलि महामनितक वैद्य योगीही हआ करते थे । योगी होते" 
पर 


' तात्पये यह हे कि जो आंगिरप्त चिकित्सा, आथवेणी निकित्ते 
देवी चिकित्सा अथवा मानस चिकित्सा करनेके साथ साथ ओषित 
प्रयोग करता हे । आजकल के वेद्य ओर डाक्टर “ मन ” 1 
विचार न करते हुए ही औषधोका प्रयोग करते हैं, क्‍यों कि इ 
“लक्ष्य बिळ के पेसे वसूल करनेकी ओर अधिक होता हे। वास 
देखा जाय, तो पहिले “ मन बीमार होता है, ओर पश्चात्‌ श ह 
- रागी हाता हे |” इसलिये मनकी चिकित्साके साथ शरीरम आ, i 
: प्रयोग होने चाहिये । जिम्न दिन वेद्य योगी होंगे, अथवा योगी है त 
` होंगे, उसी दिन सच्चा आरोग्य जनताको प्राप्त होना संभव है 
-यह अवस्था पहिले थी, पंरत पश्चात्‌ बिंगड गई । । 
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अह प्राचीन कालके आये वैद्योका मान बिलकुल नहींथा, सब स्मृति 

ग्रथ एकमतसे कहते हैं कि धार्मिक कार्य में अर्थात्‌ यज्ञादि में वैद्यको 
ल वहिष्कत-अपक्त-समझना चाहिये । नित समाजमें नीरोग लोग 

| : होंगे, उस समाजमें वेद्यांका मान कम होना स्वाभाविक ही है। 
तत अश्विनी कुमारोंको हविभोगभी नहीं दिया जाताथा, इसी लिये. 
कै वे वैध थे । परंतु च्यवन ऋषिनें बुढापेमे कुमारिकाके साथ शादी 
की और उसको .कामोत्तेनक गोलीकी जरूरत हुई, इस लिये उन्हाने 
अश्विनी कुमारोंकी शरण छी, और फीज की तौर पर च्यवन 
कऋषिने अश्विनी कुमार वैद्योको यज्ञम हविर्भाग देनेकी प्रथा प्रारंभ 
की। यह कथा शतपथब्राह्मण ( कां. ४ । १।५ 1 १) में है । 
अन्य पुराणों भी है । इस सबका तात्पर्य यह है कि, जिससमय 
` मानवजातिमे रोग कम थे, उस समय वैद्यांका मान नहीं होता था |: 
प्रत इस समय वैद्या ओर वकीलोंका ही मान बढा है, क्योंकि - 
षि और आपसके झगडे बहुत बढ गये हैं । 


1? ब 


(१५) धर्म क्या चाहता ह? 


धर्म यही करना चाहता है कि, स्वकतेव्यका ज्ञान बढे ओर 
मनुष्य अपनी मयीदाके अनकळ चलें । ऐसा होनिते आपसके झगडे 
म होगे, और योगसाधनानक॒छ यमनियम पूवेक जीवन चढनस 


0) 159 


भय भी बढ़ेगा । ५ वेदिक घम ” वेद्या आर वकालाका जरूरत. 
| भि करना चाहता हे । इसी लिये आजकळके विज्ञापनोंका स्वरूप 
६ छे बताया जा रहा है | “बैदिक धर्म” अह्मचये पालन 
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०७७ 


-होनेकी आवश्यकता बतारहा हे और आजकळके वैद्यों ESE 

-काम को उत्तेजित करके नवयुवकों का संहार कर रहे हैं । ह हो ह 
N~ ~ AN ल 1 

इनके कारण वैदिक धमेकी गति पीछे हट रही हे । | 


~ 


इन बिज्ञापनी वैद्याने गुरुकुलं और ऋषिमुनियों के नाग 
re Ne a 


“नहीं छोडे हे । ऋषे मुनि यज्ञ करके “ सारस ” पीते 
` परंतु आज आप दोचार रु. खर्च करके डाकके द्वारा अपनी | 
- गमिं मी सोमरसकी बोतल मंगवा सकते हैं |! यज्ञ करे ९ 
` जरूरत नही है, और कोई कष्ट नहीं है । गुरुकुर्छोमे जाकर गा 
“नियम न पालन करते हुए ही घर बैठे “ बह्मच्येकी वटी "अ __, 
- वी. पी. द्वारा मंगवाइये ओर सेवन कीजिये । परंतु कोई पूछने व हक 
भी हं कि, इन दिनाम वह “ साम ” मिलताभी हे किजोक्र हा 
- मुनि पिया करते थे ¦ शतपथब्राह्मणके समयसे वह सोम दुल्भ हु 
` था | वह अब इस समय कहांसे आया ? वैदिक धर्मका ढोल बन _ 
- वाळे और अखंड ब्रह्मचारी ऋषिके ऋषित्वके संरक्षक सोम के 
` सचाईकी अथवा झुंटाईकी पर्वाह न करते हए, और यज्ञकी आ 
` इयकता न समझते हुए ही, घरमै सोमपान करानेमें मस्त हैं || 
: ऋषि यज्ञ करनेके पश्चात्‌ सोम क्यों पीते थे और इस समय 1 


^~ 


अकाश हे ! ओर येही वेदिक धर्मके संरक्षक हैं ! 


इस प्रकार विज्ञापनों में ऋषि और मुनि पासते जारहे हैं । इसवी 
न्कारण इतना ही है किं विज्ञापनी वैद्य पैसा चाहते हें और की 
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त 
(१२७ ) 


पा अब राको चाहय । बस, ग्राहक मर्‌ अथवा जा कुछ 


पं | इसकी तो किसीको परवाह ही नहीं हे । 
इसीछैये “ वैदिक धमं ?? इनका विरोधी हे । 
( १६ ) ब्रह्मचर्य रक्षणकी कठीनता । 


उक्त कारणोंसे नवयुवकांका आत्मविश्वास हटगया हे । और 
उत्तेजक दवाइयोंके सेवनसे आंतरिक संरक्षक जीवन शाक्ते कम 
$ है तथा कामवासना बढने लगी है। इस कारण जह्यचयेका 
अमाव प्रतिदिन हो रहा हैं | गाल्या खा कर जो कामोपभोग करेंगे 
उनकी संततिभी अधिक कामातुर होगी, और इसढ्यि उनमें ब्रह्मचर्य 
सरक्षित नहीं रह सकेगा । यही कारण है कि चार दिवरीके 
अंदर बंद युवकों में भी बुराइयां दिखाई देती हैं । 


~ 


` संपादकोके आधीन बडी शक्ति है, परंतु उस शक्तिका दुरुप- 
ग हो रहा है, इसलिये नवयवको को तथा जनतामेपे प्रत्येक को 
अपना संरक्षण करनी चाहिये । 
( १७) बह्मचर्यका रक्षण केसा होगा । 
योग साधनसे और अपनी निष्ठाके प्रयत्नसे ही ब्रक्मचयेका 
साधन और रक्षण होगा | अन्य उपाय नाशक ही हैं । 
इसलिये तरुणोको उचित हैं कि वे नियम पूर्वक योगसाधन करं 


| 
| 


१... आ १२८ ) 


सञ्जनकी संगति, परमश्वर भाक, आत्मावश्वात्त, महत्वाकाक्षा आलि। 
[रण इस प्रकार वीयरक्षण होता छ [कि इछाक समय हा वदभ | 
स्राव होगा अन्यथा नहीं । इसका नाम हे ब्रह्मचयका रक्षण भे 
यही “ वेदिक धम ? म प्रशासत ह्‌ । 
( १८) सावधानीकी सूचना । 
आज कलकी अवस्था केसी हे, अखबारोंका हमला छिपकर बह. 
चर्यपर कैसा हो रहा है, नव जवान कैसे उन विज्ञापनेंमें फंसते जो | 
और पस्ताते हैं, इत्यादि बातों का वर्णन संक्षेपत्ते किया । नितो 
अखबार वाले इस लेखक को पता हैं, उनके साथ विज्ञापनविषयक 
पत्रव्यवहार करके इस लेखका लेखक थक गया, अनुभव यह आप 
कि धनकी लालच के कारण कोई सुनता नहीं है । इसलिये जो पा? टि 
कांसे निवेदन करना आवश्यक था वह इस ढेखम किया ह। आश ज ( 
है कि पाठक अपने हितके लिये जागेंगे और योग्य आचरण कर ® 
अपना संरक्षण करनेके लिये तत्पर होंगे । 


योग 
क्योकि 
सांख्य 
योगको 
आ्रीकृष्ण 


वृत्ति 
म 

शरीरम 
होता 
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& साख्य आरं याग । 
लाका OSS TST 
CR) 

( १ ) सांख्य तत्वज्ञान । 
योगका विचार करनेके समय सांख्यकाभी विचार करना चाहिए। 
क्योंकि तत्वज्ञानकी दृष्टिपते सांख्य और योग एकही हैं। “एक 
मास्ये च योगं च यः पश्यति स पश्याति । ” जो सांख्य और 


इक 


308 3 


( १ ) शारीरिक मानसिक तथा आत्मिक, ( २) प्राणिमात्र संबंधी 
और ( ३ ) बाह्य जगतूके संबंधी जो कष्ट और दुःख मनुष्यमात्रको 
द रहे ह, उनको दर करना सांख्यका उद्दश ह । इस ठुःखे- 
वृत्ती सिद्धि ज्ञानसे हो सकती हें । 

प्रकृति ओर परुष सनातन, स्वयंभू आर परस्पर भिन्न ह॑। प्रत्यक 
| शरीरम आत्मा अर्ग अलग हे । मुक्त होनेके पश्चात्‌ आत्मा खतत्र 
| होत. है । मूल प्रकृतिसे बुद्धि, अहंकार, पंच सृक्ष्मभूत ( तन्मात्रा ) 
व सथूभूत, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कमेद्रिय तथा मन उत्पन्न हाता 
| छ ३पाछिय ये सब जड पदाथ हैँ । 
| उक्त पदार्थांका सक्ष्म भेद और उनका काये ठीक प्रकार समझना 
\ है शान हे ज्ञानकी परीक्षा करनेके प्रमाण तीन हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान 
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~ ~ hs से ~ ~ ~ च ज 
आर शब्द । इन तीन प्रमाणोसे जिसकी पिद्धता होती है | 
[a ON 


और जिस्तकी नहीं होती उप्तका अस्तित्व नहीं है । 


bd 


a 


विद्यमान रहता हे । काय कारण परंपरा ही सत्त्र सृष्टिमे है 
सत्व रज ओर तम इन तीन गुणों की साम्य अवस्थाही प्रकृति 
ओर उनकी विषम अवस्था सृष्टि है सृष्टिक रूप रंग गुणादि 
भेद इसी कारण है। 

(१) सब पदार्थं मर्यादित हैं, वे कार्यरूप होनेसे उन 
कारण अन्य है, ( २ ) विभिन्न पदाथौले जो सामान्य धर्म होते 


Fe हँ और यह धमे-_अथात्‌ उत्क्रांतिका सक्रिय उद्योगने 
ममत्र दिखाई देता है, मूछ कारणेही प्राप्त है, (४ ) यह न| | 
काय रूप होनेसे उसका मूल आदिकारण एकही है, (५) पकनर 
जगत्‌ की विविधतामंमी एकता है इसालिये आदिकारण एकह 
होना चाहिये । 


( १ ) पंचमहामूताके समवायका यह जगत्‌ आत्माकी है।' 
तिके लियेही बना है, (२) सुख दुःख के साधनरूप पद| केवळ 
प्रकृति देती है, ( ३ ) कार्य के ऊपर कार्य का अधिष्ठाता होता है| । 
( ४ ) कायका उपभोग लेनवाला कार्यसे मित्र है, (५) उत्त षत 
हानका इच्छा सत्र आत्माओंम समान होनेसे सबको उन्नति प्र विश 
करना शक्‍य है। म 
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वह, कमीनुसार दूसरा देह प्राप्त होता हे ओर पहिला देह छोडनेके 


पश्चात्‌ अंतःकरण चतुष्टय सहित आत्मा दूसर दृहम प्रविष्ट होता 
। अंतःकरण चतुष्टयका हा सूक्ष्म देह होता हे जिसको लिंगदेह 


| र 

म है| कहते है | र क 

ति | प्रकृतिके साथ संलय़ हुआ आत्मा विविधप्रकार से ज्ञान प्राप्त करता 
क है और ज्ञानसे दुःखनिवात्ति करके सुख प्राप्त करता है। इसी प्रकार 


उसकी अत्यंत दुःखनिवात्ति होनसे मुक्ति होती है । 

५ यह अतिसंक्षेपसे सांख्य तत्वज्ञान है । योगी लोगों ने इसीको 
। व्यावहारिक स्वरूप दिया हे । यह तत्वज्ञान साधकके लिये अत्यंत 
उत्तम हे। योगमार्ग अनुष्ठान का भाग बताता है, इस अनुष्ठानसे 


( २) योगका अनुष्ठान । 

वित्तवृत्तियोंका निरोध करनेका नाम योग हे । चित्तवृत्तियोंका: 
त रोध होनेसे ध्यान सिद्ध होता है, ध्यानका अभ्यास बढानेसे मनका | 

ह हो जाता हे और शनेः शनैः समाधि अवस्था प्राप्त होती है। 
कै करपना सहित समाधि होता हे ओर दूसरा कल्पनारहित होता 
है । पहलेमं विचार, आनंद, अहंभाव आदि रहते हैं और दूसरे में 
पदाप| गछ स्वरूपानंद ही रहता है। 
| इंधरकी विशेष भक्ति करनेसे मन सुगमतापूवेक स्थिर हाने 
हे | । दुःख, कमं, कामना आदि जहाँ नहीं होते उस 
ह ९ आस्माका नाम ईश्वर है। वह स्वयंभु, सर्वज्ञ, अमर्याद. 
| अदि गुणत युक्त है और वही सबका गुरु है । इसकी भक्ति: 
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~ १ लि ॐ हे 
न्करनेसे शीघ्र समाधि हो जाता हे | योगका अनुष्ठान करनपर बै) 
कभी व्याधि संशय, प्रमाद आदिके कारण अनेक विन्न होते हेप. 


| 
` परमेश्वर भक्ति, मनकी एकाग्रता, जनहिततत्परता, विरक्ति, प्राणा 38 
आदिसे उन विद्याकी निवृत्ति हो जाती हे ऑर योग सुकर हो जात) | 
ज्ञानप्षे आत्माकी स्वतंत्रता का माग ज्ञान होता हे और र 
- वहं मुक्त होता हे, परंतु यह अवस्था प्राप्त होने तक उपक्र ॥ 
` साधनेंका अम्यास आवश्यक होता हे । (१) दुष्ट, हि | दो 
असत्य, चोय, व्याभेचार, डोम आदिका त्याग करना, ( २ ) शुक्ला पक 
समाधान, सहिष्णुता, स्वाध्याय, ईश्वरभक्ति आदि करना, (३ चाहि 


` ध्यानक लिय याग्य आसनम बेठनका अभ्यास, (४) श्राप्त रः 
Fi (९) इंद्रियांका उनके विषयो निवत्त करना, (| पणी 
मनक [केसां पदाथम [स्थर करना, ( ७ ) एकाग्रताप्ते ध्यान का 


~ 


आर ( ८ ) ध्यानकी हढता अथोत्‌ समाधि स्थिर करना | 


न्या 


पक्षप 


रन आठ साधनका अभ्यास होते होते बीचमें कई पिद 


Nn 


( 
ती हैं, परंतु उन सिद्धियांमें रमप्राण होना योग्य नहीं हे, ( 


[a NN 


थिये उनके विषयमे उदासीन रहकर आगे चलना चाहिये | 
` प्रकार जो आगे चलता है -उसके सब बंधन ठटते हैं और भी | | 
वह परमात्माम ठान हो जाता हे | ` ( 
इस प्रकार सांख्य ओर योग एकही हैं । दोनों पद्धतिय| ( 
“सारांश ऊपर दिये हैं, उनका मनन करनेसे अपने साधन 1 ` | 
थिय गित विचार को आवश्यकता हे, वह विचार मनम [स्थिर ( 
( 


सकता ह, आशा है के पाठक इसका योग्य मनन करेंगें। । 
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साख्य और योगका अंतिम ध्येय प्राप्त होनेके पूर्व शरीरस्कः 
| केंद्रॉकी स्वाधीनता प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक हे । स्थुल ओर 
सक्षम तत्व तथा स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियादिकोका योग्य ज्ञान होना- 
चाहिये ऐमा जो सांख्यांका मत हे उसका तात्पर्य यही हे । शरी- 
रम अनेक केंद्र हैं ओर उनमें विविध शक्तियां विद्यमान हैं, उनकाः 
पणे वर्णन करना कठिन है, तथापि मुख्य दस मांप्तपिंड हैं उनका: 
संक्षेपप्ते वणन नीचे देता हूं । 

-णसिरमें-- 
१ । चिंतामणि--( पीनियल बाडी ) 11168] 000५ 
९ 


[ay 


तृतीय नेत्र--( पिट्यूटरी बाडी ) Pituitary body 
थम 


( ३ ) फलसहश मांसपिंड--( थायराइय ग्हैंड) 77९०१ 1३५4; 
( ४ )समीपत्रतिं ,, ,, (पैरा , ,, ) Para thyreoid 
“५ (५ ) रक्ताणुमांस पिंड ,, --(थाइमस्‌ ,, ) Thr ” 
' (६) ॥छोहा ... ... -(स्छीन ) Spleen. 
3 ( ७ ) उध्वेग्रकमांसपिंड ~~ सुप्रारीनल ,, ) Suprarena] ” 
ह (८ )इपदरक्त , ,, (क्यारोटीड स्केन्स ) Carotid skeins.- 
| (९ )गेलकपूण ,, --( काक्सीजियल स्केन ) Coccygyeal skein. 
(९१0) महाख्रोतस्‌ ,, --( एआर्टिक बॉडीज ) 801010 bodies 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


॥ १३४ ) 


इनको छोडकर सेकडों मांसर्पिंड, ग्रंथी, ओर केंद्र मनुष्येन 
रमे हैं, परंतु सबका वणन करना कठिन हे । इसलिये नमनेवे 
ही इनका थोडासा वर्णन यहां करता हूं । हः 


शि यह ? 


~ 


( १ ) चितामागि--यह मस्तकमे हे, इसको तैत्तिरीय 


शक्ति ही हस्तगत हो जाती हें। जो इसका जागत कर सकता 
उसक संकल्प [सिद्ध हाते हं । 


( २ ) तृताय नेत्र--यह भी मस्तके ही हे । इसके अगे 
काय हैं | यह छोटासा होनेपर भी बडा प्रभाव शाली है। इप 
आधीन शरीरका बारीक होना अथवा मोटा होना तथा मनुष्य व | 
समाधान वृत्ति रहनी अथवा चिडचिडा स्वभाव होना हे । इस पिंडी 

रे 


दृष्टि मंद हाती हे, मस्तकमं ददे होता है और अनक कष्ट हो ज 
₹्‌ । इसीस एक प्रकारका रस्त निकलता हे, साधारण मनष्यम ६ 
रस -छाप्मापा हाता हू, परतु योगीक इस स्थानप्ते अमतरस निकल 


' जिग्हामूटम प्रवश कराक जिस “अमरवारुणी” का प्राशन कर 
वह यही रप हैं| 
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(३) फळ सहश मांसरपिंड--यह मांसापेंड गढेके पास है। 
| ग्रंथी बढनसे गळका राग हाता ह । ठाक अवस्थाम इसक अनेक 
अनेक उपयोग हें । विशुद्धि चक्रका इसके साथ संबंध हे । 


(४) समीपवर्ता फलसहश मांसापेड-पूर्वाकत मांसपिंडके पीछे 
ये मांसपिंड होते हैं, इनके साथ रक्तवाहिनियोका संबंध है । इन 
` उका मानवीजीवनके साथ बडा घनिष्ट संबंध हे । ये ठीक होने 
न होने और इनकी अवस्था उत्तम होने न होनेसे मनुष्य ज्ञानी 
अथवा अज्ञानी, नौरोग अथवा ,रोगी होता है । इनके बिगडनेसे 
मिर्गी आदि विकार हे!जाते हैं, ठीक होनेसे ज्ञानशक्ति तीब्र होती 
है। इसका अके सेवन करनेसे मस्तकक विकार तथा बहुत व्यंग दूर 


१) "3 


होत है। 


| ५ ट्र ~ 
कायक्षेत्र कितना विस्तृत है । 


| (६ ) पीहा--इसको पानथरी कहते हैं। हिमज्वरसे यह बढती 
९ | यद्यपि डाक्टर कहते हैं कि इसको काटकर फेंकनेसेभी मनुष्य 
शाबित रह सकता हे, परंतु इसका पचनसे संत्रंध है और खतम 
, गे छा रंगके अणु हें उनके साथ इसका विशेष संबंध हे । 
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हि र,» जा १२२ ) 


(७) अध्वत्रक मांसपिड--ये मांसपिंड पेटके पाडे झै, पत 
मत्राशयके ऊपर भागके विछाडीमें हैं । रक्त खाव बंद करने आह अधी 
~ 


कार्य करना इनके आधीन हे । इसके रस का एक बिंदू द| मतको 


~ 


जार बिंदु जल्में धोलकर किसी भाग पर अच्छी प्रश्ष पार्थ 
~ ७ ~ > 
लगानप्त वहांका राधरप्रवाह बद होता हे । विशेषत; आंछखेक कार) करनेसे 


~ ~ क म 
आदिम इसका उपयोग कई करते हैं । न 
( ८ ) इषद्रक्तमांसपिंड--इनका स्थान गढेके दोनों ओर है हां व 
इसम ज्ञानतंतुओंका स्थान हं । „ शको 


( ९ ) गोळकपूर्ण मां सर्पिड--गुदाके पास इसका स्थान है| अभ्य 

( १० ) महास्रोतस्‌ मांसापिंड--गमीशयमे इनका स्थान ह ` 

[र गर्भीशयकेप्ताथ इनका संबंध है । | 
इनके अतिरिक्त सेकडों पिंड और केंद्र हैं जिन का वर्णन कला * 
कठिन काम हैं। शरीरकी सुस्थिति अथवा दुःस्थिति, आरोग्य अप 


NN 


रुणावस्था, ऊत्राइ मोटाइ, इत्याद सच इन माषप्तापडकि आधान ह. 


जिस अवयवमें बीमारी अथवा रोगका वास्तव्य हुआ होगा, 3 
स्थानके पिंडपर मनकी एकाग्रता करने और वहांका पूर्ण आरोगय 
चिंतन करनेप्ते बडी नीरोगता प्राप्त हो सकती है। परतु इसक कि योग: 
मन अच्छा एकाग्र और वेधकताके साथ एक बिंदुर्भ र 
करनेका अभ्यातत पहिले होना चाहिये । अन्यथा इनसे भन 
लेना अशक्य हे.) साधारण मनष्यके आधीन ये अवयव नहीं ई | | 
आसे देखना न देखना मनुष्य सेच्छासे कर सकता हैं, “४ 
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( १३७ ) 


PR) 


भै पर्वॉक शक्ति केंद्रोको अपनी इच्छासे कायेमें प्रयुक्त करना मनष्यके 


भरि य नहीं है, तथापि जो ध्यान योगका अभ्यास करेंगे और 
इ) मतकी एकाग्रास्थित कर सकेंगे, उनको उक्तबात शक्‍य है । बाह्य . 
का पदार्थ पर स्थिर रहनवाला मन अपन अंदूरके अवयवो पर स्थिर 
[से| केसे वहां चेतना उत्पन्न हाती हे और इष्ट कार्य शरु होता है । 
यह मनः शाक्तका नियम हे, जहां आप उसको केंद्रित करेंगे, 
वहां वह कार्य करने लगेगा । इसलिये योगविषक अनभव देखनेवा- 
(दको उचित है कि ने अपने मनको सबसे प्रथम एकाग्र करें । इतना 
है| अभ्या चाहिए कि किसी एक ।बदुपर मन १५ से ३० मिनिट तक 
थिर रह सके । शरीरके अंदर परिणाम देखनेके लिये इतनी स्थिर- 


~ 


"ताकी आवश्यकता हे । 


“0027 


पूर्ववत मांसपिंडों को मनद्वारा वश करनेकी रीति क्रमशः आगे 
आजायगी, तबतक जिनपाठकांको शक्‍य है, वे“ मेडिकढ कालेज 
२) गहां कि मुर्दे चीरते ओर फाडत हैं, वहां जाकर उक्त मांस 
हिका स्थान और आकार प्रत्यक्ष देखें और उनको अपने शरी- 
~|" अनुभव कर । ऐसा करनेसे बडा लाभ हो सकता है । 
३|_ ऽय डाक्टर इन पिंडांके रसांका उपयोग करते हैं, परंतु 
गी लेग मनकी प्रेरणासे ही उनसे योग्य कार्य कराते हैं । यदि 
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1) ., आ १३८ ) 
SE 
“ शिवसंकल्प ” ४. 


र र 
मामाला नानाजी, वह मेर 
( ढेखक-प॑, धर्मदेवजी, सिद्धान्तालँकार. ) रह 
( यजुर्वेद अ. ३४ ) 
१) 
यज्जाग्रतो दूरमुंदेति देवं 


NN ०० 


तदु सुप्तस्य तथेवेति । 
दूरङ्गमं ज्योतिषांज्योतिरेक 
तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ १ ॥' 
जाग्रत: स्वप्न दशा आं में जो दूर मागता रहता (.. 
मड ~ ~ ~ Le ~ ८३ RN ® म्रा 
आत्म प्ररत इन्द्र गण को ज्योति सदा जो देता | वि 
मेरा यत निशि दि र . कि 
यह मेरा मन निशी दिन भगवन्‌ गुम ही झम संकल्प को 
~ SY 2 ~ चज नमे 
श्रेष्ठ विचारों से युत हो कर दुष्ट गुणों को दूर कर 
(२) | 
ह कर्माण्यपसो मनीषिणो 
यज्ञे कृण्वन्ति विदृथेषु धीराः । 
यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां 


~ ~ e___ 
तन्म मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ २॥ हले य 
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| ॥ कर्म वीर जिस मन को 
। ढगति जो अद्भुत है 
बहू मेरा मन निशि दिन भगवन्‌ 


ज 


( १३९ ) 


सभी तथा जभ कर्मों. मे 
अन्दर गुप्त शाक्ति सब में |: 
शुम ही झुम संकल्प करे | 


हो कर 
(३) 
यत्प्रज्ञानभुत चेतो धृतिश्च 
यज्ज्योातिरन्तरमृतं प्रजासु । 
यस्मान्न ऋते किञ्चन कर्म क्रियते 
तन्मे मनःशिवसकल्पमस्तु ॥ ३ ॥ 


ष्ठ विचारों से युत हो दुष्ट गुणों को दूर करे॥, 


जो है अमृत ज्योति समान 
सब के अन्दर जिसका स्थान] 
शुभ ही शुभ संकल्प करे |. 
दुष्ट गुणों को दूर करे ) 


उत्तम ज्ञान बोध का साधन 
निपके बिना न कुछ होता हे 


क मेरा मन निशि दिन भगवन्‌ 
| ह्‌, री विचारे ~ he 
५ विचारों से युत हो कर 


येनेद्‌ं भूतं ्चुवनं भविष्यत्‌ 
परिगृहीतममृतेन सवम्‌ । 

येन यज्ञस्तायते सप्त होता 

तन्मे मनःशिवसंकल्पमस्तु ॥ ४ ॥ 

निप्त मन ने हैं ग्रहण किये 
ज्ञान यज्ञ को रचे हुए ॥ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


|` मिष्य वर्तमान सब 
होता निस कारण 


यस्मिन्नृचः साम यजू « षि यस्मिन्‌ ॥ 
प्रातिडिता रथनाभाविवाराः | क्ष 
यस्मिँश्चित १5 सर्वेबोतं प्रजानां (य्य 
तन्मे मन; शिव सकल्पमस्तु ॥ ५ | वान ( 
“जिस मन के आश्रय से होता वेदों का सारा क्लिक प्र 
हैं विचार केन्द्रित नेस मनम॑ रथनामीमें आर समात विनयः 
वह मेरा मन निशि दिन भगवन्‌ शुभ है शुभ संकस। 


श्रेष्ठ विचारों से युत हो कर दुष्ट गुणों को दूर को में 
(६) हा 
सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्‌ | र तः 
नेनीयते3भीशुभिवाजिन इव ब्र 

हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं 
तन्मे मनःशिव संकर्पमस्तु ॥ ६॥ | अ 


दागद्रियरूपी घोडा को जो सारथि सम ले जाता 


दृदयस्थित जिस मनका अनपम वेग न मापा जाता र तं 
य 
ब्‌ 


ATS ~ 


“चह मरा मन निशि दिन भगवन्‌ इभ ही शुभ संकश 
श्रेष्ठ विचारोसे युत होकर दुष्ट गुणों को दूर की 


FE .... 
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( १४१ ) 


र ~ 
वादक गात । 
Ly 
ताका काय, 
(श्री. पं--गणेशद्‌त्तशमो गोड, इंद्र ) 
४ संशिते सं ब्रह्म, संशित वीर्यम्‌ बलम्‌ । संशितं 
क्षत्रं जिष्णु यस्याहमस्मि पुरोहितः । ” यजु० ११।८१ 
य्या अहँ पुरः--हितः अस्मि) जिनका में नेता हूं , उनका (ब्रह्म )- 
॥ [न (मे ) मेरे कारण (संशितं ) तेजस्वी हो, ( वीये बलं संशितं ) वीर्य 
03 करे) ७. (५ ~ ~ 

ब प्रभावशाली हो, आर उनका ( क्षत्र ) क्षात्रतेज भी ( जिष्णु), 
मान विनयशाली हो । 


( सीताबत्त, ) 
में जिन्हाका हूँ रहा नेता पुरोवत्ती सदा । 
हा उन्होंका ज्ञान पूरा वार वे होवें सदा । 
® तेजस्वी हों हों प्रतापी और योधा वे बनें । 
ब्रह्मचारी शूरही जो वीरताम हो सने । 
| खेतीकी उत्कृष्टता । 
` अक्षैमां दीव्यः कृषिमित्कृषस्व । 
वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः ऋ० १०।३४।१३ 
अश मो दीव्यः ) जआ मत. खेळ ( कृषिं इत्‌ कृषस्व ) खेती 
5) त्ये कर ( बहुमन्यमानः वित्ते रमस्व ) इस प्रकारे प्राप्त धनको 
क्‌ । को ै बहुत समझकर आनंद .कर--= 


ता 
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| क, १४२ ) 


( उपेन्द्रवज्ाइत्त ) 
जुआ न खेलों, कृषि कार्य कोजे 
धनेश होंगे यह धारिलीजे । 
जुआ बुरा है, कृषि हा भली है- 
बही सदासे सुखकी गली हे ॥ 


शुनं नः फाला विक्कषन्तु भूमिं-- 
शुन कीनाशा अभियन्तु वाहे! । 
शुनं पज्यन्यो मधुना पयोभिः 
शुनासीरा शुनमस्मासु धत्तम्‌। ” ऋ. | जे 
थै- ( फालाः नः भूमिं जानं विक्ृषन्तु ) हलके फाळ 
अमिकी कृषि-ज॒ताई अच्छी तरह करें ( कीनाशाः वाहेः शुने औ . 1 
यन्तु ) किसान बेछोंके साथ आनन्द पवक चळे ( पजन्यः म रह 
'पायोभिः शुने ) मेघ अच्छी तरह वाष्टि द्वारा हमारा कल्याण 
( शना-सीरा अस्मासु शुनं धत्तं ) सारांश यह कि हळ अ 
हम ढोगोंम आल्हाद पहुँचायें । 


(> ७ 
( माळनीवृत्तम्‌ ) 
शुभ-प्रद हलकी हो फालकी हाळ भावें । 
कुषकगण खुशास बलक संग जाव । 
जलद जलद हमें दें श्रेष्ठ कल्याण-कारा। | 
हुल, जल, एष फाला हाँ सभी मोदकारों | | 
ग पा” 
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कक 2000 
( १४३) 


साहित्यावलोकन, 


(१) दो सो वर्षाको जंत्री ॥-( ढेखक-प्रो. बाळाजी प्रभाकर 
ओडक। जंत्री प्राप्त हानका स्थान-म ० विश्वनाथ बळवंत मोडक, स्टेशन 


[oS 


मार्ग, शाहुपुरी, कोल्हापुर नं. ६ । मूल्य ३-) तीन रु० दो आने ) 


प्रोफेसर साहेब ने यह दो सो बोकी जंत्री बडे यत्नसे बनाई 
| हे। इसमें शालीवाहन शक, विक्रमीय संवत्‌, राजशक, आर्बी 
(पुरु ) सन, फसली, हिजरी तथा इसवी सन हैं । इन सबके साल, 
महिना, तिथी, तारीख, वार आदि सब कुछ इसमें दिया है । यह 
जंत्री सन १७१८ से १९९८ तक अथात्‌ पूण दोसो वर्षोकी हे । 
जो इतिहास संशोधन करते हैं, मुलकी ओर दीवानी कार्य करते 


हैं, जिनको वारंवार प्राचीन तारीख और तिथिका निश्चय करना 


आवश्यक होता है, उनको यह जंत्री अत्यंत उपयोगी हे । पृष्ठ- 
संख्या करीब पांचसो है ओर अतिशुद्ध मुद्रण किया हे । इसकी 


ककत हैं । यह अत्यंत उपयोगी पुस्तक है इसलिये तारिखोंके साथ 

बंध रखनेवालोंको यह संग्रहमें रखना योग्य है। मेहेनत की इषटिसे 

शप पुस्तकका मूल्य अत्यंत अल्प है ॥ 

| (२ ) महाराष्ट्रॅसधमे । ( मराठी भाषाका मासिक पत्र । सपा- 
दक-विनोबा । वधौ । वार्षिक मूल्य ३॥) साढे तीन रु० ) 

|, यह धार्मिक मासिक पुस्तक मराठी भाषामें वधोते प्रसिद्ध होता 
| है। दो अंक हमारे सामने हैं, जिनको पढनेसे हम कह सकते हैं, 

५ । | र प्रकारका उच्च कोटीका धार्मिक मासिक पत्र मराठी भाषार्म एक 
| 1 नेहा हे । इसमें केवळ संपादकीय लेखही होंगे, किसी अन्यके 


Ne ८4 त्य TS १ 
विद्यानिधी, नित्यकमेमंदिर पना नगर - =) दो आने) \ ह । 
. | 


जाकर आ० जासे आरोग्यकी शिक्षा प्राप्त कर ॥ 


( १४४ ) 


छले इसमें नही आगे । इस लिये हमें आशा हे रही है ३ 
प्रकार उच्चभावासे यह सदाही ओजस्वी विचार प्रकाशित करता र 
हम म० विनोबा जीका हादिक धन्यवाद करते हैं कि उन्ह | 
प्रकारका उच्च मासिक प्रसिद्ध करनेका श्रेय सबसे पाहिळे छ्या | 

( ३ ) खादीका इतिहास ।-- ( टेखक--श्री. पं ग र 
दृत्तशम। गाड, इंद्र | प्रकाशक--म. जीतमल टृणिया, ॥ ९ 
साहित्य मंदिर, बनारस शहर । मू. ॥=) दस आ. ) | 

वादक कोटस लकर इस समयतकका “खादी” का इतिह ॥ 
इस पुस्तकम हे । पं. गणेश दत्त शमाजीका ओजस्वी लेखन कौश 
(हदा भाषाक प्रमियसे परिचित हे । यह पुस्तकभी वेसीही उ | 


०, 


है आर आज कल अत्यंत पठन और मनन करने योग्य है। | 
0 च्छ च ~ 2 A ? 
( ४ ) वेश्वदेव--( ले०--श्री. पं. सिद्धेश्वर शाखी क्रि । 


।2/ 


नित्यकमाक प्रत्यक विषयपर पंडितजी एक एक पुस्तक मर) 
ठाम प्रासद्ध कर रह हँ । नित्यकमेमाढा में यह सचित्र ती 
पुस्तक है । पुस्तक उपयोगी है । 


(५) श्री जुम्मादादा व्यायामशालाका २२ वां 
बाळ । ( प्रकाशक- श्री. प्रो, माणिकराव, बडोदा )--श्री, 
मा।णकरावजीकी जुम्मादादा व्यायामशाळा एक आदरे व्याया। 
शाहा ह । इसका संपूर्ण इतिवृत्त इसमें हे । जनताको चाहिये 
ने इसका तनमनधनसे सहाय्य करें । विशेषत; तरुण युवक १ 
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स्वाध्याय मंडलके पुस्तक । 
रन 
[ र्‌ | यजुवद्का स्वाध्याय । 
' दो व्याख्या | नरमेध । “मनुष्योकी स 
वा लाघन।” मूल्य १) एक रु. । 

म ज्याख्या। सर्वमेघ। “एक ईश्वरक 
॥) आठ आने । ( द्वितीयवार मुद्रित ) 
। । शाँ।तेकरण। “सच्ची शांतिका 
` मू.॥) आठ आने। ( द्वितीयवार मुद्रित ) 


>>> 


REPIRSEIRSLIRST IRS 27२०८८२०७४ २९५ ह>७ ६5 ६०४२ ५ ह केके 


ए-परिचय-यंथ-माला। ` 
१ 7 परिचय । मू. ॥ ) आठ आने । 

२ हदता । म्‌.॥=)'दस आने । 

३ ) ३३ देवताका विचार । मू. =) दो आने। 
४ 


) देवता विच मू. £) तीन आने । 


( 
(: 
( 
( 


DSTO £>0 50 ४-ळ७ ४ £-9 ०३५ ४-० रुख छट ५८ ७ 22929२ ४-5. SAS >, 


[ ३ | योग--साधन-माला । 

| ॥ (१) संध्योपासना । योग की दृष्टिसे संध्या करनेकी प्रक्रिया 
“7 इस पुस्तकमें लिखी है। मू. १॥ ) ( द्वितीयवार मुद्रित ) 

| ॥ २ ) संध्याका अनुष्ठान । मू. ॥ ) आठ आने। | 

| 0 (३) वैदिक-प्राण-विद्या । ( प्राणायाम-पूर्वाध ) मू. १) रु 
| | (४ ) ब्रह्मचर्यं । म. १। ) सवा रुपया) | 

[ ४ | ब्ा्मण-बोध-माला । 

॥ (१ ) शत-पथ बोधामृत । मू० ।) चार आने । 


| 


ह || RSEIRSLIRSLIRSPIRSHDIRSTIRSLIRSPIRSPIRS 
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[५ ] धर्म-शिक्षाक 


x ~ 


| / ( १ ) बालकाका चमशिक्षा | प्रथमभाग । द. =) 
। हुँ (२) वालकोंकी धमशिक्षा | तालमा , 
| । ९ (३ ) वेदिक पाठ माला । प्रथम पस्तक | म. 
| § [६ ] स्वयं शिक्षक भः 
| हँ / ( १ ) वेदका स्वयं शिक्षक । प्रशमः । । ॥ 
| > ह (२) वेदका स्वयं शिक्षक । द्वितीः ||| 
EE [ ७] आगम-निर्बध-माल ॥ । 
| 3 ( १) बैदिक राज्य पद्धति । मू. -) पाँच आने । [| 
(२) मानवी आयुष्य । म्‌. ।) चार आने। ht 
`` ७ (३) वैदिक सभ्यता | मू.2) तीन आने ¦ | 
( ४ ) वेदिक चिकित्सा-शास्त्र मू. । ) चार आने । | 
“ (५) वैदिक स्वराज्यकी महिमा । मू. ॥) आठ आने। । | j 
A | (६) वेदिक सप-विद्या । म, ॥) आठ आने । .... i 
(७) मृत्युको दूर करनेका उपाय । मू. ॥) आठ आने। ८ 
(८) बेदमें चर्खा । मू. ॥) आठ आने । ह... . 
(९ ) शिव संकल्पका विजय । मू. ॥) बारह आने । | 
5 ( १० ) वेदिक धमकी विशेषता । मू. ॥) आठ आने। , | 
१ ( ११ ) तकसे वेदका अथ । म्‌. ॥ ) आठ आने । 
॥ (१२ ) वेदमं रोगजंतुशास्त्र । मू. 2) तीन आने । 
| - मंत्री--स्ताध्याय-मंडळ; औंध ( नि. सातारा ) 


||... प्रकाशक--बाएुलाल कु. पटेल, प्रभारंकर चाळ, सान्ताक्कुझ ( मुंबई 
| | मद्रक-र्चितामण सखाराम डेवळे, मुंबई वैभव प्रेस, सव्हंट्स ऑफ 
| | सासायटाज्‌ बिल्डिंग, संडहस्टे रोड, गिरगांव, मुंबई, 

| 
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चेञ्ज संवत्‌ १९७९. 
एप्रील सन १९२३. 


देवस्य पश्य काव्यं, न ममार, न जीयोति ॥ 
अथवै, १०।८।३२ 


~ 


ईश्वरका काव्य देखो, जो मरा नहीं, और 
जो क्षीण भी नहीं हुआ है । ४ 
पा > 2८70 ——— 
संपादक-्रीपाद्‌ दामोदर सातवळेकर, | 
स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि. सातारा) . | 
ER NR 
स्वराज्य । 
॥ जो हलचल करनेवाला, सबसे पाहेळे एकता ) 
द्ध करता है, वह स्वराज्य प्राप्त करता है, जिससे - | 
श्रेष्ठ कुछभी नहीं हे ।” - 


अथवे, १०।७।३१ 


ककी 3-८४.) 
305) 5 चे 


डव) 
CS) 


{०7७१००७०० विददैकि। 


? | ह 


“लीन नवीन पुरतः. 
“AE 


~ ~ ~ ०00 । 


। निम्न लिखित तीन नवीन पुस्तक तयार हे । उनके नामसे ही|||६ 
, पुरतकाक महत्वका पता लग सकता हे ।-- 


पुस्तकम दी है | मू. ९१) ) सवा रु. । 


9 ए रुख 


( १ ) खातंत्र्यकों प्रीति १४५ 

( २ ) पररमधर्मकां पालन १४६ | 
( ३) शंका समाधान ... १५१ 1 | 
( ४ ) तकक़धि ...... १६६ । 
(५ ) अठारह की संख्या १६८ | 1 | 
( ६ ) जानाशरासन ...... १७५ | | 


( २) शिव संकह्पका विजय । शुभ संकल्यके कारण । 


¢ 

¢ 

(h 

( १ ) बरह्मचर्यं । ब्रह्मचर्य साधन करनेकी विधि पूर्णतासे इस 

१ विजय प्राप्त होता हे । इसका तत्व इस पस्तकमे है । म. ॥)॥ 

र बारह आने । | त 
( ३ ) केन उपनिषद्‌ । केन उपनिषद. , अथर्व वेदका कें | 

के) आर दुबी भागवतकी कथाकी संगति इस पुस्तकमें द| 


ग्य हं । मू. १।) सवा रु. । 


¢ 
3 शीघ्र भंगवाईये । 
& 


| 
| ४! 


|| 


जय 
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RT 
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२ 


वेदिक तत्वज्ञान प्रचारक मासिकपत्र । 


पिछा” न्स कमांक 
व | चेत्र १९८०; एांप्रेल सन १९२३. | ४० 


पि [a९ AE 
स्वातत्यका प्रात । 
योऽस्मांश्रक्वुषा मनसा चित्याकूत्या च यो 
अधायुराभेदासात्‌ ॥ त्वं तानग्ने मेन्याऽमे- 
नोन्‌ कृणु ॥ अथर्व. ५।६।१० 
1 CS "९ २२७ 
' आंख, मन, चित्त, कर्ष आदिके द्वारा जो 
( अघ-आयु ) पापी इम सबको सव प्रकारसे 


| | दास बनानेका यत्न करेगा; हे तेजस्वी प्रभो ! 


||| 0 उसको अपनी शक्तिसे अशक्त बनाओ ॥ ” 


वत ही 
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४ अक्षर ? नाम हे “ वेद ओर ब्रह्म ” का, क्यों कि साक्षर 
ब्रह्म, परमात्मा अथवा आत्मा अ-क्षर अथोत्‌ अविनाशी हे, उ 
प्रकार वेद मी ज्ञानरूप होनेक्रे कारण अविनाशी हे व्या 
आत्मा अविनाशी हेनिके कारण उसका स्वाभाविक ज्ञान अविनाएँ 


होनेमें संदेह नहीं हो सकता | र 
| प्याप 

“ अक्षर ” क साय रहनवार्लाका “ साक्षर ” कहत न 
अर्थात्‌ १ ) जो आत्माका ज्ञान प्राप्त करनेक्रे मामे हैं, अर्घ यह 
जिन्दान वह ज्ञान प्राप्त किया हैं; तथा ( २ ) वेदका अध्यय. 


करनेमं और मनन करनेमें जिन्होंने अपनी फुछ आय व्यतीत की 
अथवा जिन्हान वद्का पूणे अध्ययन, मनन आर निदिध्यासन किंग 
ह, उनका गोण अथवा मुख्य वृत्तिसे “ साक्षर ” कहा जा स 

। उरण विद्याका श्रवण, पश्चात्‌ उसका मनन, आर तदत 
उप्तका निदेध्यासन करनेसे “साक्षर” होना संभव | 
अन्यथा नही | 

दके श्रवण, मनन और निदिध्यासन के विना अपने आए रश | 
“ साक्षर ” समझना गल्ती हे । अन्य विद्याओंका अध्य र । 
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| क्तता मी हुआ हो, अन्य शाखाका व्यासंग कितना भी किया हो 


तया अन्य परीक्षाओर्म उत्तीण होनेकी उपाधियां कितनी 


| भप्रप्त हुई हाँ, जब तक वेदका अध्ययन और आत्माका 


Ss 


| अतृमव नहीं हें तब तक मुख्यदशि्प्त साक्षरता नहा हा सकता । 


CS 


| अर्थात्‌ उक्त बाताम कुछ पारश्रम करनेपर अल्प अशमें गोण रृष्टिसे 
। पक्षता मानना अयाग्य मा नहा हं । परतु पण अंशसे ऐसे छोगेंको 
| पक्षर मानना अयोग्य हे । “ यस्तन्न वेद्‌ किमचा करिष्यति ? ” 
॥ ( क्रवेद ) जो उस आत्माको नहीं जानता बहु मंत्रसें क्या करेगा! 


वेदका कथन ह । 


| परंतु जो संस्कृत जानते हुए भी वेदका श्रवण, मनन और निदि- 
| ध्याप्तन नह करत, अथवा संस्कृत न जाननेके कारण प्रबल इच्छा 


प 0 देनेपरभी वेदका पठन कर नह! सकते, तथा यांगाभ्यासाद द्वारा 


| आत्मानुमव के अनुष्ठानमें अपने समयका व्यय करनेकी इच्छा नहीं 


क 


रत; वं ।कतन भी अन्य शास्त्रास विद्वान, अन्य व्यवहारॉम चतुर, 
ग्य काम काज करनेभ दक्ष तथा पणे त्यागी होनेपर भी 


केश 
' निरक्षर ?? ही कहे जांयगे । 


वोदेक धम ?” वही है कि जो वेदके मंत्रॉमे कहा हे । किसी 


९ 


॥ भन पुस्दकम कहा हुआ वैदिक धर्म नहीं कहा जा सक्गता । इस 
| टके ( 

| ° ' पेदिक धर्म ? का ज्ञान उप्त समय, उसको उतनाही 

१ र संभव हे कि, भिस समय मिसको जितने मंत्र ठोक ठीक समझें 


ध्य4। 


। | जब तक प्रारंभप्ते अंत तक संपूर्ण चारों वेदोंका ज्ञान नहीं 


2 
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होगा, तब तक वैदिक धर्मेके परिपूर्ण सिद्धांतोंका कदापि ज्ञा 
नहीं हो सकता । इस लिये तब तक वेदिक धमे संपूर्ण सिद्धा क्ल 
परिपृण रीतिसे किस्तीको ज्ञात हैं वा किसी दूसरेका ज्ञात नहीं हैं, ऐसा | + हे 
कहना, किसी दुराग्रही मनुष्यके विना, कठिन है । इस समय झा 
जगतमें चारों वेदोंका ज्ञाता कही भी एकभी नहीं हे; परंतु आश्च 
येकी बात यह है कि वेदका ज्ञान न रखते हुए ही खंडन मंडी 
का दुराग्रही शौक बहुत बढा हुआ है, ओर यही सचे वैदिक 
धर्मका घातक है । $ 
निरकषरोंके आधीन जिस धर्मसंस्थाके अधिकार जाते हैं, वह| दर 
धमसंस्था चिरकाळ नहीं ठहर सकती | इसका कारण इतनाही है हैं, उ 
कि, उस संस्थामें चालकांकी निरक्षरताके कारण अज्ञान और अश्रद्धा। ह्ये. 
बढ जाती है, और जहां अज्ञान और अश्रद्धा बढी वहां नाश दनी: 
समीपही है, ऐसा समझनेमें कोई गलती नहीं होती । 
निरक्षर मठाधिकारी ही “ ढक्कीरके फकीर ” हुआ करते हे । | 
इसका कारण स्पष्टही है कि, उनको अक्षरोंका बोध तो होता ही। 
नही, ऑर अधिकार संभालना अत्यावश्यक होता हे । इस लिये | 
“ ठकीरके फकीर ” होना उनके लिये अत्यावश्यकही होता हैं।| 
जो “ लकीर ” सामने है वह ठीक हे या नहीं, इसका विचार न| 
करते हुए, विकारवशतासे खंडन अथवा मंडन करना बढाही घातक | 
हे । और यह प्रवृत्ति उस समय बडीही भयंकर होती है कि निए [ 
समय जनता अज्ञानी हो, मठधारी अधिकारी धर्मपुस्तक न जात. | 
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की ... १४९ ) 
नि । ` 
ते 
| होता हो । 
इस ढिये जो महापुरुष होते हैं वे निरक्षर भट्टाचायों, ढोंगी 


है हों, और ठीक रीतिसे प्रयत्न करनेके लिये कोई खडा 


~ 


ने | हत इतिहास बता रहा है कि, किसी महापुरुषके पीछे उसी प्रका- 
क| के अथवा उससे भी अधिक निरक्षर छकीरके फकीर किसी न 
केसी प्रकार अधिकारमें आते ही हैं; और उप्तमें सब्रमे अधिक आ- 
ह| श्रर्यकी बात यह हे किं, वे अपने आपको जिसके अनुयायी बताते 
है| हैं, उसका मंतव्य तोडते हैं, ओर वे निस धर्मका रक्षण करनेके 
द्रा हिये प्रयत्न करते हें उसी धमका नाश करते जाते हैं, तथापि अ- 


[44 


| पनी अवस्था समझते नहीं | ! ! 


इसी प्रकार धामिक क्षेत्रमै “ शक्षकॉंके राक्षस ” बनते हैं 
ON ७ 
॥ भर येही धमेके नामसे अत्याचार करते हैं, सत्यको नाँच दृते ह्‌ 


ढोग समझते हैं कि बिकारी जोश भर देनेसे, व्यर्थ बडी बडी 
| चेतवनियां करनेसे, दिन प्रतिदिन नये ढकोसळे खडे करनेसे अथवा 
| से संडन करने चतुराईसे ही धर्मका बेडा पार होता है । परंतु 
| म खटाटोप व्यर्थ हे । इन मळम॒ळेयोंसे कुछ देर तक जनता फस 

| गती है, परंतु सच्चे धमकी प्यास उक्त मगजलसे बुझना असंभव 
। ऐ। इसलिये जहां केवल उक्त प्रकारका नोशही होता है वहां धमका 
| शोत आत्मा बहुत देर ठहर नहीं सकता । उसक लिये सत्य 
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धर्मका अमृत चाहिये | वह निषेधरूप खंडनमे उसको नहीं पिछ : 
सकता, प्रत्युत विधिरूप स्वघर्मके मंडनसेही मिळता हे । 


बनावटी धार्मिक क्षेत्रको कसट यहाँ हे कि, वहां अज्ञान 
जोश होगा । जो ज्ञानसे घबरा जाता हे वह धार्मिक नहीं 


जज्ञानियोंके जोशका मूल्यही क्या हे ? इस लिये ज्ञानियोंको चाहिये 


कि वे अज्ञानियांका अज्ञान सत्य ज्ञानके प्रचारऐे दुर करें ओर उन | 
eS ९८ REN 01 
सत्यके प्रेमके साथ सत्य धमकी ज्योतीका प्रकाश करें । 
प्रस्तुत “ वैदिक धर्म के विषयमै इतनाही कहना हे कि अन्य | क्य 
*9 


लोग अपने अपने धर्मपुस्तक पढ सकते हैं और कुळ समझ भी | प्रे है, 
डी | 


>) 


सकते हें। वेदिक धर्मीही ऐसे हे कि जो अपने वेदको नहीं पढ़े 
आर न समझ सकते हैं। इस लिये ही “ वेदका पढना, पहाना, | 
सुनना सुनाना, वैदिक धर्मियोंका परम धर्मे हे । ” इस “परम | 


धम” का पालन प्रतिदिन कौन कर रहा हे ? सोचिये और विचारिये । (॥ ह 
क्या परम धर्मका पालन न करनेसे कभी उन्नतीकी आशा हो सकती | 
हे ? यदि नहीं, तो आज ही निश्चय कीजिये और अपने धर्मपुस्तक | बातका 
का थोडा थोडा अध्ययन प्रतिदिन करते जाइये । इसीसे आपकी | 
उन्नति होगी । | 
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6 शका सम्राधा 


2 हब ६छ 665 56650 5050 ७0855 
( १ ) ईशोपानिषढ्‌ । 
-ा""१७€€-- 

(१) विद्या आर अविद्याके अथंका विचार । 
दिन हुए अखबारॉंम “ इश आर कन १? उपानिषदाके 
य | कये शंकाएं उपस्थित को गई हें ॥ जिप रीतिसे लेख लिखे 
| हो हैं, उप्त रीतिको देख कर उसका उत्तर देनेकी कोई आवश्य- 

| क्षा ही प्रतीत नहीं होती; तथापि कई पाठकोंकी प्रेरणा हुई, 
॥ | क्ष बयि आक्षेपकके मुख्य आक्षिप्त विषयोंका थोडा विचार 
ए | सेका संकल्प इस लेख किया हे । “ ईश ” उपनिषद 
| ५॥ विद्या और अविद्या ?? का विषय बडा महत्व रखता हं। इन 
दे शब्दोंके अर्थ निश्चित होनेसे तत्त्वज्ञानविषयक एक महत्वका 
क | बतका निश्चयं होना संभव हे । इस समय तक के प्रस्थान त्रर्थकि 
| भाचायेनि इन शब्दके “ ज्ञान ओर कमे ” अथे मुख्यतया 
| हृत किये हैं यद्यपि कईयोंके अर्थोमें अशरुपसे मिता ह 
| पापि उसका बिचार यहां करनेकी आवश्यकता नहीं हे । श्री 

| ह दयानंद सरस्वतीजीनेही अपने यजुर्वेद माष्यम्‌ “ आवद्या 
` | अर्थ जड़ ” और “ विद्या ” का अर्थं “ आत्माका यथाथ 


` | रन" किया हे । पर्वापर संजंधते स्वामिजीका भाव स्पष्ट हे कि 


हाक 


kc) 


) 
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« अविद्या ” का अर्थ “ जढका ज्ञान 7 और “बिद्या। ज्ञा 
का अर्थ “ आत्माका ज्ञान 7 है । देखिये-- ता 
अविद्या- ज्ञानादिगुणरहितँ जडं परमेश्वराद्धिन्ने वस्तु । 

(यज. ४०१२) ओ 
विद्या--आत्मशुद्धातःकरण...जनितं यथार्थदर्शनं । द्‌ 
( यज. ४०।१४ ) 

इन अर्थम अविद्याका संबंध जडसे निश्चित है और | 
अथ आत्माप्ते संबंधित है । प्रस्थान त्रयीके पर्वे चारों आचार्योप्रे | १ 


० 
चज 


अर्थ भिन्न हैं । इस लिये यहां विवेक करना हे कि कोनसा औ 
माननीय हे । इसका विचार करनेके लिये बडी दूर जानेकी आप 
यकता नहीं है, पहिलाही मंत्र देखनेसे उसमें इन शब्दोंके अथाग 
पता लग सकता हे-- 

ईशा वास्यमिदं सर्व ॥ य. ४०।१; ईश १ 

यह इशापानेषदू का प्रथम मंत्र हे | इसमें मुख्य बात “ ईशा: 
वास्य«इद । ” इन ती शब्दोम ही व्यक्त हो रही है, इसका 


विचार देखिये-- | 
जै क 
ईशा-- चास्पं- इद 
शशे-- वसन योग्य हे--इसमे दे 


आत्मा - व्यापक हे जगतूमें 


संपूर्ण उपनिषद्को यही एक बात कहनी है । आत्माकी | पि 
च्यापकताका पता लगा और उसका अनभव हुआ तो सब ग्रंथका | णे 
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धौ | वात होगा । परंतु यही वात कठिन है, इस छिथि इस बातका 
वाखार मनन करना पडता हे । अस्तु । 

उक्त मंत्रभागर्म “ वास्य ” क्रिया “ इश ” काः अधिकार 

और व्यापार बता रह हे, इसको अलग किया जाय ता शेष दो ही 

ब रहते है 

इंश+इद्‌ 

९ के 0 ¢ 0) जाल 

|. एक ७ हश ओर दूपरा पदार्थ हं जो “ इदं ” शब्दसे 

| क (१ (“५ 


र नाना जाता है, यह इंशते भिन्न हे, इसकी भिन्नता निम्न प्रकार 
~ 
| बताई जा सकती हे-- 


[अप र र 
ड्श ङ्द 

Es रः अनीश 

थक शश छ 
आत्मा अनात्मा 
पुरुष प्रकृति 
जगत्कर्ता जगत्‌ 


जो जीवात्मा हे उसका अळा निदेश इप [छ्य किया नहीं हे 
| $ वह “ आत्मा ” शब्दके अंदर बोधित होता हे । प्रकृतिपुरुष 
का विवेक करनेके समय “ आत्मा ओर अनात्मा ” इतना छा वर्गा- 
| करण करनेकी परिपाठी हे । आत्मा शब्दसे जीवात्मा ओर परमात्मा 
। देनोंका बोध हो सकता हे । इसी लिये परमात्मवाचक संपूण शब्द 
द प्राय; जीवात्माके भी वाचक माने गये हे । अस्तु । उक्त 
बिचारसे यह बात सिद्ध हुई कि “ ईश और इशमिन्न अनीश 
| गत्‌” ये दोही पदार्थ हैं । अब यहां प्रश्न होता है कि. 
| > हर 
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( १ ) केवळ ईशको जानना चाहिये, किंवा -- 
( २ ) केवळ जगत्‌ को जानना चाहिये, अथवा -- 
( ३ ) दोनोंको जानना आवश्यक हैँ ? 
पहिला मंत्र पढतेही ये प्रश्न स्वभावतः उत्पन्न होते हैं और इ 
प्रश्नोका उत्तर “ विद्या अविद्या प्रकरण ” से दिया गया है। 
यहां ४ विद्या ” और “ अविद्या ?? के अथेके विषयमें निश्च, 
करनेके लिये निम्न शब्द उपयोगी हो सकते हैं--- 


[इश El 
इंश-विद्या अनीश-विद्या 
आत्म-विद्या अनात्म-विद्या 
( ० -विद्या ) ( अ०-विद्या ) 


हो सकती हे, अन्यथा नहीं । | 

यहां कईयांकी शंका हो सकती है कि, ( १ ) ईंश सवेश |भिष्छः 
शाली होनेसे हम उसको ही केवळ जाननेका .यत्न करेंगे; ओर मय 
दूर कई कह सकते हैं, ( २ ) हम जगत्‌ प्रत्यक्ष हे, इशक ते नि हो 
पताही नहीं हैं, इसलिये हम जगत्‌कोही केवळ जाननेका यल पे 
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हो इस विवादका निर्णय केसा किया जा सकता है £ हमारे 
क्ष झी शैकाका समाधान इश उपनिषदूके “ विद्या अविद्या 
ग” में किया गया है, देखिये-- 


| (क 
अंध तम; प्रविशंति येडाविद्याभुपासते ॥ 

| ततो भय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः॥ 
अन्यदेवाहुविद्याया अन्यढाहुरविद्याया ॥ 

| उति शुश्रुम धीराणां ये नस्ताद्वेचचाक्षरे ॥ 

। विद्यां चाविद्या च यस्तद्वदांभय सह ॥ 

| अविद्यया मृत्युं तीवा विद्ययाऽम्रतमश्चुते॥ 

| यजु. ४०।१२-१४॥ ईश.९-१ १ 


| ५(१) जो केवल जगाद्वयाकीही भक्ति करते हैं वे घने अंध- 
- ॥ में जाते हैं तथा जो केवळ ईशविद्यामे रमते हैं वे उससेभी गाढ 
वहीं जाते हें । ( २ ) आत्मविद्यासे एक लाम हे आर संष्टिव- 
यकर दूपरा लाम है, एसा बुद्धिवान्‌ कहत आय हे | (३)ना 
उत भिमबिद्या और साशिविद्याको साथ साथ उपयोगी समझते हैं, 


ति |गद्रियापे कष्टोको दर कर आत्मविद्यासे अमरत्व प्राप्त करते हे।”. 


~ 


इसका विचार स्थळ दृष्टिसेही देखिये । सृष्टिविद्याप भाजन, | 
क्त भेछादन आदिके सुख प्राप्त हा सकते हैं ओर यहां का जीवित hi 
और ऐक्य होना संभव हे । तथा आत्मविद्या शांति आर आनद 
एता ह | मान लीजिये कि यदि किसीने दुराग्रहकं कारण 
यल "8 आसविद्याके लिये ही परिश्रम किये ओर सृष्टिविद्याका विचा- 


८००, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by 8092170011) 


( १५६ ) 


रही छोड दिया तो उसको खानेकी भी कठिनता हो जायगी, क” “ 

जीवित रहना भी असंभत्र हो जायगा । तथा यदि दूसरे क" {| 

आग्रही मनुष्यनें आत्माका विचार छोडकर केवळ जगद्विदयाप ह| शे 

प्रयत्न किये तो उसका भी आसुरी भाव उत्पन्न होनेके कारण नह| गी 

होगा । ॥ दं 
इस लिये वेद कहता है कि (१) सष्टिविद्याते छ 


आत्मज्ञानस आनंद प्राप्त करो । इस 


ओर आत्मविद्याका सम बोध होनेकी अत्यंत आवश्य 

। (२) संभूत आर असभूते 
पूर्व भागमें “ विद्या और अविद्या ” का अर्थ इश उपा 

के पहिले मंत्रके अनुसंधानसे किया हे और अब संभूति अपं | | 


[nS ~ 


का अर्थ उपती प्रकार देखना हे । संभति का अर्थ सृष्टि | | 
भूतिका अथ मूळ प्रकृति मञ्चा गया हे । परंत प्रथम मंत्र 
पोका मनन करनेसे पवत्‌ इन पदोंके भी अर्थ खळ जाते हैं| 
जपि प्रथम मंत्रक प्रथम पादके “ ईश और इदं” इन १ 
पदासे “ विद्या आर अविद्या ?? के अर्थ निश्चित हर, औ| 
प्रकार प्रथम मंत्रके द्वितीय पादमें “ सं्चति और असंभूति'| 
के अर्थ निश्चित करनेके साधन हैं, देखिये--- 
ईशा वास्यमिदं सर्व 
यत्‌ किंच जगत्यां जगत्‌ ॥ 


॥ य० ४०।१; ईश. १ । 
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९५ 


॥ शा इप सत्रम व्याप्त है, जो कुछ जगतीर्म जगत्‌ हे । ” 


` 11) शब्दे आत्माका बोध हो चुका हे, और “ इदं 0 
न जगत्‌ का बोध लिया हे | इस “ इदं? राजकी ब्याख्या 
तै यदी है 


न ओके शब्दों हो रही है । “ जगत्यां जगत्‌ ” यह स्वरूप है 


| + ईद ॥ शब्दसे बोषित मृष्टिक्का । जिस सृष्टिम आत्मा व्यापक हे > 
। बहपृष्टिकेसी हे ¦ इसके उत्तरम कहा हैं, सष्टिका स्वरूप 


| ॥ जात्यां जगत्‌ ” हे । इसका भाव यह हे कि, “ समूह 
विष एक ” यह सृष्टिका स्वरूप हे । “ जगत्‌” के समूहका ही 


नम“ जगती ” हे । 
जगत्‌ शब्दका अर्थ सपण विश्व ह, उप्ता प्रकार विश्वका एक 


न) पदायै भी इससे बोधित होता हे । इस मैत्रम यह दूसरा अथ 
म शिक्षित है, क्योंकि संपूर्ण विश्वका बोधक “ जगती ' शब्द इसी 
जी पत्रों अलग विद्यमान हे । तात्पर्यं यह कि “ जगत्यां जगत्‌ ”! 
मत्र कन गब्दो द्वारा सृष्टिके स्वरूपका वर्णन हुआ हे। “ समुहम एक 


जगत्य।म्‌-_ जगत्‌ 

जगतोमें- जगत्‌ 
११ 

समूह ”-- एक 

समाज ”-. व्यक्ति 

समष्टि !-- व्यष्टि 
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| 
समूहके आधारसे एकका अस्तित्व हे, समष्टिके साथ व्य 


रहता ह, सघक साथ व्याक ह, जातक साथ ब्यक्तिका आसित 
हैं, यही माव “ जगतीम जगत्‌ ” हे इस मंत्रभागमें है। 
अथ ठीक प्रकार ध्यानम आगय, तो “ संभूते आर असंभूति ! 
का भाव समझम आसकता हे । (सं) इकट्ठा होकर (भति 1000 
रहना, मिलकर रहना, संघभावसे रहना “ सं-भाते ” का तात्पय है | । 

। “ जगती ” शब्दत व्यक्त हुआ ह | तथा :संघमाव को छेद"! 
कर व्याक्तमावपै रहना “ अ-सभूति का आशय हे । 


| 6 


मनुष्यके दा प्रकारके कर्तव्य होते हैं; उसका एक वैयक्तिक 
कतव्य है आर दूसरा उसका सामुदायिक कतव्य हे । कई मनुष्य 
आग्रह कह सकते ह कि ( १ ) मुझे समाजसे कुछ कतव्य नहीं ष 
है में तंत्र हूं जो मर्जी आजाय करूंगा । इसी प्रकार दूसरे दुरा | 
ग्रही हैं कि जो कह सकते हैं कि ( २ ) हर एक व्यक्ति को | 
जाय हित करनेके लिये सदा परतंत्र रहना चाहिये, उसकी, रे 
वेय्याक्तक सत्ता कुछभी नहीं हें । ये दो विवाद हैं, इनका उत्तर | 


तत्वज्ञान की राष्ट्र ५ सभत आर असंभूति ” प्रकरणम दिया 
ह, दाखय-- 


२ 


अध तमः प्रावेशति ये5संग्रातिमपासते ॥ 
तता भूय इवत तमो य उ सभत्यां रताः ॥ 
अन्यदेवाहु सभवाद्न्यदाहुरसंभवात्‌॥ 
हाते शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ 
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संगति च विनाश च यस्तद्वेदोभय सह ॥ 
| द्रनाशेन मृत्युं तीत्वा संक्षत्याअम्रतमश्लुते ॥ 
यजु, ४ ०९-११; इश ११-१४ 
| «(१ ) जो केवल व्यक्तिमाव की उपासना करते हैं वे अंघ- 
८ कार 
|| र जाते है ओर केवळ संघमावमें रमते हें वे भी उससे घने 
रि णे डबते हैं । ( २ ) संघभावका फल मिन्न ह आर व्यक्ति 
इ क्रा फळ भिन्न हैं; ऐसा सूज्ञ ठांग कहते आय ह। (३) 
माव और व्यक्तिमावक्रो जो साथ साथ उपयोगी समझते हैं, 
| बक्तिमाव से अपने दुःखोको दूर करके संघभावसे अमर होते हे” 
क) बाक्तिखातव्य और समाजहित के झगडेकी इस प्रकार 
देले उत्तम व्यवस्था दी है । व्यक्तिकी स्वतंत्रता समानके हितके 
| न हो ओर संघ्रके कारण व्यक्ति बिलकुक दबी न जाव | 
| मनष्य प्राणी संत्रके साथ रहनेवाळा हें वह अळग रह नह सकता, 


"९ व्यि “ हर एक को अपने अभ्युदय के कार्योने स्वतेत्र 
शा गये | तमी ठीक होगा । क्‍यों कि समाजक साथ ही व्यक्ति 
| के अस्तित्व हे, इस लिये समष्टिके लिये व्याष्टिको कुछ न कुछ सार्क 
| शाप हो सकतीं हैं इस लिये निम्न कोष्टक देखिये 
जगती जगत्‌ 
सं-भूति :  अऱसंभूति 


भैर सामाजिक उन्नतिके काये करनेके समय परतंत्र रहना 
याग करना अत्यावश्यक हे । इन मंत्रोके भिन्न शब्दात कुठ 
जगत्या जगत्‌ 


| 
| 
| 
| 
| 
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सं-भव | अ-संमव | प्रा 
सं- भूति वि-नाश । बाहिर 
वमा | | व्यक्तिमाव | हज 
[bes sd SHEE की: 


TA के 0०७ त. 
४ विनाश 7 शब्द “ असेभूति 7 के अथैमें इस मंतर र 
८ दे न व्य कि £ सुध ओ ME (0 
प्रयुक्त हे । इसका भाव यह है कि यदि यह “ संघ ओर व्यक्ते 
कर्तव्य ठीक प्रकार करता गया, तो इसका ( विगत-नाश ) नार | 
नहीं होगा । परंतु संघका ख्याल न करता हुआ व्याक्तिमाके, . 
भोग मस्त रहा तो इसका ( विशेष नाश ) नाश निःसंदेह होगा। | 


इस विचारसे यह बोध मिडता है कि “व्यक्तिको सपाजके हिते है 
अथे स्वायेत्याग करना आवश्यक हे । ? इसी लिये कहा है कि-| न 2 
(१ ) तेन त्यक्तेन भुंजीथाः । हे 


(९) मागध! 

(१) इस लिये दानसे भोग कर । ( २ ) मत नभो र 
आ। ? च्‌ के समाजके साथही व्यक्तिका अस्तित्व है, इस लिए 
समाजक हितके निमित्त स्वार्थत्याग कर और लालची, खदगजे अथव! | 
शाना न बन | इस प्रकार यज्ञ करनेका उपदेश यहां मिळत. 
हें आर “यज्ञ रूप निःस्वार्थी! कर्म करता हुआ ६ 


जानका इच्छा कर ” यह द्वितीय मंत्रका उपदेश ठीक संगत । 
होता हे । 


हग ~ झु २६१ ). 


। णमे व्यक्तिको अपने छिये तथा समाजके लिये कैसे कर्म करने 
| बहिये इसका उपदेश हे । विद्या अविद्याका “ ज्ञान प्रकरण " 
और संमूति असंभूतिका “कर्म प्रकरण ” हे । जो विचार कर- 
क्री इच्छा करते हैं वे विचार करै । 

स विषयका विचार इससे पूर निस्तारसे वेदिक धर्म के क्रमांक 
१९ में किया गया हे, आर इंशापनिषदमें मी सविस्तर हुआ है। 
दे मंत्रोंका जो मनन करेंगे उनकोहि इसका रस मिङ सकता है | 

(९) केन उपनिषद्‌ । 
“ उमा देवी ? 

जो केन उपनिषद्‌ का अध्ययन करते हें उनको “ उमा ” 
दी का पता लगाना आवश्यक होता हें । क्रमशः आशन, वाय, 
| गौर इंद्र जाते हैं ऑर यक्ष का पता ढ्गानेका यत्न करते हैं। 
अग्नि पहिले वापप आता है, वायु उप्तके कुछ पास जाता है परंत 
_ पता न लगाता हुआही वापस होता है, पश्चात्‌ देवराज इंद्र आगे 
` छता है, परंतु उसके सामनेसे यक्ष गुप्त होता हे । इस प्रकार 
| रकी घमंड दूर होती है, वह इस कारण लज्जित होता हे । 
र. का उसी आकाशमें उमा देवी उससे मिळती है ओर यक्षका 
र की हे । इस ज्ञानसे इंद्रका सब देवोंमे अधिक श्रेष्ठत्व सिद्ध 
| बई छोग इस कथा को काल्मनिक समझते हैं. ! ! परंतु 
| मे उपनिषदूका विचारं करनेसे पता लगता है कि वहां कोई 


ELL 
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_ स तास्मन्नेव आकाशे स्त्रिययाजगाम ॥ 
बहुशोममानामुमां हेमवतीं , तां होवाच ॥ बा 
कन. १. ३॥२५ 


८ वह इंद्र (तस्मिन्‌ एव आकारी ) उसी आकाशम अत्य 
शोभायमान हेमवती उमादेवी के पास पहुंचा और उसके साथ बोला] 

इस वाक्य में “ उसी आकाशमें इंद्र ओर उपाक संमेळन! 
हेनिका वणन स्पष्ट है । यहां प्रभ उत्पन्न होता हे कि “कित है 
आकाशर्म ” यह हुआ ¦ कोनसा आकाश है कि जिसमें है 
वती उमाक्रा दशन होता हे ! किस आकाशम “ इंद्र” पहुंचा 
था! वह किस मागस वहां पहुंचा था ? जिस यक्षका चमत्का 
पहिळे दिखाई देता था, उसका चमत्कार उमादेवी के आका _.' 
शर्म गुप्त क्यों हुआ? इत्यादि प्रश्न यहां आते हैं। हीर 

सूक्ष्म रीतिसे देखनेपर उक्त शब्दाम विशेष मार्गका वर्णन दिखा ह: 
देगा तथा पहिले खंडके वर्णन के साथ ही इस तृतीय खंडके वणन्डनह 
की संगति दिखाई देगी। देखिये-- अन 


( १) पहिले ही मंत्रमें पा है कि “ किसकी मेरणाते| पण 


मन, प्राण ओर वाणी काय करती हे? ” | 1 
० यु ं भका 

( २ ) द्वितीय मंत्रमे उत्तर दिया है कि जो प्रेरक देव है व| ही 

6६ गी डे ०, 116 भः 
.“ वाणी की बाणी, धाणका प्राण, और मनका मन है | (ह 


( ३ ) तृतीय मंत्रमं कहा हे कि प्रेरक देवताके पास “१ नात 
'बागा जाता ह, ( न प्राण जाता हे) ओर न मन पहुंचता ६1 \ आ 
| 


| 
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ता प्रथम खंडम॑ कहनेके पश्चात्‌, यही भाव “ अग्नि, 


। और इंद्र के वर्णनसे तृतीय खेडमें कह दिया है अर्थात्‌-- 
॥ 0 व्यक्तिमें 


जगत्‌म 
वाणी अझि 
सद | प्राण वायु 
"| , मन इंद्र 


जगत॒के ये तत्व अंशरूपसे व्यक्तिके शरीरमै आकर रहे हैं । 
झन्यि शरीरमै जो बात अंशरूपसे सत्य है वही जगत्‌ में विस्तृत 
| रुपते सत्य है । तात्पर्य विस्तारसे कही जाय अथवा सूक्ष्म अंशसे 
कही जाय, तत्व दृष्टिसे बात एक ही होती हे। 


इसका भाव यह है कि जो अभि और वायुका पराजय केन 
| झनिषदूके तृतीय खंडम वणन किया हे वह, वाणी और प्राणका 
ही पराजय है । आत्माका वर्णन करते करते वाणी थकती हुई पीछे 
खा छट जाती हे । पीछेसे प्राण आगे बढता है, परंतु वह भी आत्मातक 
नही पहुंचता। जो शब्दोंसे आत्माका वर्णन करने लगते हैं, उनको 
| अनुभव होता है कि, शब्दोसे उसका वर्णन नहीं हो सकता । . 
| पके उपासक आत्माको प्राप्त करनेका यज्ञ करते हैं परंतु आत्माके 

| पप पहुंचनेके पूर्व ही प्राणका व्यापार बंद होता है, और एक्‌ 

बह| कर की “मृतावस्था?? सी आती है । इस प्रकार वाचा आर प्राण 

, | गास होते हैं, इनका पराजय देखकर ईंद्रियाँ ( देवों ) का राजा 
| (इं) मन आगे बढता है, परंतु जैसा जैसा वह आगे बढता 


नाता है, बसा वैसा यक्षका तेज ठुस होता है, और बह एक ऐसे. 
। भाश्च पहुंचता है कि जहां प्रकाश का नाम तक नहीं शेता । 
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इस आकाशमें उसको तेजस्विनी उमाका दशन होता है और उफ । १ | 
कथने ब्रह्मका तत्व उसका विदित हो जाता न | पाठकाका विदि 
हुआ ही होगा कि, यंह उलटा. मागे हैँ । देखिये दो मागे निज (। i 
प्रकार हैं | हि 
( १ ) प्रहृत्तिका मागे--आत्माकी प्रेरणा बुद्धिम मन| सि 

मनसे प्राणम और प्राणसे वाणीमे होती हे | ` जो 
( २ ) निहत्तिका मार्ग--वाणीका ल्य प्राणमें, प्राणका ममे | 
मनका बुद्धिमें ३० 
आत्माकी खोज निवात्तेके मार्गसे करनी होती हे । इसीओं 
४ अंतर्मुख दवत्त ” बोलते हें । वाकूशक्ति आत्माकी खोज कने थ 
के समय अंतमुंख होती है ओर प्राणमें मिळ जाती है) झ| क: 
अवस्थामें वाणी बंद होती है और प्राण चलता रहता है। पनन 
इससे -आगेकी अवस्थाम प्राण अंतर्मुख होता हे ऑर वह मनमें छी) 
होता है, यही केवल-कुंभककी. सिद्धि है। निन्होंनें योगसाधना ८ 
थोडासा अनुभव छिया होगा उनको इस बातका पताही होगा । प्राण | 
बंद होनेके पश्चात्‌ अकेला मन प्रकाशके साथ चोवीस तत्वौके प्रका: |; 
झाका अनुभव करता हुआ प्रकारके मूलकी खोज करनेकोल्ये आगे. 
बढता हं, आगे बढते बढते, अचानक एक अवस्था आती हे 1१ 
जिप्तम उसक सामनक संपूर्ण दृश्य बंद होते हँ, आर वह गहर अथे 
 कारपूण आकाशम अकेला रह जाता है। इसी अवस्थाका वर्णे 
केन उपनिषदूम किया हे कि “ इंद्रके सामनेसे यक्षका तेज गुप 
हुआ इ०।” इस अवस्थामै पहुंचा हुआ मन घमंड छोडता है, यही | 
अवस्था हे कि जिस समय “ बहुशोभायमान हेमवती उमा | 

` दिखाई देती हे । कुंडलिनीका साक्षात्कार यहांही है । यह पवतर 
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| भजखिनी पत्री हे | यह्‌ ( & t०rtu०us vien at the bottom 
फे र i ति न7410010 ) मेरुदंडके नीचे होनिवाढी तेढी नस नहीं 
| ह ( 75०) नस नाडी नहीं है, वह विद्युत्‌ सेमी अत्यंत तेज- 
गे त मापाशक्ति-मूलप्रकति हे-जो अंशरूपसे इस शरीरम रहती हे, । 

हस प्रकार यह केन उपानिषदू उस पथका प्रदशन कर रहा है 
'1 5 जो योगी छोगोंको अनुमवसे दृश्य हाता है। उनको पता है 
| | हे अग्नि और वायु कहाँ तक साथ करते हैं, और कहाते पीछे 
हो हैं, उनको पता हे है किस आकाश ईदको उमा 
लका दशन ” होता हे, ओर उसके आगे जानेपर कौनसी 
अव्था हे। “ ( Fanciful interpretation ) अवास्ताविक काल्प- 


झ| कि अथे ” कहनेके पूर्व आवश्यक है कि मूळ ग्रंथ को ठीक प्रकार 
|| नेका यत्न किया जाय । च  . 
| इ मूढ शक्तिकोही “ विद्या ? तंत्रमरंथीर्भ इसा कहा है 
इ कुंडलिनी शक्तिके दशेनके पश्चात्‌ ही “ आत्माको सत्य 
या जानी जाती है, इससे पूर्व नही । इससे स कि 
| (ढिन वाचक “ उसा” शब्द ( जिम्तका कई he bl २ 
हि| भप करते हैं ) ईशोपनिषद्के विद्याशब्दसे भन्ला मे जु की 
व ओर आजकलका विद्याशब्दका अथ तो “उमा मे है ही नह 
न| ^ सय 5 ERE) क म ह Es 
गु हि द ( उ+म्‌+अ ) उमा !! शब्द न कळ 
ही | गमागेका बोधक है, यह बात ज 9 

17 | ऐप उमा शब्दका महत्व समझना है । 


राम । सप्रकार शंकाओंका समाधान हे । 


PR ne] 


Ee ती 


Sn 
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::ह#8.ह0ह. हे 
>>>: > 


= ह 
लू तर्क-ऋषि ओर त्क-राक्षस। ७ | 
- २. 


ट ट्र च गज करने 

कई लोग “ तर्क ऋषि को बहुतवार अपनी सहायतके अन्त 
लिये ढानेका यत्न करते हैं, परंतु बहुतवार देखा हे कि“ त. i 

~ cy 0 
ऋषि ? तो आता नहीं; ओर “ तके राक्षस ” आताहै।शा। „` 
~ र त्री कौ हेऔ कै क्ष कौ ३ , नही 
लिये तक ऋषि कौन हे और तक राक्षस कोन हे, इस बातका | 
|| 


विचार करना अत्यावश्यक है | तके ऋषि ” का वीन निम्न प्रकार | त 

निरुक्त में आया है>- Ee 3 

(१) अयं मंत्रार्थचिंताभ्युहोऽम्यूढोऽपि अतितोऽपि| शिये 

' तर्कतो ( २) न तु पृथक्त्वेन मंत्रा निवेक्तव्याः | य 

' प्रकरणक्ष एव तु निवक्तव्याः । न ह्येषु प्रत्यक्षः | दि 

मस्ति । अनषरतपसो वा (३) पारोवर्यवित्छु | ऋषि 

तु खलु वेदितूष भयो विद्यः प्रशस्यो भवाति। | प्री 

“(४ ) मनुष्या वा ऋषिषूरक्रामत्सु देवान- ` क्रुर 

ब्रुवन्‌ को न क्रषिभावष्यती ति, तेभ्य एतं तर्क (फि: 
ऋषिं प्रायच्छन्‌ मंत्रार्थचिंताभ्यूहमभ्यूढम्‌ । ॥ 

(५) तस्माद्यदेव किंचानूचानो ऽ म्यूहति आर्ष 
तद्भवति ॥ निरुक्त, १३| १२ 

` (१ ) यह मंत्रके अर्थकरनेका निश्चित विचार है । श्रति 

्रमाणसे तथा तकंसे इसकी पुष्टि होती है । ( २ ) मंत्रेंका विचार | 

प्रकरण छोड़कर करना उचित नहीं है, क्‍यों कि इनमें प्रत्यक्ष की 

स्पष्ट बात नहीं है। ( ३ ] विशेष विद्याओंका ज्ञाता इतत कारे | हे 

लिये प्रशस्त है। ( ४ ) जब ऋषि चळे गये, तब मनुष्योनें देवो ) है। 
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| वदज्ञानक लिये हमारा मार्गदर्शक ऋषि कौन होगा ? 
। (वा कि देदज्ञानेके लिये हमारा माग कौ £ 
पर देवीने ' इस तर्क चाप ? को दिया, यहीं मंत्रोका विचार 
ल अच्छा सहायक हे । ( ५ ) इसल्यि जो विद्वान इसके 
नपार नो तर्क करता हे, वह ऋषि सदृश तके होता है। 
| का अर्थ स्पष्ट है, इसलिये अधिक लिखनेकी आवश्यकता 
| 00 कक 6. ह 
' कहीं है। इस निरुक्तकार की संपति जो“ त-न 7हे वह 
| ~ NN फो ७३७ ट्र 
| /“निरुक्त-शाख | हीं हैं । जने मनुष्योंन दोसे पच्छा कि 
।ह देवो | ऋषि चले गये, अब कोई भी ऋषि रहा नहीं हैं; इस- 
~ ~ ९ ९ ~“ 
| हिये हम किसकी सहायतासे वेदका अथे जान : ” इस पर दवन 
| इह ५ तरक -ऋषि ” अर्थात्‌ “ निरुक्त-शास्र ” मनुप्याका 
| (या और कहा कि यही निरुक्तशाख्न तुझारा सहायक तके 
( ०३० था अन्यार 
ऋषि है । जो इतका उत्तम अध्ययन करगे तथा अन्यान्य शास्रं 
| प्रवीण होकर वैदिक परंपराका ज्ञान प्राप्त करके क्षाखानुकूछ त 
&$कोगे, उनका तर्क ऋषि सद्दश तर्क होगा । तात्पये इतनाही है 
// कि यहां कहा हुआ तर्क ऋषि सामान्य विद्वानाका Fe नहीं 
| है। वैदिक शाखामें निनकी विशेष गति हे और जो क 
अच्छाज्ञान रखते है उनका तर्क ही “ तकै कऋषि ” कहने योग्य रे 
जो इस बातको नहीं समझते ओर ४ तक 00 के ह 
॥ अपने दिळका विचार ” ही लेते हैं, उनका तके क. 


[र | हेता है परतु वह “ तर्क -राक्षस” होता है । यह क 
द | भहा पहुंचता हे, वहां वैदिक ज्ञान का लोप होदा है, अवैदिक मत 
| 


| र नाते हैं, अंधपंरपरा शुरू होती है । तथा अन्यान्य अनर्थ ॥ छ 
। ऐ।इसल्यि प्रिय पाठको ! इस तर्क राक्षससे अपने आपका बचाई 
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. अठारह का संख्या । - 
सा आओ कोक कक कर 
वेद, ब्राह्मण और पुराण ग्रैथाम विशेष संख्याका संकेत किया 
हुआ स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु उस संकेत का उद्देश क्‍या है, ' 
इस विषयमें कोई निश्चय नहीं होता । यजर्वेद्रम कहा हे कि-- | 
अष्ठादशस्तपः । यजु. १४।२३ 
४ ( अष्टादशः ) अठारह तप है | ” तपके अठारह मेद | = ६ 
हैं या अठारह प्रकारका तप हे । कईयोंका यहां कहना है कि 
बारह महिने और छ; ऋतु मिळ कर जो अष्टादशरूप सांवत्सरि 
काळ हे, उस कालानुसार तप करनेका यहां तात्पर्य है। इस | 
विषयमे वेदं अन्यत्र प्रमाण देखने आवश्यक हैं । यजुर्वेदे 
“ अठारह ” वे अध्यायमं जहां संख्याकी गिनती की है वहां ६ | 
एकसे अठताळीस तक संख्याकी गिनती है । बीचमें कई संख्यायें / 
नहीं भी हे। इसमें “ अठारह ?? संख्या नहीं हे । अथर्ववेदमे | 
कहा है कि-- 
| अष्टादशर्चेभ्य; स्वाहा । अ० १९।२३।१५ 
| “ अठारहू मंत्रवाळे सुक्तोके द्रष्टा जो ऋषि हैं उनके छथि |` 
। अर्पण करते हैं । ” यह पता ढगाना चाहिये के, अथवेदं हे 
अठारह मंत्रोवाळे सूक्त कितने हैं, तथा अन्य वेदोंमें कितने हैं। | 
उनके द्र ऋषि कोन हैं, उन सूक्‍्तामे क्या तत्त्वज्ञान कहा है; ” 
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| अ उनका महत्त्व मानवी उन्नतिकी दृष्टिपे कितना हे । इस 
~ 


| | ग्रह करके अठारह मंत्रांवाठे सूक्ते के तत ज्ञानका विचार 
| कता आवश्यक है । काठक सँहितामं कहा हे ! 
प्ूर्तिरटादश इति पुरस्ताद्वा त्रिवृता अभिपूर्व- 
मेव यज्ञमुखे दधात ॥ काठकर्ते. २०१३ 
४ ( प्र-तूर्तिः ) विजय अठारह प्रकारका होता हे । पहिले 
न गणा दो करनेसे जो संख्या होती है, वह पहिलेही यज्ञके प्रारं- 
॥ पर देता है । ” यह भी किसी विशेष बातका संकेत हे । यहां 


२गुणा ३=६५१= १८ होते हैं । 
हस अठारहके संकेतका कुछ थोडासा स्पष्टीकरण निम्न लिखित 


षडहेन यति । षड्‌ वा ऋतवः ऋतुष्वेव तत्माति- 
हा छु) इन्तो यन्ति । द्वो षडहो भवत! । ताने द्वादशा- 
य / हानि संपद्यन्ते । दृश वे पुरुष प्राणाः स्तना द्वा- . 
म, दृशो। तत्पुरुषमनुपर्या वतन्ते । त्रयःषडहा भवाति 
| तान्यष्टादृशाहानि संपद्यन्ते ॥ काठक सं. ३३३ 
| ५३; दिनेंके साथ जाते हें । छः ऋतु हें ऋतुओंम प्रतिष्ठित 
बये | क्न आगे बढते हैं। छः दिनों वाळे दो हेते हैं। वे मिळकर बारह 
म | | पुरुष दुस प्राण हें और दो स्तन हैं मिलकर बारह हैं । येही. 
। | भृषम बारबार आते हैं । छः दिनोंवाले तीन होते हैं। सब 
; परक अठारह हैं । ? 


_ ९९0, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


( १७० ) 


वेदका संकेत अंशमात्र यहां स्पष्ट हो जाता है । मनुष्यों द, यश 
प्राण हैं, इनसे प्राणधारणा होकर, जीवन रहता हे । ख्रीको दो रत दह 
होते हैं उनसे बालक की पुष्टि होती हे । मनुष्यमात्रके लिये ह. [रीरमे 
ऋतु हें= १.) उत्पत्ति, ( २ ) अस्तित्व, ( ३ ) वृद्धि, ( ॥ )| अहुतिय 
पृणता, ( ५ ) गिरावट, आर ( ९ ) नाश । दस प्राणोंकी पृ 1 ह 
करता हुआ मनुष्य इन छः ऋतुओंमेंसे गुजरता है। इस हिये पे | कलर 
अठारह साधन मनुष्यके विजयके लिये होते हैं । यह संक्षेपस आध्या 
त्मिक तात्पर्य है । यज्ञविषयक अन्य बातोंका विचार करनेकी यहां” छ 
आवश्यकता नहीं, तथापि यज्ञमें अठारह ऋत्विन होते हैं, य क्लिन 
बात यहां अवश्य कहनी चाहिये-- 

पुवा ह्येते अट्टा यज्ञरूपा 
अष्टादशोक्तमवरं येष॒ कर्म । 

“ तेरकर पार होनेके यज्ञरूप साधन बडे कच्चे हैं जिनमें अठ 
रह ऋत्विजोंका कमे होता हे। ? अठारह ऋत्विजोंके नाम ये हैं-- 
( १ ) होता, ( २ ) ब्रह्मा, ( ३ ) अध्वयु, ( ४ ) प्रतिप्रस्थाता | अः 
(९) आमीप्र, ( ६ ) मत्रावरुण, ( ७ ) ब्राझणाच्छंीः, ( ८ ) पोत 
(९ ) नेष्टा( १०) अच्छावाक, ( १ ! ) ग्रावस्तोता, ( १२ ) सुब्रह्मण्य। 
( १३) उन्नेता, ( १४ ) उद्गाता, ( १५ ) प्रस्तोता, ( १९ )| 
प्रातहता) ( १७ ) सदस्य, ( १८ ) शमिता । इनके अर्तिरिक्त| ` 
आर मा यज्ञम होते हैं, ( १ » उपद्रष्टा, (२) सोमप्रवाका) 
( ३ ) चमसाध्वयु । इसके सिवाय ( १ ) यजमान, यजमान 
पत्नी आदि अनेक हैं । परंत ऋत्विज अठारह ही हैं । | 


७ 
७ 
४ 
१८ 
$ 
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|] , बक्ष जो बाहिर किया जाता है जिसमें हवनकुंडमें आहुतियां। 
| जाती हैं वह सचा यज्ञ नहीं हे । सच्चा यज्ञ मनुष्यके 
पीर हो रहा है, इसको व्यक्त रूपम समझानेके उद्देशसे कुंड! 
वियोंका यज्ञ किया जाता हे । इस मुख्य यज्ञम आत्मा यज-. 
| नहे, बुद्धि यजमानपत्नी है तथा मन आदि सब इंद्रियगण! 
| उन्‌ हैं । इस यज्ञका ज्ञान होना आवश्यक हे । 
पुरुषोवाव यज्ञः | छां. उ. ३।१६ 

४ प्रनुष्य ही एक सच्चा यज्ञ है । ” इस यज्ञके जो अठारह 
| क्विज हैं उनकी गिनती निम्न प्रकार है-- . 

७ ब््नेंद्रिय-९२ आंख, २ कान, १ नाक, १ जिव्हा, १ लचा,. 
७ कर्मंद्रिय-२ हाथ, ३ पांव, १ मुख, १ मूत्रद्वार, १ गुदा;; 
७ अंत$करणचतुष्ठय=्मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार. 


“ इन ऋत्विजोंके साथ यह यज्ञ मनुष्य शरीरमें हो रहा है यह; 
$ १२ महिने और छः ऋतुओर्म एकसां चढ रहा है। यहां 
गै अग्रह ही संख्या है-- > 
| १३२ मास, 

_रै ऋतु. 

१८ 
पी शरीरम जो प्राणोंका यज्ञ चढ रहा हे उप्तके दस प्राण). 
00) | और छः अवस्थायें मिलकर अठारह होते हे; इसकाः 


पष स्थल्म कियाही हे । अज अन्यत्र १८ संख्या का प्रमाक 
का चाहिये-- | 
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आत्माका भाव जैसा उक्त यज्ञद्रारा व्यक्त हो रहा है, जो. 
-प्रकार आत्मा “ वाग्यज्ञ ” कर रहा है । सत्र शबद 
-उप्तीके वाग्यज्ञका विस्तार है । शाब्दमें स्त्र आर व्यंजनोकी व्या! 
“कता है । इन स्वरव्यंजनोमें मी १८ संख्या निम्न प्रकार व्याप्त 
१८ स्वर=अ, आ, आ ३ ३,३,३ १, उ, ऊ, ऊ ३, ऋ, त्र 
ऋ ३, लू, ए, ए, ओ, आ, ( अ); । ( अक साथ "म्‌ ' जन 
कर “ अं? होता है इसलिये वह भिन्न है ) 
१८ व्यजन=क्र, च, ८, त, प, । ग, ज, ड, द, ब | हू, | हेता हे 
र, छ, व, | श, ष, स । ( पंच वर्गेकि अन्य व्यंजन इन्हींपर ग 
देनेसे बनते हैं, नेता क+हः्ख; ग--हस्घ; च+ह--छ इत्यादि ) 
स्वर स्वयंप्रकाशी होनेसे “ आत्माका भाव ?' बताते हैं, ओ| 
व्यजन स्वरोंका सहारा छते हैं, इसडिये वे प्राकृतिक भाव बतास 


योः 
रिय 


£) 


मागः 


हत अठ 
| तिके 


| | . रके पाथ काम करनेवाढे व्यंजन होते हैं । व्यंजन का 3 : 
| “चटणी” हे । चटणी मुख्य भोजन नहीं है, मुल्य भोजन) ! 
“साथ उप्तका उपयोग होता है । 
आत्मा का ज्ञान प्रतिपादन करनेवाढी गीतामें अठारह अध्याय है| हे 
उनके नाम निश्नप्रकार है-( १) विषादयोग, ( २ ) सांख्ययो॥ ह 
(३) कर्मयोग, ( ४ ) कर्मब्रह्मापणयोग, ( ५ ) कर्मसंन्यासयोग तीम 


हि १७३ ) 


| 10 १२) भक्तियोग, (१३) प्रक्कतिपुरुषनिर्देशयोग,( १४ ) 
| म्यबिभागयोग, ( १९ ) उत्तमपुरुषयोग, ( १९ ) देवापुरसंप- 
प. (१७) श्रद्धात्रयावभागयाग ( १८ ) संन्यासयोग | 
| हर योगोके द्वारा श्रीमद्धगवदवतमे आत्माका ज्ञान और आत्मो- 
| तिके उपाय बताये हं । 
हन अध्यायोंका परस्पर संबंध भी है देखिये-( १ ) आत्मोन्नतिका 
| रल करनेवाला कर्तेव्याकतेव्यका विचार न होनेकी अवस्थामे खिन्न 
हेत है, ( २ ) इस अवस्थामे उसका प्रक्ृतिपुरुष विवेक का तत्वज्ञान 
॥ ह्या जाता है, (३) यह ज्ञान प्राप्त होते ही उप्तको 
बने कर्तव्या पता लगता है और परमपुरुषार्थ कर-- 
| क हिये वह सिद्ध होता हें, (४) पहिले पहिले वह स्वार्थीकर्म 
| इता है परंतु पश्चात्‌ उसको पता लगता है कि ब्रम्हको अण 
¬| ककेही जो कर्म किये जाते हैं वे तारक होते हैं, (५ ) इस प्रकार वह 
धन्यास्त का तत्व जानता हुआ त्यागवात्तेपूवैक कमे करता है 
।/ भत्‌ निःस्वार्थी कर्म करता है, ( ६ ) इस समय उसका आत्मस-. 
फ करनेक्री आवश्यकता प्रतीत होती है । ( ७ ) तत्पश्चात्‌ वह 
| तन ओर विज्ञान प्राप्त करके, ( ८ ) अक्षर ब्रह्मक साथ सयुक्त 


नेकी इच्छा करता है, ( ९ ) इस समय उसको राजाविद्याक गुह्य 


र. ज्ञानका बोध होता है, ( १० ) उक्तज्ञान हेतिही अत्माको 
योग) म 


तिका अनुभव उसको होने लगता है, ( ११ ) और वह शि 
| जत्मदशन करने लगता है। (१२) सच्ची भाक्ते इस क 
होती हे, ( १३ ) भाक्त करते करत प्रकतिपुर्षका अनुभव. 
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होता है, ( १४ ) तथा तीन गुणोंका विचार उसके मने है बहु 

प्रकार आता है, ( १५ ) और उत्तम पुरुषके साथ संयुक्त हे श॑ ह 
प्रयत्न करता है, ( १६ ) इस समय दवी आर आसुरी माग्न पद 
युद्ध करना पडता है, ( १७ ) इस युद्धमे विजय प्राप्त करके श्रह्मे| गैर उ 
साथ, ( १८ ) निष्काम संन्यांसका अनुष्ठान करके अपने प्रप्र बिर 
अवस्थाम पहुंचता हे । । की वे 


प्रत्येक अध्याय के सुचक भावोंका इस प्रकार परस्पर संबंध ऐ 
और मोक्षमार्गकी ये अठारह सीढियां हैं यह बात उक्त निरूपण 
स्पष्ट विदित हो सकती है | जिस महाभारतमें यह गीता है ग 
महाभारतके मी अठारह पर्व हें--( १) आदि, (२) " 

(३ ) वन, ( ४ ) विराट्‌, ( ५ ) उद्योग, ( ६ ) भीष्म, (७ 
द्रोण, ( ८ ) कणे, (९ ) शल्य, ( १० ) सोप्तिक, ( ११ ) बी. 


-आश्रमवात्ति, ( ११ ) मोसळ,( १७ ) महाप्रस्थानिक, ( १८) | 
'रोहण, ये अठारह नाम मुख्य पवाक हैं, इनके अंदर छोटे में 
“मिलकर सौ उपपषै हैं । 


इनमें पहिल ५ आदिपबे ” और अंतिम “ स्वगोरोई| 
पवे ” है । सबका आदि अंत इसी प्रकार होता है । बीचमें यदी 
करना पडता है, युद्धके पूर्वकी तैयारी वनमें जाकर एकांतर्मे बै | 
'कर हो होती हे । इसी प्रकार अन्य पर्वोके नाम विशेष बाता र. 


० 


“सूचक स्पष्ट रीतिसे हँ । यह नामोंका भाव यडडासे नहीं हुआ 
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की योजनामै हेतु है । विचार करनेपर इस हेतुका 


>~) 
3 


र प सकंताहे। क) 

| यह मारतीय कोरब-पांडवाका युद्ध है. दिनही चलता रहा, 
भर उपमं १८ आ ७५ युद्धम NRG हत! था । 
हनर कणसे पता लगता है कि इसमें यह संख्या विशेष रूपः 
बोध कर रही हे । अर्थात्‌ किसी विशेषकारणके ठियेही 


i ० ० ४3 
| ।८ संख्या यहां रखी ह । 


है! मागवत, देवीमागवत, ब्रह्मैव आदि कई पुराणोंकी शछोकसेख्या 
॥ १८ हजार है । पुराण भी १८ हैं, उनके नाम--उनमें छः पुराण 


| विक हैं-( १ ) विष्णु, ( २ ) नारद, ( ३ ) भागवत, ( ४) 
पम हु, (५) पद्म, ( ६ ) वराह । छः पुराण राजसिक हैँ 
० (७) ब्रह्म, ( ८ ) ब्रह्मांड, (९) ब्रह्म-वैव्त, ( १०) मार्क 
हेय, ( ११) भविष्य, ( १२) वामन, तथा छ; पुराण तामस ह- 
(२) मत्स्य, ( १४ ) कूर्म, ( १५ ) ढिंग, ( १६ ) रिव, 
॥७) स्कंद, ( १८ ) अश्नि। | 
| उपपुराण भी १८ ही हैं-( १) सनत्कुमार, (२) नारसिह, 
३) बृहन्नारदीय, ( ४ ) शिव, ( ५ ) दुर्वीस, (९) कापिल, 
| ७) मानव, ( ८ ) औशनस, (९) वारुण, ( १० ) कालिका, 
यद (११) साम्ब, ( १२ ) नंदी, ( १३ ) सोर, ( १४ ) पराशर) 
१7 (११) आदित्य, ( १६ ) महेश्वर, ( १७ ) मागवत, ( १८) 
ह| हे । | किलर 
॥. ऐुतियांमी १८ हे--( १ ) मनु, ( २ ) याज्ञवरकय, (३ 
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आग्रे, ( ४ ) विष्णु, (५) हारीत, (६ ) ओशनस, (७) 
अंगिराः) (८ ) यम) ( ९ ) आपस्तंभ, ( १० ) संवते 
कात्यायन, ( १२ ) पराशर, ( १३ ) व्यास, ( १४) 
( १५ ) दक्ष, ( १९ ) शतातप, ( १७ ) वासैष्ठ, ( १८] 
_बहस्पति। 
अन्य पदाथौंकी गिनती मी १८ संख्यामे की गई हे, गे) 
१८ देश, १८ पोशाख, १८ धान्य, १८ पशु, १८ पक्षी, . | 
वृक्ष, १८ हथियार, १८ कारीगर, १८ धातु, १८ क्षार, ! | 
शिल्प-संहिता; १८ ज्योतिष, १८ नदियां, १८ उपानिषद्‌, | 
क्षेत्र, १८ पवत, १८ कारखाने और ओहदेदार, १८ शिरी] 
डियां, १८ भाषाएं ३० । तथापि यह गिनती ऐसी प्रतीत होती 
कि किसीन किसी प्रकार १८ की संख्या पृण करनी आव 
ही हे । 
इस लेखके प्रारंम में जो प्रमाण दिये हैं, वहांकी गिनती सहेत 
है । इसलिये विचार करना चाहिये कि उसमें गुप्त बात क्या 
इस समयतक विचार करने पर हमारे ध्यानमें वह बात नहीं 
इसलिये यह विषय .सुविचारी पाठकांके सन्मुख रखा हे। जॉ | 
विचार करना चाहे आगे विचार कर सकता है । देश, पॉश | 
' चान्य आदिके भी नाम हमारे पास हैं, परंतु उनका कोई पी 
' संबंध, विदित नहीं होता, इसल्यि इस लेखमें उनके 
नहीं दिये । इसके आगे विचार करके यदि कोई पाठक लेल "न| . 
तो उसको अवश्य स्थान दिया जायगा । 5 


| 
| 


ळल i 
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जो इस प्रकार आकषेण विधिक 
उप्तके विनामी कर सकते हैं। आकषेण 
क्षण होगा, तथा आकषेण पवि 
लाभ हो सकते हं । 


यह आसन मिनिट दो मिनिट करनेसेही बहुत लामकी आश | पोज 
करना व्यर्थ है । कमसे कम प्रतिदिन पांच मिनिट करनेसे लभ 
अनुभव होता है और अधिक देर करनेसे निःसंदेह निम्न रोग वा 
हो जाते हैं, अथवा होतेही नहीं । 
छीहा और यक्तूके दोष कम होते हैं। जीर्णज्वर दूर होश , 
है । जीणज्वरसे होनवाळे पांडुता आदि अन्य रोग हट जाते हॅश 


कास, श्वास आर प्राथमिक अवस्थाका क्षय भी हट जाता ह| 


आताँक दोष दूर होनके कारण पचनशक्ति बढ जाती हैं, अध 
भख ढगने लगती हे । भल ढगनेपर गायका अथवा बकरी 


सेवन करनेसे बहुत ठाभ होता है। बहुत लोग मूल ठगी 
अयोग्य पदार्थोका सेवन करके फिर अपना स्वास्थ्य निगाड देते है पर 
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हि ' १७९ ) 


षत रोगोमे मढपूजका स्तंभन हाता हैं, आतम उष्णता 
| ~ Si ह अर वायुक्रा प्रकोप होता हं, उन 
| ह, यह आसन पूर्वोक्त पथ्यकेसाय करनेपर दर करता है । पेटका 
| ठ नामस्थान का हळ अथवा जो सिरददे पट बंगडनस हाती ह 
हृ स आपतनक अम्यासपे दर हा जाता हैँ सरका भारा पन, 
| दाह, अंगोंकी दुर्बलता, मूत्र स्थानके केश, खुजढी) आमक : 
 होनेवाळा सूईमज्वर, मुख की अरुचि, बेचेनी, आलश्य आ 

इ सके उत्तम अभ्याससे दूर होते हें । तात्पय यह हे कि निन 


॥श गोरी उत्पत्ति आंतोंके दोषांसे होती है वे रांग इस आततनक : 
ग्याप द्र हा जात है । 


पह आसन एक वार दांये पांवसे करनेपर दूसरी वार बांये 
| फे अवश्य करना चाहिये । इसमें भूलना नहीं चाहिये । तात्पय 
> दये और बांये अंगोंके साथ इसका अभ्यास सम प्रमाणम होना 
का है । नितनी वार और जितना समय एक अँगसे किया है 
मग वार और उतना समय दूसरे अंगसे करना चाहिये । एध 


~ ~ 


1 कनेपर कोई दोष नहीं होगा, परंतु लाममें अत्रश्य हानि होगा । 


[सकी दूसरी रीति--जिस पांवक्री एडी गुदा ऑर अंडकोश 
| बैच रखनी होती हे वह पांव वहां नीचे न रखते हुए, उसकै 
रित पड हुए पांवकी जंघापर रखकर शेष आसन पूववतू करनेसे 

त कह आसन सिद्ध होता हे । इससे मी पूर्ववत्‌ ही लाम होते है ।! 
पहिले यह आसन बहुत देर नहीं होता, परंतु अम्यात 
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“बढ जानेपर बहुत देरतक बैठा जा सकता हे । कईयोंको तो पहि | 
` दिन घटनेपर सिर लगानाह] काठन प्रतात हागा, परतु माहेना 
महिनोंके अभ्यातत लग सकता हे । कमरमे ओर पेटे विजातप 

७ 160 0100 कारण इपर (तर रुगाना काठन हान 0 
प्रतिदिन वहांके स्नायुओपर खीचनेका दाब पडनेसे मास दो माहे ..... 
सब स्नायु और कमर तथा पेटकी नस नाडियां शुद्ध और नि र 
हो जातीं हैं । कईयाँका पेट कहुके समान बडा होता है, वे के 


ह 1 पभा 
एसा बडा पट, हात हुए सा. अपन आपका तन्दढरुरत प्रमश्त | A ३ 


यह उनकी गळती हे । मृत्युका निवास बडे पेटके अंदर होता है| | 
८ >. NS हि! 
अपनेही मृत्युको अपने पटक अंदर स्थान दना कोई अच्छा का ३ 
_ | 

त्य क ह MA 
सत्यका ट्र मागना पडता ह । हे 


~ | 


थाडा जलपान करके यह आसन करनं शोच शा | 
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( १८१ ) 


शीषोसन का अनुभव। 


">>. 


“२ 


( ळेवक-श्रीन वेच गणश पा. पराजप, घाग ) 


NON 


न के विषयमे मेरा अनुभव यह है कि सिरी का 
| । इसे बडा छाभ होता हं । पष्टवशम जा रस हं वह मरि 


~ ANN 


की ओर योग्य रीति पहुंचनके कारण मजातंतुओँकी दुता 


ह आकरे करनेस दूर होती हे । तथा जितने रोग मजातंत- 


अशक्तता होते ह वे सत्र दुर हात ह । परद्द, आखाकी 


~ 


जगन, दृष्टिकी मंदता, कानमे आवाज होना, बधिरता, आदि विकार 


५ ऋत अशम दूर हात हं । नाभकपास जा पाच चक्र ह, उपका 


पय गति प्राप्त हानेके कारण तथा उत्तका रोधराभप्ररण ठाक 
मके कारण पचनकिया ठोक होती हं । तथा वायनाश 


DN 
| अवस्था, घातुक्षीणता आदि विकार दूर हत ह। भन इस 


(29900 रड (“१ ४ ७ 


ने अपने रोगियोंकी अनेक वार चिकित्सा की हे और उसपे 


इप अवश्य लाभ होगा । कई अनुभव नीचे देता हूँ -- 
(१) म. नरहर दत्तात्रय मुजुमदार ( विद्यार्थी, विडिगडन 


[पे आराम नहीं हुआ । पश्चात्‌ आपने शीषोप्तन करणको 
| +।भें यह आसन सात बने करता था । प्रतिसमय ४।९ 
| - "दही करता था जिसस मेरा सिरदर्द हटगया । मेरे अनुभवपत यह 
न सिरददेके किये बडा लाभदायक है।” (ता.१४।११।९२ )' 
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त्वे 
| \ ५ 
१ / 


( २ ) म. चेपालाल शिवराम मारवाडी, सोलापुर, लिलते: ' 
4: अपनी आयु के २१ वे वर्ष आम्लपित्तके रोगसे अशक्तता हुई | 
बीमारी ३ वर्ष थी । बहुत औषध किये परंतु कोई आराम नई] 
हुआ । तेईसवे वष साष्टांगप्रणिपात, शीर्षासन, शेषासन तथा झा 
व्यायाम करने लगा निप्तसे एक वर्षके अंदर मेरा शरीर उत्तम प्रश 

से सुधर गया । ” ( ता. ३०७।२२ ) 


( ३ ) म. हरिहर वा. देशपांडे, उमरावती वऱ्हाड, लिखते हैं 
१“ आग्माद्य जीणेज्वर, बद्धकाष्टता आदिके कारण में बहुतही बीग 
रहा था । दो वषे ओषध सेवन करनेपर भी कार गण नहीं हुआ। 
पश्चात शापासन, मयूरासन, साष्टांगनमस्कार, आदि करने छा, 
तथा साथ साथ मरखांब, बैठक, कुस्ती, आदि भी करने ह्या। तेर 
तरना भा किया करता था । इससे एक वषमें शरीर अच्छी प्रका हि 
सुबरगया | अब भ॑ पूणेताप्ते नारोग हं । ? ( ता,२२।६।२२ F आने 


_ (४ ) म. बाळू आण्णा मोजकर, जैन बोर्डिंग सोलापुर, लि 
ह-समहणा, पांडुरोग, सूझन आदिले में रोगी था | कई वध ओप| 
“छत छेते थक गया, तथापि गण प्राप्त नही हुआ । पश्चात्‌ में मया | 
सनत) शाषान, दोडना, खो ना, दंड आर बैठक करने लगा आए 


| | दुवाझ्यां छोड दीं । उक्त यायामापही मरा खास्थ्य अच्छी प्रका | । 
सुपर गया । ( ता० १७।६।२२ ) 1७ 


रस प्रकार आरांकेमी अनुभव बहुतसे हैं। आशाहे कि अन्य बा 
जा दवाझ्याका दास्य छोडकर आसनोसे लाभ उठविंगे | 
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“व्यायामस राग दूर होते हैं। ” 
विषय पर मेरा पूवे लेख “ बैदिक धरम ” में प्रसिद्ध होने 
| दात्‌ कई पाठकोसे अनेक पत्र मर पास आगय ई । परंतु उन 


अहित, रोगका मूळ मातापितासे है या स्वकशर्नित है, इत्यादि 
| का कुछमी वर्णन नहीं है । ऐसी अवस्थामै उत्तर देना अशक्य 
१; इसलियि जो पाठक मेरे साथ पत्रव्यवहार करना चाहते हैं, 
५ उक्त प्रकार अपना संपूर्ण वृतांत स्पष्ट शब्दों लिखे, अपना 
(ता सुवाच्य देवनःगररीमें अथवा सुपाठ्य अँग्रेनीमें लिल्ले। यहां 
| इ पढनेवाला कोई नहीं है । तथा यदि पत्र पढा ही नहीं गया, 
ते उत्तर देना अशक्य हो जाता है। पत्रके साथ डाक व्यय 


मा क्षय एक आनका टिकट भी रखना चाहिये । इस प्रकार पत्र 
२२ | आनेपर आरोग्य वर्धक व्यायामौके विषयमै हमारे नियम वताये 


वैद्य गणेश पांडुरंग परांजपे, गणपति पेठ 


आ 
मयूर: पो. सांगली ( 5. ॥. 0, ) 
| ओ । पता भा ऊदूम न लाखयं । ऊदूम पता पढनामा यहा मरकाल 


| हाता है । कई पत्र देवनागरी में लिखे होते हैं, परंतु पढना 
| न अशक्य होता है कि अक्षर दुर्बोध रीतिसे लिखे होते हैं । 


NN <~ 


शमि. निवेदन हे कि पत्र पढने योग्य देवनागरी अथवा 
“नम लिखिये ॥ 
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देश्य व्यय व्यय जर्ळ ' 

€ योगके व्यायाम। ७ 

है! |. 

CHR) MT) GM SSS 
_ मेरा लेख के वेदिक--पमं ” के क्रमांक ३६ में प्रतिद्ऐ त 
नेके पश्चात्‌ प्रतिदिन कई पत्र मेरे पास आ रहे हें । प्रत्येक को ह 
देनेके लिये मेरे पा समय नहीं है, इसलिये सबको मिलकर यह उत. .... 
दे रहा हुं-- 

( १ ) मेरी योगकी व्यायाम पद्धतिका प्तक अ 
नहीं हे । यथा संभव साळ दो साढोम पुस्तक प्रसिद्ध होगा । ह 
समय उसकी तैयारी हो रही है । 

( २ ) यहां बेळगांव कोई सज्जन आ जायगा, तो उसके 
अपनी पद्धति सिखा सकता हूं । परंतु यहां रहने आदिका सब प्र 
उपकाहा करना चाहिये | वह प्रबंध में नहीं कर सकता । झु 

| ३ ) माच, अप्रैल, तथा मई ये तीन मास यहां रहनेके झि 


बहुत अच्छ हं । रहने ओर भोजनादिका व्यय यहां २५) | 
प्रत्रिमास क करीब होगा । 


~ 


( ४ ) इस समय यहां कोई व्यायामशाळा नहीं हे । बतानी, 
विचार है | यदि कोई धनिक इस छोकोपकारी ब्यायामञझालाके मक 9 
काढ्य ९।९ हजार रु. देगा, तो में अपनी नौकरी छोड़कर आजी 
यह आरोग्यकारक व्यायामकी पढाईका कार्य करनेकेडिये सिद्ध ६ 
नागश वासुदेव गुणाजी, समादेवी गल्ली, बेळगाव 


Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


( १८५ ) 
12, र वनम 
~ [2225 © - 
४ वैदिक साहित्य मंडल । | 
| es 
है| देहही नगरमें “ बैदिक-साहित्य-मंडळ ?” स्थापित हुआ है । 
उप उद्देश्य ये हे-- ( १ ) वेदका सरळ अनुवाद अनेक 


स मंडळके संयोजक--डे, केशबदेव शास्त्रीजी ॥.1). 
मापि; ला. नारायण दत्तजी, ला. ज्ञानचेद्रजी, सेठ रघूमलनी, 
न दीवान चंद्रगी, ला. बुलाकी रामजी; श्री. पं, इंग्रजी विद्या 
सपति, मंत्री ( नया बाजार, देहळी )। 


ननि ऱ्या प्रबंघ--प्तो रु. का एक हिस्सा ऐसे दो हजार हिस्सेंसे 
| ह रु. इकट्ठा करना और इस धनसे उक्त कार्य करना है । 


| संपादकीय संमति--त्रैदिक साहित्य मंडलका उद्देश्य अत्यंत प्रशंसनीय 
ने. काये करना अत्यंत आवश्यक है वह यही हे । जहां डा. केशवंदेवजी जैसे 
मका धं पि श्री. पं. इंदजी जैसे बुद्धिमान वेद्शास्नसंपन्न कार्यकती होंगे; वहा 
| निःसंदेह होगी । इसलिये सबको उचित है कि वे मंत्रीजीसे 
i , [® करके इस मंडलेक हिस्सेदार बनें और अन्यप्रकार का भी सहाय्य करें । 
र टू। पाइक-वौडिक घमे' ] 


कि 
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manana oll NES 
जि >) 

५; रागांपादक डम । :2 
र 22. 
(फक को कक UN 


| कि 


( ठेषक-पं. रामचन्द्रजी विद्यारत्न, अध्यापक 
शुरुकुळ-हुशंगाबाद, ) 

कुछ छोग वेद के एक दो शब्द को देखकर प्रकरण ओर विषय 
न समझकर वेदकी महत्ता से परिचित न होने के कारण वृथा | । 
किया करते हैं। उनमेसे यह भी एक आक्षेप है जो कई लोग बा 
हैं के वेदमें असंभव बातें देखने में आती हैं, जे 
काण्ड के अनुवाक तीसरे में कुछ ऐसे प्राणियों का वणेन आता है) 
जिनके पैर पीछे को, एंडी आगे को, और मुखसामने को, नो 
मकानों पर सायंकाळ के समय गधों सरी 
गन्ध से दूर करो । जैसा किः-- 


a! 
i 

? ~ 
ic) 
-012 
क्म 
NE 
a 


म॒ 
>) 
द्‌ 


येषां पश्चात्‌ प्रपंदानि पुरः पार्ष्णींः पुरोमुखा ॥ 
अथव ८।६।१५ | 


ये च छुक्षिलाः ककुभाः करुमाः स्रिमाः, तानोषषे | १ 
हि - 2 गन्धेन विषूचीनान्‌ विनाशय ॥ 
अथर्व ८।६।१ ॒ 
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( १८७ ) 


| लवो मन्त्री के पाठा से पता चलता हं कि, निस्सन्देह इन मत्रा 
॥उरोक वणेन है । याद छग यहा इस प्रकरण का यथावत्‌ अनु- 
॥ करें, तो पता लगगा के, अज्ञात ।हसक प्राणियों स रक्षण 


। आय यहां कथन किये हँ । देखिए:-- 


पहि मंत्र १९ का अर्थ तो स्पष्ट है कि, “ जिनवे पेर पीछेको सीह 
आग का आर सुख सापन का हे । " दू रे मंत्रका 


(ये) जो ( कुमूलाः ) कुछस्थूढ ( कुक्षिः ) पेटछ अर्थात्‌ 
ग काहे पेखाछें ( ककुभाः ) क नाम सुखके कुभाः दुष्मन्‌ अथात्‌ 
छाव देनेवाले ( खिमा : ) सिध्मछ रोगांको ( करुमाः ) करनेवाले 
हेय) जो( गईमनादिनः ) गधे सरीखा शब्द करनेवाले ( सायं ) सायं- 
छे समय ( शाला; ) गा शाळा; भोजन शाळा, पाक शाला, 
शालाओंमें ( परिनत्यन्ति ) नाचा करते ह, ( तान्‌) उन 
( विषूचीनान्‌ ) उडकर छगनेवाले, रोगांको लानेवाळे, सब 
नळुओको ( ओषधे ) हे ओषधे (त्वम्‌) तू ( गन्धेन )- 
11 पुगधस ( विनाशय ) नष्ट कर ॥ 
वेदकी कैसी उत्तम शैली हे, जिसे विचारशीळ देखते ही 
ग महत्ता को समझेंगे । केसे स्पष्ट और सार्थक विशेषणसे 
= छिपे विषयको स्पष्ट करनेक्री कोशिस की गई है) अत्र 
(शि केव यह है कि, उपरोक्त विशेषण युक्त उड़नेवाले और 


|” शकी करनेवाले कोन ह्‌ । 


॥ ~ 
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से १८८ ) 


यदि सूक्ष्म वीक्षण यंत्र ( खरेवीन ) से देखा जावे ते । 
- सपादक जन्त ओम कछ ऐसे प्राणी हैं, निनके पंजे पीठेको ॥ 15 
९ पार्ष्णीः ) एंडी आगेको आर पेट निकला हुआ, मुख पा; | 
परंतु न अत्यन्त स्थूळ जो दाष्टेसे गोचर हो सक, ऐसे होते | 
और यहभी निश्चित हे ओर सब ही जानते हैं कि सर्योस्तके 
सायंकाछके समय अत्यधिक संख्यामें-भोजन शाळा या गे 
- या अन्य ऐसे ही शालाओंके आसपास कान लगाकर यै 
ना जावे, तो विचित्र शब्द करते हुए ये ही नाचते हैं। के 
- छोटे परंतु भयंकर जन्तुओंसे बचनेके लिये औषधि बताते 
उपदेश करते हैं कि, इन्हे लोमान, गुगुळ आदि आओषधियों की 
“सै नष्ट करो जिप्तसे आप लोग सुखी हो सकें । 
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( १८९ ) 
न 
राष्ट्रको उन्नतिका वादक गात : 


| (४०--गणेश्षदत्त शमा गोड़ “ इन्द्र ” आगर ) 
| (५) 
॥ एपामहमायुधा सं स्यास्येषां राष्ट्रं सुवीरं वर्धया- 


॥मि। एषां क्षत्रमजरमस्तु जिष्ण्वेषां चित्तं वि- 
| घेवन्तु देवा! ॥ 


अथव० ३१) १९] ५ ॥ 


10 तया इनका चित्त ( जिष्णु) जयशाढी करनके लिये सब देक 
फो ( अवंतु ) संरक्षण करे । 
( वसंततिलका वृत्त ) 
| “में तेजयुक्त करता सब आयुधाको । 
| में राष्टको हढ बनाकर वीरतासे-- 
| ह युक्त करता अरू में बढाता 
| . रक्षा करें जय करें सब देवता भी ॥ १॥ 
| हो क्षात्रतेज इनका क्षय ना कभी भी | 
पावें सदा विजय और महानताको। . 
हो शस्त्र अस्त्र सब राजु विनाश कारा-- 
होवें सुवीर यह राष्ट्र सदा सुखी हो॥ २॥ 
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ऱ्य १९० ) 


(६) । 
अभिवर्धतां पयसाऽभि राष््रेण वर्धताम्‌ | | 
रय्या सहस्र वर्चसेभो स्तामलुपाक्षितों । | 

अथव, ६ |७८॥ 

अर्थ--( पयसा ) दूध पीकर बढें, ( राष्ट्रेण ) र्र 

बढे, सहखगुणित तेजसे युक्त घनोसे ये ( दोनौ ) भरपूर ह| | 

( मुनंगीवृत्त ) 

४ बढे दूध पीके अगाडी सदा-- 

बढ़ो राष्ट्र के साथ में ही छुदा 
करो दाद्धि प्यारे सदा राष्ट्रकी-- 

हजारों गुणोंसे धनेश्वर्य की । 7 

(७) 

( मद्रकामनाका वैदिक-गीत ) 
अद्गं कर्णोभिः प्रपाषाम देवा भङ्गं पश्येमाक्ष भि 1 ह। 
जच्रा:॥ स्थिरेरंगे स्तुष्टवा « सस्तनूभिव्येशेम देवः | 
हितं यदायुः । ? 


वहा तक करत रह । 
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KH १९१ ) 
( शिखरिणीवृत्त ) 
४ झुनेंगे कानोंसे शुभ वचन कोही हम सदा । 
प्ले दृश्यों कोही नयन नित देखें हर घडी । 
्रहाशक्तीवाले अवयव हमारे वढ्न के-- 
सदा श्रे्ठोंकाही उमरभर सच्चा हित करें। ? 
(०) 
( सत्यत्रतका वैदिक गीत ) 
ॐ अग्ने बतपते बतं चरिष्यामि, तच्छकेयं, 
तन्मेराध्यताम्‌ । इद्महबन्नुतात्सत्ययुपोमि ॥ 
य° ९॥९ 
थे--हे तेजस्विन्‌ ! व्रतपालक । में ( व्रतं ) त्रत-नियम-का 
सगठन करूंगा । उसके पाठन करनेकी शक्तिसे युक्त में हो जाऊं। 
मयः मेरा हेत सिद्ध हा । यह में ( अनृतात्‌) असत्यप्त सत्यका आर 


दवः | नता हूं । 
( वंशस्थविल वृत्तम्‌ ) 
“ बतेश अग्ने ! घत पूर्ण में करूँ 
सदा उसीके हितकष् में सहूँ । 
"सिद्ध होवे घेतं पणं हें प्रभो ! 
असत्य को छोड सदा सुखी बनू । ” 
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है 
( १९१ ) 


जी) 

( विषधरोंते बचनेका वैदिक गीत ) 
“32 यस्ते सपों वृश्चिकस्तृष्टदंद्मा हेमेतजब्धों परी. 
गुहा शये ॥ कृमिजीन्वत्यथिवि यद्यदेजति प्रावृषि ( 
सर्पन्‌ भोम सपत्‌ यच्छिवं तेन नो मड ॥? अथव १२१ |. 
अर्थ“ हे एथिवी ! जो सर्प और ( तृष्टंश्मा ) प 
[os ग बिच्छ च्छ ~ ७ ब्ध च ॥1 

| काटने वाला ( वृश्चिक: ) बिच्छू हे वह ( हेमंत-जब्धः ) हा 
कतुकी सर्दीसे तिकुडा हुआ घबराकर ( गुहा-शये ) भूमिके विकी 
रहा है, वह तथा अन्य कोई कमि जो ये सब ( प्रावृषि ) वहि | | | 
` यमें ( एजति ) बहुत हलचल करते हैं, उसमें से कोई मी (म 
उपसपत्‌ ) मेर पास न आवे जो (शैव) शुभ हे उससे ( न; मृद १(. 
हमें सुख दो | ” “३ 


( तोटक वृत्तम्‌ ) 

एथिबी अहि वृश्चिक जो तुझने-- 
aT ८. ० 

र खास बाठ रहे 1हिमकी ऋतुमें । 
सकुड़ रुचके घबरा कर जो-- 

वेषयुक्त अनेक जु कीट अहे । 
बरसातगिरे तव इम करें-- 

जब शीत पडे लुकि बैठि रहेँ । 
इस साति उपद्रव जो करते 

रख दूर; सुखी कर दे उनसे। 


rrr 
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सा, ॥] '9२श&ळ 9२४८७७२९७२ ASRS 


स्वाध्याय मंडलके पुस्तक । 


[ १ | यजुवद्का स्वाध्याय । 


/ याख्या । नरमेध । “ मनुष्योंकी स 
उन्नतिका सत्या साधन ।? मूल्य १) एक रु. । 
(२) यं. अ. ३२ डी व्याख्या। सर्वमेध। “एक ईश्वरकी 
उपासना ।” घ्‌. ॥) आठ आने । ( द्वितीयवार मुद्रित ) 
३३ की व्याख्या । शांतिकरण। “सच्ची शांतिका 
' न्‌.॥) आठ आने। ( द्वितीयवार मुद्रित ) 


>. 


> 
शल 
A 
तय 
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त-परिचय-गंथ-माला। 

का परिचय । पू. ॥ ) आउ आने । 

[ता । मू. ॥>) दस आने । 

३) ३३ देवताओका विचार । पू. =) दो आने। 

४ ) देवता विचार । मू. ०) तीन आने । 

[ ३ ] योग-साथन-माला । 

(१ ) संध्योपासना । योग की दृष्ठिसे संध्या करनेकी प्रक्रिया 
इस पुस्तकमें लिखी हे । मूं. १॥ ) ( द्वितीयवार मुद्रित ) 

(२) संध्याका अनुष्ठान । मू. ॥ ) आठ आन । 

(३) वेदिक-प्राण-विद्या । ( प्राणायाम-पूर्वांव ) मू. १) रु. 

(४) ब्रह्मचर्यं । म्‌. १। ) सवा रुपया । 


[ ४ ] बाह्मण-बोध-माला । 


१) शत-पथ बोधामृत । मू । ) चार आन । 
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>, 6: व्र ८८: 


खळ ३०७८७२७ 7 ७७-7९ 


“> 


नले 
STS 


[ ५ ] धर्म-शिक्षा 
१ ) बालकांकी धमशिक्षा । प्रथमम ~) एक आना 
२ ) बालकोंकी धर्मशिक्षा | दितीयभाग । सू. =) दो आने। | 
§ ३ ) बैदिक पाठ माला । प्रथम पुस्तक ! ग्‌ =) तीन आने। । 
छः ॥ द्‌ ] स्वयं शिक्षक 7 | )) 
१ ) वेदका स्वयं शिक्षक । प्रथामाग । म 
२ ) वेदका स्वयं शिक्षक । द्वितीय भार ¦ मू. ९॥) डेढ रु.। || 
[ ७] आगम-निबंध-माला। | 
१ ) वैदिक राज्य पद्धति । मू. -) पां 
२ ) मानवी आयुष्य | म्‌. ।) चार आने 
३ ) वेदिक सभ्यता । मू.) तीन आने) 
४ ) वेदिक चिकित्ला-शास्त्र । मू.॥) चार आने । 
५ ) वेदिक स्वराज्यकी महिमा । म्‌. ॥) आठ आने। 
६ ) वेदिक सप-विद्या | म्‌. ॥ ) आठ आने । 
७ ) मृत्युको दूर करनेक! उपाय । मू. ॥) आठ आने । 
८ ) वेदमं चखा । म्‌. ॥) आठ आने । 
९ 
१ 
१ 


~ ~ I > 


~ ~~ 
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SR 
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) शिव संकल्पका विजय । मू. ॥) बारह आने । 

) वेदिक धमकी विशेषता । म्‌. ॥ ) आठ आने। 
१ ) तकसे वेदका अर्थ । म्‌. ॥ ) आठ आने । 

२ ) वेदमं रोगजंतुशास्त्र । म्‌. =) तीन आने । 

) ब्रह्मचर्या विन्न | म्‌. = ) आने । 
तरी—स्वाध्याय-मंडल; आंध ( जि. सातारा ) ; 
EIRSEIRSEINSEINSEI ॥८/२८५८२९५९८२८५९८ ९९५८८९४ 
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चेशाख संवत्‌ १९८०. 
सई सन १९२३. 


'ज़ाम-प्रचारक-मासिक-पत्र । 
|, न ममार, न जीयोति'॥ 
अथवे, १०।८।३२ 


“-->>>>> 


देवस्य पड्य ३ 
इश्वरका काव्य देखो, जो मरा नहीं, आर 
' जो क्षीण भी नहीं हुआ है । 
ee AO Ce 
संपादक-श्रीपाद्‌ दामोदर सातवळकर, 
स्वाध्याय मंडळ, औंध ( जि. सातारा ) 


BRB : .. ह 


—— ———— 
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Es | ॥ ||| 
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विजय कौन प्राप्त करता है! क की 
उद्यमी, साहसी, पेर्यशाली, बलवान, डा्धवाच, ; 
चतुर, उत्साही, एरुषाथीं, पराक्रमी जो होता है, उसक 


गवासिष्ठ । सु. व्य. 


Rea 5२९८०३९५८३ | आशिक 4 3 cise हि 


॥ विषय सूची 


a 


५ साहिर 


१ हमारा विजय ... 15९ 
२ आत्मानुशासन १९४ | ६ तृत 
प्रायाम आर प्राणायाम २१1 | ७ ६ 
४ ताडासन ,... ... ३४ | 
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७ 

ष्ठ 

र 

| 

9 नी 

1 तीन नवीन पुस्तक, 
गि ४ 

fh 

S 

॥ 

७ 


निम्न लिखित तीन नवीन पुस्तक तैयार हैं । उनके नामसे हीं ॥ 1 
पुस्तक के महत्वका पता ठग सकता हें ।-- | 

( १ ) ब्रह्मचर्यं । बरह्मचर्यं साधन करनेकी विधि पूर्णतासे इस ९ 
पुस्तकम दी है| म्‌. १।) सवा रु. । . शं 
(२ ) शिव संकल्पका विजय । शुभ संकल्यके कारण ५ 
विजय प्राप्त होता है | इसका. तत्व इस पुस्तकम हे । मू. ॥ 


कप 


| बारह आने । || 
| । (३) केन उपनिषद्‌ । केन उपनिषद , अथर वेदका केन है 

॥ 

७ 


क्त, आर देवी. भागवतकी कथाकी संगति इस पुस्तकम दसे | | 
ग्य ह । म्‌. १।) सर्वा रु. । 9 9 
शीघ्र मंगवाईय । 


मंत्री--स्वाध्याय-मंडल, ओंध ( जि, सातारा ) | | ॥ 
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बैदिक तत्वज्ञान प्रचारक मासिकपत्र । 


कमांक 
४२ 


वर्ष ४ 


५ वै ९८०; मई, सन १९२३. | 
जक हा वेशाख १ मइ १ 


हमारा विजय । 
A 
अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माक 
या इषवस्ता जयन्तु ॥ अस्माकं वीरा उत्तर 
भवत्वस्मान्‌ देवासोऽवता हवेषु ॥ 
अ. १९।१३।१ १ 
हमारे झंडे इकडे होनेपर इंद्र हमें सहायता 
करे | हमारे सेनिकोके श्रोत्र विजया हा। 
हमारे वीर अधिक श्रेष्ठ बनें । देव युद्धां हमारा 
रक्षण करें ।। ?' 


GRR 


[St 


CO ES ER 29 


RT 7 मल पल 5 Ea 
ees 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by 8008710011 


जज 


[Se 


Ee 


हे 


| छ ह्ल्न्छ्छु 


चि ह 
आत्माबुशाक्तन । 
CR) SR SRO SR SR | 


जगतमें शासन कई प्रकारके हे । ( १ ) सबसे उपर छ 
जगलियंता परमेश्वरका सबाँगपूणे शासन है, जिसका उलेख केश, 
निम्न प्रकार आया है-- । 


[कषात्‌ न 
क. ८1२॥ ण 


( १ ) इस जगताम जो पदाथ मात्र हे, उन सबमे इश की पे 
योग्य है, ( २) स्थावर जंगम का एक प्रभु राजा है, (राप 
सबका पूर्वज ज्ञानी ईश्वर सशक्तिस्ते सबका एक पमु हे, (| 
वह तू भुवनका एक राजा है |” इन मंत्रोमें त्रिमुवनक्रे एक सी 
का वर्णन है । इषीका शासन सर्वतोपरि है । इसीके आधीन करत 


पकर हर 


दा नियम 


नी Sy 


११॥॥॥ऑओर आयष्य क्षाण हाता ह; दूसरोंको कष्ट दुनपर मानाप्तेक 


इसीलिये समी साधुमंता, ऋषिमुनियों 
अ महात्माओने इस शासनको सर्वतोपरि माना है | 
| हक नीचे दूसरा शासन “ राज-शासन ” है। राष्ट्र जो 


बिक > 


( रासन चलता हे, उसके नियम साधारणतः पाळन करने हो 
(रारणत एसा इसलिये कहा हे कि, जो नियम प्रजाजनाकी 
भिक होगे, वे ही पालन करने योग्य हैं; परंत यदि कोई नियम 
$ | निश्चित हुआ, तो उसको न पालना आवश्यक होता 
है आ शासनफै नियम सनातन होत हैं, उनमें हेरफेरकी 

त नहीं होतो, परंतु मानवी बुद्धि अछुप होनेके कारण 


ये नियम परिस्थिति बदळते ही बदलने पडते हैं । अस्तु! 
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मनुष्य इस राज्यशासनसेमी साधारणतः बंधा है; चोरी करो ह ! 
अन्य गुन्हे करनेसे दंड होता है, इसलिये राज्यशासनके भये र| 

सदाचारमें रहता है, इस शासनका यही उपयोग है। जित |: 
राज्यशासन ढीढा होता है, वहांके लोगोमे अपराध अधिक . 
जहांके शाक स्वकार्य तत्पर रहते हैं, वहांकी जनतामें अशा 
योंकी संख्या न्यून होती है । इसलिये सुराज्यशासन बहुषा जन्ता; |) : 
हित करनेम सहायता करता हे । परमेश्वरका शासन सवेतोपर(- 


हैः 
4 


परंतु गुप्त है, राजाका शासन एकदेशी है परंतु प्रत्यक्ष हे । पा, 
श्वरके शासनमं कभी अन्याय नहीं होता, परंतु मनुष्योंके शासनं ओ 


मनुष्य दुराचारमे प्रवृत्त नहीँ होता, और पवित्र आचरण करनी 
यः से बल A = ` 
त्न करता हैं उक्त काइभी शासन लीजिये उसमें एक बात 
कि, “ दूसरेके भयसे अपना बचाव करना । ” परेक्षी 


Ma 


i ॥१भय 


प्रकारकी अपनी कपजोरीही व्यक्त होती हे। ” इस 

कमजोरी जबतक रहेगी, तबतक मनुष्यमें सच्चा मानवपन प्रकाश क 
~ RN 0 ha _ oh न 
हाना अशक्यः ह। पाठक यहां. पूड़ेंगे कि, क्या हम परम |; 
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कह! उत निवेदन है कि “ बैदिक धर्मम परमेश्वर - कोई 
का पदार्थ नहीं ६” 
देश उनो बंधुर्जनिता स विधाता । य. ३२।१० 
भी सन; पिता जनिता स उत बंधुः । अ. २।१॥३ 
॥ ।बह ईश्वर हम सर्बाका पिता, रक्षक, जनक, भाई, मित्र आदि 
ना |! इसलिये स्पष्ट है कि, परमेश्वर मित्र हेनेसे और सचा बंधु 
परप उसके साथ वेसाही बताव करना चाहिये । डरनेकी क्या 
पावत हे ? हां जो दुराचारी हैं, वे डरते होंगे, क्योंकि वे बंधुत्वप 
आजा हने हैं। वेदिक धमेके उपदेशक अनुसार आवरण होने- 
य| पमेश्वरसे प्रेमका संबंध उत्पन्न होता है, वहां फिर डरावे 
मी बत नही रहती । अस्तु । जो धीरवीर पुरुष होते हैं, वे 
गज सनम सुधार करनेके समय निडर होकरही काय करते हं। 
बाती प्रकार सवेत्र निभयता ही प्रधानतया सदाचारके साथ रहती हे | 
वाफे साथ भय होता है । इसलिये जो स्वयं सदाचारी होते है, 
नाश निमय रहते हे, ओर दुराचारीही रातदिन डरते रहते हे । अथात्‌ 
हे, पदाचारी बनकर निर्भय होना सबको उचित 
ग. अहिके डरे जो सदाचार मनुष्यके अंदर रहता है, वह 
; पि डर हट जानेपर नही रह सकता । किसी नासिक तिचा से 
के अस्तित्वके विषयमे शंका उत्पन्न हुई, तो वह नाशके ` 
पे डर कर पापले बचने का यत्न नहीं करेगा; इसीप्रकार 
॥ प डर हटनेपर उक्त केंद्रोके विषयमे होनेवाढ दुराचारोसे 
| "उ मनुष्यके लिये कठिन है, कि जो बाह्य डरके कारण सदा” 
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। ( १९८ ) 
चारी रहता है । इसीलिये योगम कहा होता हे कि“ आ 
शासन से अपनी शुद्धता करनी चाहिये। ” अपने ही 1 f 
किये नियमोंसे अपनी पवित्रता शुद्धता ओर पूर्णता करनेक्ष १ 
५ आत्मानुशांसन ” हे, इसमें किसी बाहिरके डरावेका संबंध ह 
होता; परंतु “ आत्मिक-इच्छा-शाक्ते ” सेही आत्मोन्नाति ब; 
नेका भाव इसमें मुख्य होता है; यही हेतु इसकी सवोत्कृष्टता | ॥ 
मख्य हे । नास्तिक भी आत्मानशासनसे सदाचारी रह सकता 


निकाल ढाजिय; आर उन नियमांके अनुसार चलनेका अत्यंत 
सकरप--अट्ट निश्चय कोजिये | यही सारांशरूपसे “ न्‌ १ 
१ | शासन? है । दूमरेके बनाये नियम जबरद्स्तीसे अथवा म 

| 

1 

|| 

(| 


पालन किये जाते हँ) परंतु इस आत्मानुशासन. के नियम, (| . 
बनाकर, अथवा स्वयं स्वीकार करके, किसीके डरको . मग*. |; fi 
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हुए, पूर्ण निर्मेयताके साथ, उत्तम रीतिसे पाढन करने होते 
| | कही इसकी उत्तमता हे । 
` „ आत्मशासन ? में अपने दृढनिश्चयकी आवश्यकता है, 
धि इसे उद्योगाप्रयता, अत्यावश्यक हे, क्यों कि-- 
` „| आक्षैव ह्यात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः 
| गीता. ६।५ 
“तयं ही अपना भाई और स्वयं ही अपना शत्रु. हरएक 
नात य होता है। ” जो अपनी परीक्षा स्वयं करके दृढ निश्चयत् 
|| पुकार करता है, वह उद्यमी मनुष्य स्वयं ही अपना भाई ह; 
३। तु जो आलसी अपनी उन्नतिकेडिये कुङमी प्रयत्न नहीं करता 
विश दै अपनाही शत्रु स्वयं बनता हे। जगत्‌ में अज्ञानके कारण 


त है| हना नुकसान नहीं होरहा है, जितना कि आलस्ये कारण 
हो) है । प्रायः सोमे न्यानवे मनुष्य शरीरम सामथ्ये हेनिपरभी 
त कखाथैका प्रयत्नही नहीं करते । ये आळसी अज्ञानीभी नहीं हात 


है, ओर उद्यम करनेके लिये सवथा असमथेमी नह हात । प्रतु 
५ पृ होते हैं, और ब्रेठे रहते हें । इसलिये उपनिषद्‌ कहता हैं कि 


ग्र 
`| उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वरान्निबोधत ॥ कत ११४ 
उठो, जागो, और श्रेष्ठेंके पास जाकर ज्ञान प्राप्त करा 
९ तत्पश्चात्‌- 


्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः ॥ 


ल एवं त्वयि नान्यथेंतो5स्ति न कम [लप्यत नर ॥ 
ह. >: - य, ४:०।२ 


[त्मा 
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जीवन का वैदिक नियम है । जो इसका पालन नहीं करेगा, उम्र 
उद्धार हेनेकी आशा करना व्यर्थ है । इसलिये आमरणांत 1 जगत 
करने की प्रतिज्ञा करके हरएक वैदिक धर्मी मनुष्यको आगे 1 
चाहिये । परम पुरुषार्थ करके पैछिप्ते आनेवाळांका मार्ग सुकर करार (. 
चाहिये । यही “ उत्‌--योग का जीवन ?? किंवा उत्कृष्ट यायको 
का जीवन वैदिक धर्मके अनुकूल हे । पिहि 
नियम करनेपर भी कई लोग उसका पाठन नहीं करते। क? 
सबसे मुख्य कारण अवनतिका है । मनुष्यकी अथवा राष्ट्रकी किप्तीम | 
बाह्य कारणसे अवनति नहीं हो सकती, जबतक वह अपने आफ्नी 
अवनति न कोगा । “ प्रत्येक मन्नुष्य जैसा कमे करता ऐ 
बसाही बनता है; ? यह वैदिक धर्भका अटल सिद्धांत है। इ. 
लिये स्वयं ऐसा कभी काये नहीं करना चाहिये, कि जिससे अ 


अधोगति होसके स्वयं उत्तम नियम करके उसका पाठन अवरे) 
मव करना चाहिये; इतनाही नहीं, परंतु जिस दिन उक्त नियमन 
पाठन न होगा, उस दिन स्वयंही अपने आपको “ब्रतमंगका देह |. 
देना चाहिये और स्वयंही उपको भो 0 ने क? 
^ हे आर स्वयंही उसको भोगना चाहिये । ऐसा क 
म रहनका अभ्यास हो जाता हे । दूसरेके डरसे जो मई 
गे नि शः रक्षा i 
बाधित हाता हुआ नियम पालन करता है; वह दूसरेका विरत |. 
~ a 
न होनेकी अवस्थामें इतना खैर बतीव करने ळग जाता है कि 
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ती कोर मयाद ही नहीं रहति। इस लिये आप अपने अंदर 
विय) आर यदि यह दोष हुआ, ता स्वयहा ४ आत्प-दूंड ” 
अको दूर कीजिये । यदि आप स्वयं अपना सुधार करेंगे, तोही 
का सच्चा सुधार हो सकता ह; अन्यथा काई उपाय नहीं हे । 


| गातृक्रे अंदर छः अटल नियम ह। (१) उदय, (२) 
लिल, (३) संवर्धन, (४) परिपोष, (५) क्षीणता 
र (६) नाश । सत्र पदार्थोको ये नियम ळगते हें । बीज 
यो प्राप्त होकर उसका अंकुर होता हे, पश्चात्‌ पौधा बनता 
॥ वह बढने लगता है, पश्चात्‌ वह फैलता हे, फलता और फूलता 
कु समयके बाद क्षीण होने ल्गता है, ओर अंतर्म नष्ट हो 
॥ ता है। सत्र पदार्थीकी यह अवस्था है । अभ्युदयके नियरमोके 
१ पार वर्ताव करनेसे पहिली चार अवस्थायें दीधकाडतक्र रहती 
, भैर॒ अंतिम दो अवस्थाये अति दीधकालके पश्चात्‌ आती 
ह “उदय और नाश ” के बीचके समयका नाम आयु इ। 
प | आयुष्यकी मयादा जितनी दीघ बनाई जासकता हैं उतना 
व्य ऐशी चाहिये, तथा बीचकी दो अवस्थायें “ संवर्धन आर परि- 
प जहांतक हो सके वहांतक अति दीघधेकालतक व्यवस्थित 
| आवश्यक है। इसीलिये वैदिक धमके यम नियम ब्रह्मचये 
रने ९ ६। जो उनका पालन नियमसे करेगे उनको लाम हा सकता 
गे नियम पालन नहीं करेंगे, उनके लिये अंतिम दा. अवस्थाय 


००७ 
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अपने अभ्युदयके लिये, ॒ 
अर्थात्‌ स्ततंत्रताके लिये, अपनी सुरक्षितताक लिये, तथा दा 
क he | 


संरक्षण और संवर्धनकेलिये यत्न करना चाहिये । 
दय विषयक धके सब नियम हैं । जो पालन नहीं करेंगे, उम्र 
गिरना स्वाभाविक है, कोई उनकी उठा नहीं सकता । इस णि. 
प्रिय पाठको | उठिये, जागते रहिये, और सत्यनियमेबर अ 
पालन कीजिये, स्वयं ही अपनी उन्नति करनेका अझीम १ 
निश्चय कीजिये ओर पवित्र नियमांका पालन करके 
हूजिये । आपके लिये यही उत्तम हे । 

परमेश्वरके नियम ऐसे हैं कि 
उसके नियम स्वयं सिद्ध हैं। यदि आप अनुकूछ वतोव करेंगे॥ « 
आपकी उन्नति होगी, यदि नहीं करेंगे तो अधोगति निश्चित है|"! 
स्वच्छ वायुक्रा सेवन करनेसे आरोग्य संवर्धन ओर तंग मकानमें शी 
आयुष्यका नाश अवश्य होगा; ब्रह्मचर्य पाळन करनेसे :पराक्रम करने 
उत्साह बढेगा ओर निवीर्य शरीर करनेसे सर्वत्र निरुत्साह दिखाई | 
ये और इस प्रकारके सेकडो- नियम स्वयं सिद्ध हें । इन नियम | जै 
पाळन होनेसे नो अपराध होता है, उसका प्रायश्चित्त भोगती भि 
पडता है । अग्निको हाथ ळाते ही हाथ जळता है, जितना 


> ~ हँ + 5 र ~ 
प्रत्यक्ष हे, उतनाही उक्त सत्य प्रत्यक्ष हे । इस व्यि अ 
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-012 
ष 
४ 
पे 
Cs] 
A 
i 
“01 
| 
<<! 
24 
al. 
3/4 
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शकि 
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NY NN उ NS कत है रु ०७ दे \ ( 
जातिमें ऐसे उदाहरण देखिये कि निन्होंनें सत्य घर्म. नियमा 13 
पे ~ ~ घ 0७... न ९ 

पालन करके अपना अभ्युदय प्राप्त किया है तथा जिन्होंने धमति ' 
धि >>) ~~ ~ नर K 

धिक्कार करके यथेच्छ दुराचार करके अधोगति प्राप्त की है। ११. 
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कै । द्राण देखकर आप दुराचारसे बच जाइये, और उन्नतिकी 
ते| हशम स्थिर रहकर आग बढ जाइये । इस विषयम दक्षतापूवक 
अब तेथ यत्न करना उचित है। 
| ४ आत्मानुशासन ” में स्वाधीनता और स्वावलंबन की प्रधा- 
का है। दूसरा कोई आपका हितकर्ता भी होगा, तो जतक आप 
३ उपर अवलंबित रहेंगे तबतक आपको परवशही होना पडेगा, और 
स प्रकारकी परवशता दुःखकारक हे; इस लिये स्वावळंजन कीजिये, 
(अपने बढे ऊपर उठनेका पुरुषाथे कीजिये, स्वयं उठकर दूपरोको 
| उपर उठाइय, अपने उद्यसे दसरोंकों प्रकाशित कीजिये। सर्य 
आपके सामन हे वह अपना उदय कराके दूधरोंकों प्रकाश देता है, 
| यह जेसा उसका “ निजधर्म ” है वेसाही यह आपका निमघम 
| अ। संमव हे कि, आप दूमरोंसे ` नियमोका पालन करानेमें बडे 
बश होंगे, परंतु वह बात गोण है; आप अपने आपको नियमेंमें 
करने कते हैं वा नहीं, इसका विचार कीजिये; आम्मोद्वारके लिये 


(५ 


| प्रधान बात है । 


र| अपना उद्धार करनेकी प्रबळ इच्छा सब पहिले मनमे दढ- 
[ग] "य धारण करनी चाहिये; प्रयत्न करके में अपना उद्धार 
1 फी "यमव करूँगा, ऐसा आत्मविश्वास चाहिये; उक्त प्रकार इच्छा- 

॥ त आर आत्माविश्वास होनेसे उन्नतिका पुरुषाथे सुकर हो सकता 
यी 8\३न दोनोंके न होनेसे ही नाना प्रकार के विश्व प्रतिबंध करते 


| ) भर इनके होनेसे विश्न आनेपर अपनी शक्ति बढ जाती हे । 


| दी गत्‌ के प्रारंममें एक आत्माथा; उतने कहा कि में एक हूँ 
ht | 
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हि .. चा २०४ ) 


अब में बहुत हो जाऊंगा; इस इच्छाशक्तिसे वह बढगया झै ( 
इतना फेला कि वह इस विश्वसे भी बढ गया । देखिये क्र ` 

आत्मा वा इदमेक एवाय आसीत्‌, नान्यत्‌ किं] य 
मिषत्‌ । स ईक्षत लोकाच सजा इति ॥ ऐ, उ, ॥ 


सच्वेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा द्वि्तायं ॥ २। 


था । उप्त आत्मानें इच्छा की कि में बहुत हो जाऊं, वह बहुत बा ta 
~ पे "क्ट | 0 ९ 

गया, बढगया॥” यह उपनिषद्का उपदेश आत्मिक इच्छाशक्ति], 

बढ बता रहा है । आत्माके अंदर ऐसी शक्ति हे कि, उस प्रश ह हे 


देखिये क्रि, यह इच्छा शक्ति केसा विलक्षण कार्य कर रही है| हु 
ओर अपने अंदर की इच्छाशक्ति प्रबल बनाइये, जिस सम 


| हात हैं संशयही अपनो शक्तिका घातक हैं; i डु 
विश्वा अपना बढ बढाता हे । इसलिये अपने अंदर संशयरहिं 
इच्छाशाक्त बढाइये । और दृढनिश्चयसे अपने प्रयत्नकी परावा 
करत हुए अपने उद्धारका पुरुषार्थ कीनिये । । 
मनुष्यक संपूण पुरुषार्थं उसकी इच्छा शक्तिपर तिर हँ। 


ही. आई २०५ ) 


गैर हित अभव है । अपने अंदर प्रबळ इछाशक्ति बढनेके लिये पहिले 
पी तक शक्तिकी सहायता लीजिये । तर्कत्ते सोचविचार करके 
> 


च| श्वय कर लीजिये कि, यह काय करना आवश्यक हं । अपने तक 
॥॥ को पहिछे संदेह मिंटा दाजिय । जहा अपनहा तकते काय न 
१॥ न्ता हो, वहां आप जिप्तका प्रमाण पुरुष मानते ह, उप्तके उपदे- 
२१३ अनार काये करनेक्रा मनका पक्का निश्चय कोजिय । वह 
नये अछीप्रकार करके जिन्हःन उच्च अवस्था प्राप्त की हे, उनके 


[व| शत्र ध्यानम लाकर निश्चय काोजिये कि आपमी वेसेही अच्छ बन 
त गो । इतना होने के पश्चात्‌ आपके मागमे संशयके कारण विन्न 


NN 


प्रक ह होंगे । जब इस प्रकार पक्का विश्वास बन जायगा, तब स्वयह 


म समि बनाकर उसका पालन कोजेय, ऑर पालन गळती हुईं, 
गते आपही अपने आपको योग्य दंड लीजिये । इस प्रकार करनेसे 
ही ष उत्कर्ष हरएक बातमें हो सकता है । 


॥ 
पप ह >>! ~ AN AN 
+ उहाहरण क लिये प्रातःक्राळ उठनेके विषयमाह पाहले देखिये 
, बि यह अच्छा हे वा नहीं । यह देलिये कि जो प्रातःकाळ उठते 


१ [a 


रि |७अपना करते हैं, उनकी वृत्ति केसी शात रहता है । इस प्रकार 
का) करके प्रातःकाळ उठनेका पक्का निश्चय कीजिये । यही बात 

| स सत्र उन्नतिके विषयमै समझ लीजिये । इस प्रकार हरएक 
ह|| शेतिके नियमं पालनमें आपको दत्तचित्त होना उचित हे | यह न 
| "ये कि, आपकी योंही उन्नति होगी । यदि आप इढानश्वयत 
पाह" कोगे, तोही हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी । इप्तल्यि 


है 
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लाभ होगा । 


यहां कई पूछ सकते हैं, कि “ आत्मानुशासम ” किस र ॥॥ 
अथवा किंत युक्तिसे किया जाय । उत्तरमें निवेदन है फ अप 
इच्छाशाक्ति की प्रेरणा 7 सेही यह कार्य होगा; अन्य को 
युक्ति नहीं है | जगतूम इतने लोग नीचली अवस्थामे हैं, इ 
कारण यह नहीं है कि उनको मानवी उ्नातिके नियमों के विणो: 
अज्ञान है | उनको ज्ञान. है परंतु उनकी इच्छाशक्ति 
कमजोरी इतनी हे कि वे कुछ प्रयत्न करते ही नह| 
कोन नहीं जानता कि उपासनासे मनकी शांति प्रा हयर 
होती है, परंतु कितने लोग योग्य रीतिसे उपासना कर हें गा 
हैं! तात्पर्य यह है कि, आप अपनी इच्छा शक्तिको ऋ 


प्रयत्न करना, और “ वैराग्य ” अर्थात्‌ अन्य कार्योकी ओर]. 
जाना, एकही अपने उद्देश्‍्यकी सफलता के लिये परमपुरुषार्थ करी 
यही अभ्युद्यका एक मार्ग है । यही नियम आपको सर्वत्र ॐ 
योगी प्रतीत होगा । 


` अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः । योगद- १।१२- 
“ अभ्यास और बैराग्यसे मनका निरोध होता है । ” ह 
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न | हुति पतंजालिक्रा कथन हे, भगवद्वीतामेंभी श्रीकृष्ण चंद्रजीनें 
द तक्वो यही उपदश दिया ह । यह न केवल मनोनिग्रहमें सत्य 
| ३ पंत सब अन्य कार्योकी सिद्धि मिलने के लिये भी यही नियम बडा 
शि योगी ह। “ अभ्यास ” करनेसे कार्यसिद्धि होती है, यहां 
| सका अर्थ दढ निश्चयसे और योग्य रीतिसे सिद्धि मिढनेतक 


व्र 


के) ल करना है, एकबारके प्रयत्नसे सफछता और सुफलता न हुई 
| १ पन; पनः प्रयत्न करनेसे सफलता होती है । “ वैराग्य ” का 
पा हे अन्य बातोंकी ओर ध्यान न देना, अन्य तिषयांसे अढिप्त 
तक न, नो काये सिद्ध करना हे उसीमें दत्तचित्त होना और उम्र 
ही | ३ सिवाय अन्य सत्र कार्योके विषयमै उदासीन रहना । उदाहरणके 
म हय लीनिये कि, किसीको वेदका अध्ययन करना हँ, तो इसके 
र पक अंगोंके समेत वेदके अध्ययनम पूर्ण प्रीति रखकर इससे 


"मित्र जो अन्य अध्ययन हैं, उनके विषयमें उदासीन रहनेका नाम 

राय है । विचार करनेपर पता ळग सकता है कि, इन दो निय- 
पे स प्रकारकी सिद्धि अति शीत्रही प्राप्त हो सकती है । 

॥| | धारण मनुष्य परिस्थितिका गुलाम बनकर रहता ह, परेड 

| रष मनुष्य परिस्थितिको दूर करके अपने अम्युदयका माग 

काह लेता हे । परुषार्थ करनेवालेके सामने जो विश्न आति हैं, 

| सक्षी शक्ति बढानेके हेत बनते हैं । सुस्त मनुष्यके लिये विका 

| सहेता है । अम्यास-तैराग्य-संपन्न मनुष्यके लिये ऐसा कोई 

नहीं है कि, जो उसको उप्तकी इष्ट सिद्धिसे दूर रख सक । 

7 बहि इसपर विश्वास रखते हुए आप अपने उद्देश्यका निश्चय 
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न श्वः श्वमुपासीत । को हि मनुष्यस्य | 
श्वो वेद्‌ ॥ शत. ब्रा. २।१।३।९ | , 
| य 


“ कळ करूंगा, कल करूंगा, ऐसा न कहिये, कौन जानता 


[जस पुरुषपं होगा, वह कभी अवनत नहीं रह सकता, | $; 
जस राष्ट्रपे ये गुण उच्च अबस्थामें होंगे उस राष्ट्रको को। हन 
भी दबा नहीं सक्ता । | 
आत्मानुशासन'” से अपनी उन्नति तिद्ध करेवर्थ| 
उद्यमी और संयमी पुरुष प्रतिदिन अपनी उन्नति करता रहता है > 
आप यदि दंखेंगे तो आपको पता ळग जायगा कि, सिद्धियां उप | 
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प दौडती हुई आती ह। उसके पास न्यूनता नहीं रहती । वह 
झी चिडचिडा नहीं रहता, आप उसको सदा हास्य वदनही 
देही वह चातुयसे अपने कतव्य पालन करता हे, फुती और 


उद्रम उसके स्वभाव गुण ह। सुस्ता आर आलस्य उप्तक पास 
। तही रह सकत । वह अपना शाक्तयाकां स्वाधान रखता ह, मनका 


ता (यम करता है, इंद्रियांका दमन करता हे, नियमित व्यायामप्ते 
अण अपना शारीर नीरोंग रखता हु) नित्य नवीन ज्ञान प्राप्त करके 
होती उप्तकों अपने जीवनर्म ढाढता है, उसका रहना सहना, काय करना 
[र| गर विश्राम लेना सब नियमपूवेक और व्यवस्थासे होते रहते हैं, 
पूवक बह नियत समयम नियत काये करता है आर नियत कायक लिये 


LOST ON 


हका निश्चय पहिलेही करता है, इसलिये किसी काये करनेके 


तब ठो 


पय उसका गडबड अथवा अस्वस्थता नहा हाता। कतेव्यक 
शी शिये तथा कार्य करनेके मागेकि विषयमें उसके मनमै संदेहवृत्ति 


तह होती, परंतु निश्चितता होती हे । इसलिये वह निडर होकर 
थे करता है और यशको प्राप्त करता है । लोग समझते हैं कि 
मिं कोई अलौकिक शक्ति है, परंतु वैसी कोई बात नहीं होती । 
क्ष र पी शक्तियां अन्योंमें होतीं हैं वैसी ही उसमें होतीं हैं । 

गह ह कि वह उनका यथायोग्य रीति उपयोग करता हैं 


त्सा, - 


| | र प्रकार “ आत्मानुशासन ” का महत्व हे । इस जगत के 


'गे| पुरुष अथवा जो स्त्री विशिष्ट बनी है, उप्तने इन नियमाके 
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पाळनप्रेही यश प्राप्त किया हैं। यह न समाझय कि उनके अंदर 
कोई ऐसी खाम दैवी शक्ति थी आर वह शक्ति आपके अंदर नही है।| 
यदि शक्तियां अछग अलग करके गिना जाय, तो आपके अंदूप| 

तनी ही शक्तियां होगी, कि [मतेन उनम था अथवा हे । ए| 
उन्होंने परुषाथे प्रयत्नसे आत्मानुशासनका रातिके अनुसार प्रयल| 
करके अपना अभ्युदय किया आर आप जहांक वहाहा खड ह!!! 
यह चमत्कार किप्ती बाह्य कारणस नहा हुआ ह, परतु 


ANN 


करका पावत्र काय शरु काजय । 


( १) में क्ता था ? (२) भें इस समय केसा हूं ? (१) रस 


ही चळता रहा ता मेरा क्या बनेगा ? ( ४ ) मेरी कित 4 
शीघ्र उन्नति होसकती हे ? (५ ) मेरी अवस्थाम जो थे उन्हों| 
किस मार्गसे उन्नति प्राप्त की ! ( ६ ) अपनी उन्नति केलिये आग 
ही ५ क्या कर सकता हूँ १ इत्यादि बार्ताका विचार करके आर्ज] 
कायं आजही कीजिये ओर भविष्यके लिये अम्यदयके योग्य तम ५ 
करकं उनका पाडन करके यशस्वी बन जाइय । ॥ 
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यायाम आर प्राणायाम । 
5३३885 
(१) 
( ढेखक-“ श्रीकृष्ण-योग-मंडल-निवासी ” ) 
मनुष्य मात्रके संपूर्ण व्यवहार के लिये “ बळ 7 की आवश्य- 


> 
५ 


र ता हे, बढाया हुआ बळ किस प्रकार स्थिर किया जा सकता है, 
| इदि विषयेंमें उन्होंने बहुत ही प्राचीन काल से विचार करके 
ग लक FR उन्होन निश्चय किया हे । इसका नाम “ब्यायाम 
ह [न ” हें। 

' वास्तविक रीतिसे देखा जाय तो कहना पडता हँ कि, “ आयु- 
९ आर योगशास्त्र ” ये दो शास्त्र भौ शरीरका बल बढानक 
निया प ही हैं | परंतु इन दोनों शास्त्रांमे स्थूल शरीरकी शक्ति 
श प्रक्रियाओकी अपेक्षा “आयुर्वेद” में रोगोंसे बचनको रीति 
| भ रोगविकित्सा वर्णन की है, तथा दूसर “ योगशास्न ” मे 
न | "तिया “ आध्यात्मिक उन्नति ” का उपायही कहा हे । इन 
„ ग शाका ज्ञान केवळ शाब्दिक नहीं है, परंतु क्रियात्मक ही 


| 45. 
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हे तथा इनको ग्रेथभडार भी. बहुत ही बड़ा हे । तथापि प्रर , 
` कालक ऋषिलोगोंकी व्यायाम पद्धति जेसी की वैसी इस पर 
किसीमी ग्रंथमे उपलब्ध नहीं है, जो इस समय इधर उपर थो | 
व्यायामविषयक ज्ञान मिळता है और प्रक्रियां भी चढी हुई हैं हा 
प्राचीन पद्धतिका विकृत रूप हें। इस लिये प्रार्चान कालम भी। 
जैसे शक्तिशाली पुरुष जिस विधिसे बनाये जाते थे उस विधि 


पता इंस समय छगानां आवश्यक हे । तिय 
प्राचीनतम ग्रंथ देखने पता लगता हे कि उस समय “ बा ... 
संगोपन ” का विशेष प्रबंध था ओर प्राचीन पाठ्यक्रममें क्ष 
विद्याकाभी शिक्षण दिया जाता था । बहुधा इस्त रिक्षािधिमं | 
( १ ) बालकका शक्तिसंव्धन करनेकी रीति, ( २ ) शारीर] _ 
बलके विकास का विधि, ( ३ ) छोटे शारीरमें प्रचंड शक्ति रखनी ५ 
पद्धति, ( ४ ) बडे शत्रुके साथ छोटे शरीर वाळेक्रा भी मुकावश ह 
करनेका द्वद्रकोशल्य, आदि बातोंका प्राचीन व्यायाम पद्धि | 


पौराणिक और इतिहाकि ग्रंभोंमें प्रचंड शारीरिक शक्तिस गुण| 
बढवान मनुष्योंका वर्णन है, और महयद्धका वर्णन भी अन ण 
स्थानपर है, इससे स्पष्ट होता हे कि, प्राचीन कामें व्या] । 
राख आर मह्ठविद्या प्राइभ अवस्थामै थी । राजे महारज ञो 
FE... हि आदिभी उक्त विद्याओमे स्वयंही प्रवीण थे । तथापि धरि) 
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~ ~ 


क क्या संशोधकोके प्रयत्न अभीतक इस विद्याकी खोजके लिये 

पय तही हुए यह एक विलक्षण बात है । क्योक्रि अन्य विद्याआंकी 

पता भत है विद्या सत्र जनताक उपयोगी ह, इसमे नवा संदेह 

क| “ गुरुकुल » मं ब्रह्मचारी जाकर रहता था, इस “ ब्रह्मचया- 
श्र में न केवळ वह विद्याका अध्ययन करता था, परंतु वह शारी- 


फिर के विसि व्यायाममी सीखता था आर आरोग्य प्राप्त करनेक्र 
नियम अपनाता था । यही कारण हं कि उत्त प्राचीन समयके ढांग 
तिदीधे आयुष्यका अनुभव करते थे, आर इसप्तमय इतनी प्रगति 

हेनेपर भी आयुका प्रतिदिन क्षय हा हा रहा हैं । 
मं र ` मध्यकालीन भारतवषका विश्वसनीय झतिहास उपळव्ध नहा हं, 
तपापि जो मिळता हे उससे स्पष्ट विदित होता है, इस मध्ययुगम 


~ | भी प्रचंड शारीरिक शक्तिसे संपन्न लोग इस दश थ । गत १७ 
वी शताव्दीके समयतक भी हम देखते हे -कि इस दशके लगा 
म विलक्षण शारीरिक शक्ति थी । परंतु इस मध्य कालमे जा व्यायाम 

पद्धति थी उसकामी ज्ञान इस समय किपतीको नहीं हं । इत ल्य 
| | इतिहास संशोधकोको उचित है कि वे इतिहासके कांगजर्म इस 
ह|| विद्याकी भी खोज करें । 


| युत। छराज्यप्तेस्थापक श्री शिवछत्रपतिके समयसे मराठेंका राज्य 
अरेः होनेके समयतकमी व्यायामकी ओर जनताका बहुत ध्यान 
य| 1। यद्यपि उस समयके कई खेळ और कई व्यायाम आजमा 
औ| भिमो विदित नहीं हैं, तथापि २०० वर्षोके आखाडे इस समयमा 


व पिभा हे और वे अपने व्यायाम और कुइतीके पेंच गुप्त रखते हैं 


01 


बह 
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इसलिये इस व्यायामपद्धतिका ज्ञान इनसे प्राप्त होना संभव है। 
तात्पय यह हें कि इस दट संशांधकाका प्रयत्न करके ज्ञान षठ 
करना अत्यंत आवश्यक हे । 

आजकलका व्यायामपद्धांतम जार, दड, बठक, म॒दूल जोही 
मळलांब, कुश्ती, आदि मुख्य प्रकार व्यायामके हं । इस रीति |) 
व्यायाम करनेवाळे इस समयमें भी बहुत हैं, परंतु न्यूनता झ 
बातकी हे कि तत्वज्ञानकी दृष्टिसि इन का विचार करनेवाला उनमे 
एकमी नहीं है । व्यायामका तत्व, व्यायामका शारीरके अग प्रत्य 
गोंपर परिणाम, प्रत्येक अंगका विकास करनेकी योजना, सहा मनु. 
ष्योंपर व्यायामका अनुभव देखने और अपना बढ बढाकर उसके| 
अतिदीबे काळतक अपने अंद्र रखनेवाला प्रचंड शाक्तिप्र युक्त | 


9०५० (९०५ 


पुरुष प्राय; देखनेमें नहीं आता'। क्‍यों कि इस इृष्टिस विचार क होती. 
नेका अम्याप्तही हमारे छोगोंकों नहीं है । इसलिये हमारे पहिल | भन: 


नोम तथा बलवानाम इस शोधक तत्व इष्टिका उदय होनेकी अत्यंत यक 
आवश्यकता हे । 1 


४ ब्रह्मचारीकी दिनचर्या ? का विचार करनेस ही पता ल 
Ne ~ ~ २९५ 
सकता हे [के ऋषिकालमे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य आर बढ संवर्धन | बह 


N ~ ~ ७ > 
करनेके विषयमे गुरुकुछ में कितना विशेष प्रबंध था, और के 


सुक्ष्म दास विचार किया जाता था । विद्यार्थीको घरमे रखकर हैं|! 


पढाया नहीं जाता था, उसको गरुकृळमें भेजना आवश्यक था) $| 
र | 


एक ।नियमर्म भी “ आरोग्यका बडा भारी तत्व ” हे । नगर किन पय हः 
तंग गाळयाकी आबहवा क्री अपेक्षा अरण्यमें जो गुरुकुछ होत) । | 
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दक्र जलवायु कितना अछा होता है, इसका अनुमव शहरनिवासी 
आकर सकते हैं। इसके अतिरिक्त गुरुकुङका अभ्यास, रहना 
| ला, मोजन आदीकी साजीदगी, नियमित अम्यात और नियम- 


मनु. | पन शक्ति बढानेका ख्याल विशेष होता था, इसलिये इसप्रकारक 


सव) | क्रे जीवनमै जो पाळे जाते थे उनको वयाक्तिक आरोग्य और 
के | ड प्राप्त होनेके साथ साथ सामाजिक काये करनेका शाक्तमा प्राप्त 


3 मक अनुभव प्राचीन लोग लेते रहे हें । शरीरका पारपूण 
पास होनेके पवे सत्रीका विचार तक मनम न उत्पन्न करनक 

स | तम जो लाम हैं, उनका जिनको अनुभव होगा, वहीं गुरु 
ध | हृं के उक्त नियमबद्ध व्यवहारका महत्व जान सकते हैं । गृह- 
के | पी हेनेपरमी ब्रह्मचर्य पाला जा सकता हे, परंतु ब्रह्मचये अव- 
ही शप जो वीयेरक्षण होता है वह आयु आरोग्य आर बलको डन 

इत | पद हे | तात्पर्य यह कि ब्रह्मचर्यं आश्रमकी व्यवस्थाही स्पष्ट बता 
प | शे हे कि ऋषिकाहमें इसविषयका महत्व कितना समझा जाता या । 
+ यद्यपि मध्यकाळीन भारतमे इन क्रषिकाढीन वेदिक करना 
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औंका प्रायः लोप ही हो गयाथा, तथापि मध्यक्रालीन रजी ह 


बढको बढाना अत्यावश्यक हुआ था, इसाळय उस समयके इतिहा 
भी बहतस परुष बलवान [देखाई देते ह । । 


प्रयत्न करना आवश्यक हे | | 
कोई विद्या कितनी भी अछी क्या न हा) यदि वह मूर्ख हव 
आधीन हो जायगी तो उसकी गिरावट ही होगी, इसमे को! जा 
सदह नहा ह । यही अवस्था हमारे व्यायाम शासत्रकी हो गई ह|| हि 
हमार शिक्षत मनुष्याम व्यायाम को रुची रही नहीं ह, इतनारी$ > 
नहीं, परंतु समझा जाता हे कि “ व्यायाम ” नीच लोगे 
व्यवप्ताय हं | परतु आजकल यह माव थोडासा बदलने छां ष 
यह हमार राष्ट्रका धदव निःसंदेह हे । पाश्चिमके देशाम बचपन 
व्यायामका महत्व समझाया जाता हे और लडकेसे ब्यायाम क| ५ 
यामा जाता हं, इपाळेये बड़ हा जानेपर भी वे व्यायाम छोड ह 
नहीं । हमारे देशमै बडे लोग स्वयं व्यायाम करते नही भै 
sas कराते भी नहीं | बाळपनमें नियमित ब्यायाम करणी 
अम्यास न हेनेके कारण वे तारुण्यमें भी व्यायाम नहीं करते, १(| 
बुढापेमें तो पूछनाही क्या दै! है 
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॥॥ हारी पुराणी व्यायाम पद्धतिमें सुधार नहीं होता है, इसका मूळ 
यही दाण यही है कि उसका अभ्यास सुशिल्षित लोग करते नहीं । 
[एं यदि प्रशिक्षित ढांग उत्तम सामाठुत हा जायग, तो उसमं भी 
| ता आजायगी, उसका सुधार होगा, उसकी उपयुक्तता 
रप्‌ सका सवत्र फछाव हा जायगा, तत्वदष्ट्स उसका विचार 
| | ण, आर वह्‌ निदाष भा बन जायगी । शिक्षित लीग इस ओर 
गा नही आते, इसके कारण हो हमार आखाड खराब अवस्थामें हैं, 
ह|| स्थानमे रहे हैं ओर नीच छोगोंकी आधीनतामं हैं । व्यायामके 
न| उत्ताद ऐसे निर्वुद्ध होति हैं कि, वे नहीं जानते कि साधारण जर्नोके 
हये कितना व्यायाम लेना योग्य है, किस आयुमें कौनक्षा ब्यायाम 


ENN be 5 


हि कारक हं, शरारप्रकातक भदत व्यायामका भद्‌ हाना चाहिय 


कोई = ० 


नहीँ, शरीरके विविध दोषांको दूर करनेके ढिये कानमा व्यायाम 


A 


ताहये,ख्रीया आर परुषाक लिये केस किप प्रकारका व्यायाम ना डाचत 
गी ॥ | वे बिचारे इतनाही जानते हैं कि जो आजाय उपसे दंड बैठकें 
[गा ढेना, बस्स ! ! होगया | इस कारणही अपनी व्यायाम पद्धति 


पनी भि वेषे परिपूर्ण है । 

क| पश्चिमीय छोग इस समय व्यायामकी ओर अधिकाधिक ध्यान दे 

क| हैं; सरकार, शिक्षित और धनिक ये सब अपना बळ, 
|स और धन इस ओर अधिकाधिक खर्च कर रहे है, 

ने | गन तत्तोंका आविष्कार कर रहे हैं और उनसे अपनी जनताको 


फि पहुंचा रहे हैं । परंत इस ऋषियोंके देशमें ऋषिकाळकी 
पद्धतिका कोई विचार भी नहीं करता हे आर न इस 


a 
यी 


भे 
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हर ..., जाहा (२१८ ) 


समयकी रीतिका कोई सुधार करता हे । क्या यह आश्चयै नहीं है, 
यदि इस देशकी सरकार इसमें ध्यान देनेको इस समय सिद्ध न 


क्य 


करकं प्राप्त करनवाळ जो अन्य साधन हे उन सबका इस 4 शी 
पद्धातक साथ संबंध हं । व्यायामसे असा बळ बढता हे उसी प्रकार 


प्राणायामसे मी बढता हे, इतनाही नहीं प्रत्युत व्यायामकी | र 
संकडो गुणा अधिक शक्ति प्राणायामसे प्राप्त की जा सकती हैव 
देखिये-- | 
( १ ) बलेषु हस्तिबलादीनि ॥ २४॥ | 
(२) रूपलावण्यबलवञ्रसंहननत्वादीनि कायः | 
संपत्‌ ॥ ४६॥ | 

( ३) उदानजयाजलपंककंटकाादिष्वसंग उत्कां | 


[तश्च ॥ ३९ ॥ 
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का .. ( ११९ )' 


। प (४) समानजयाज्ज्वलनम्‌ ॥४०॥ यो.द.वि.पा.२ ४-४ ०- 
नह| ये योगके सूत्र हैं जो बता रहे हैं कि प्राणायामसे कैसी विह-- 
कणे क्षशक्ति प्राप्त हो सकती हं। ( १ ) हाथीके समान बढ प्राप्त: 
[सा| काता, (९ ) सुंदररूप, उत्तम बळ, वज्जदेह आदि प्राप्त करना,.. 
1 ह (१) उदानका जय करके उत्क्ांति प्राप्त करनी, ( ४ ) समान 
चागे गे तेज प्राप्त करना, इत्यादि अनेक प्रकार प्राणशक्तिके हें । : 
| औआजकठ मी अखबारोंमें वणन आता है क्रि फढाने आदमीने 
विचाराने नाटकग्रहमे प्राणायामकी शक्तिद्वारा ऐसा अद्भत सामर्थ्य 
खाया | | परंतु विचार करके देखना चाहिये कि उसमें सचमच 
शकि प्रगायामकी शक्ति हे वा नहीं, या यह अखबारी गप्प ही हें । ये 
साध ग्रेग योगका प्राणायाम जानते हैं वा नहीं और यदि जानते हैं तो 
रिश्र। कितना जानते हैं, इसकी शास्त्रीय परीक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। 
पाया॥| शेगमी समझते हैं के ये प्रयोग प्राणायामकी शक्तिकेही हैं । इसलिये 
प्रकार वदृष्टिपे विचार होना चाहिये कि शारीरम बल्की वृद्धि केसी 
ओ है, और उसमें प्राणका कार्य कितना है । केवल व्यायाम 
|| ह॥ नेपाल मनुष्य शरीरके स्नायओको संचालित करता है और 
है अभ्यास वह असाधारण पराकाष्ठातक बढाता है । इस से 
फि श्वासप्रधासोंकी संख्या बढजाती हे, रुधिराभिसरण जलदी 
[- | इससे पचन बढ जाता है, भूल बहुत लगती हे, भोजन 
॥क साया जाता हे और इससे स्नायु हृथ्पुष्ट हो जाते हैं।' 
[~ |" पकार शक्ति बढ जानेसे लोग कहते हैं कि यह बडा बढिष्ट 


श्र 


शै रम जो मुख्य क्रिया होती हे जिससे [कि सची शक्ती बढती> 


नि 
चा 
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| २२० ) 


- है उस की ओर किम्रीका ध्यानही नहीं होता, यही आश्चयेकी गा ) 


यदि पाठक यहां देखेंगे तो उनको पता ढग जायगा किझा १ 


८ योग साधनकी नाडीशुद्धिकारक भस्रिका ? ही मुस्य| 
और अन्य बातें गौण हैं । मख्रा अथवा मखिका उसको कहे 


कि जो ( भ्रा ) धोंकनीके समान ( पूरक रचक ) श्वा उच्छा है 


- बढती है । कंभकके साथ शक्तिका संबंध हें । यह कुभक मतमा 
नहीं करना चाहिये, परंत गरुके पास सीखकर योग्य विधिक प! 


नेके स्मय न समझते हए कंमक होता ही हे । 


यथ 


गी 


शिये कि कुंभक के विना कोई काम होता ही नहीं--विशेषतः गित शः 


अधिक बल लगता है-उस कार्यके करनेमे स्वभावतः कुंभक हेर 
“ही है । आप कोई बोझदार चीज उठानेका यत्न कीजिये, ५ 


| 
आप कुंभक करना पडेगा । इतना प्राणायामका बळके साथ सेर 
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की ८९)? या (२२१ ) 


ब्‌ \ पे आजकलके अखाडेवाले पहिलवान जानते नही है, तथाप 
हि “यध र 


राते हुए वे “ भा आर कुंभक ” करतेही हें । इसडिये 

॥ पट ऐसा कहा जा सकता हे कि ( १ ) ये पहिल्वानी 

शो दम करनेवाछे लोग स्नायु संचालन को प्रवान मानते आर 

सम ॥ातिकी गोण मानते हैं, परंतु ( ९ ) योग विधिम प्राणायामको 

से और अन्य अंगविक्षेपोंको गौण माना जाता है । यद्यपि शरी- 

चा अत्रयत्र और प्राण ये एककेही दो विभाग हैं, तथापि हमें देखना 
व ~ न 


[विचार करना है कि उक्त दोनों पद्धतियोमे कोनती पद्धति 
| च्छी है । 
| CA ८७ 


इस विवरणसे इस बातकी सिद्ध हुई हे कि संपूर्ण व्यायामोंका 
 |पगयामसे संबंध है । अब हमें विचार करके निश्चय करना हे कि 
| यम शास्रं प्राणायामका कोनसा स्थान हे तथा योग्य प्राणाया- 
का उपयोग करनेसे अन्य व्यायाम भी किप्त प्रकार अधिक उप- 
गी हो सकते हैं । 


~ 


योग शास्रका कोई ग्रंथ आप पाढिथे, उतम आप देखेंगे कि 
प्राणायाम के लिये आसन की सिद्धि ” होनी चाहिये, अर्थात्‌ 


झी एक आप्तन पर स्थिर रहना चाहिये । तात्पये प्राणायाम के. | 
एँ आममोका अभ्यास अत्यंत आवश्यक हे, अपनी भेलके ||| | 
'| भुर क्रि्ी भी आसन पर बहुत देर तक स्थिर बैठनेका अभ्यास ||| 
| ऐके पश्चात्‌ प्राणायामका प्रारंभ हो सकता हं । यांगका स्थेय हु 
९ /भस्मिक उन्नति है, इस लिये यद्यपि अन्य व्यायामी उल्लेख ||| 


das 0 
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| 
योग शाख्नमे नहीं किया गया हे, तथापि आसनाके अभ्याप्तप , 15: 


वर्धन सगमता पूर्वेक हो जाता हे । इसके अतिरिक्त ५ आसो के 
उपयोग विविध रोग दूर करनक कायमें बहुत होता ॥ | 

यह बात अब अनुभक्सेही सिद्ध हे । इसका भी विचार इक 
- माछमें क्रमशः होगा । | हि 


आसना [केस प्रकारका व्यायाम हाता ह, एसा प्रश्न कई मप 


जाता हैं, आर आसनाम स्तायु नसनाडा आदका खाचनाह 
कर 


हे | यह दो प्रकारक व्यायामाम भद ह्‌ । जार दड बठक आ उपे 


आर खोंचाव होनेकी आवश्यकता हे । पहिल्वानोंके व्यायामं स 
स्नायुआका संचाळेन नहा होता हं आर स्नायु प्रसारण ता मछ र; 
नहीं होता हें | इसका परिणाम यह होता है कि हजार दंड ऑ। 
बैठक करनेवाला आदमी पद्मासनमें बेठही नहीं सकता, किंवा अ 
यांवके अंगुठे पकडकर घुटनेको नाक या सिर लगाना उसके हि|| 
एक असंभव बात हे | इतना ही नही परंत कईयोंकी तो ऐ १ 
अवस्था हाता हं कि उनकी कमर ऐसी सख्त हो जाता | 
| हाथसे पांवका अंगुठा पकडा ही नहीं जाता । जेते युरोपीय. 
|. र्धीपर बेठनेकी सदा आदत होनेसे वे, चोकी लगाकर जी | उ 


हु 


~ 


2 
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। तियमपूर्वक आसरनोका अभ्यास करनेवाळके खायु तथा नसनाडी 
| दमि “ लचीळा पन ” होता हे । शरीरके आरोग्यके लिये 
| ज ्चीलेपन की अत्यंत आवश्यकता हे । तथा आपनोंके व्याया- 


1 ¶॥| छी होते हैं । परतु पहिंलवानके स्नायु आप देखेंगे तो पत्थर 
| क होते हैं, अति व्यायामसे उनका लचीलापन और नरमाई दूर 
हैती हे। यही कारण है कि आसनाम्यासी आरोग्यसंपन्न और 


होता हे । अब अगले लेखम विचार करेंगे कि 
रोग दूर हो सकते हैं । 
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1. 5. फा 
(२२४) 
ताडासन । 


पाठकोनें ताडका क. 

देखाही होगा। नरिप 
i 

खजूर, संधी, ताड, येक 


८, ॥ 


करीब एक प्रकारके होते 


पना शरीर खडा रखना: 
| होता है, इसलिये ये क 
जा जैसे सीधे खडे होते ह 
वेसा सीधा खडा होना झ| 
आसनके लिये आवश्य 
हे । दीवारके साथ 1३ न 
लगाकर सीधा वि 
| जाइये । ऐसा स 
रहनेसे सिरका पिछला भाग, पीठ, चूतर, पांवकी एंडी इनका र 
दिवारके साथ होगा । दिवारका सहारा छोडकर यदि आप कम ६ 
बीचमें खडे रहेंगे तो उक्त अवयव समरेखामें आने चाहिये; गह. 
| कमर आदि भी सीधे हों । तात्पर्य सैनिक विभागम | 
। सैनिक सीधे खडे हो जाते हैं, वैसे आप प्रथम सीधे खड है ५ 
` जाइये। इस आसनके सिवायमी साधारण चढनेके समय अ 


00. 


ऐसाही ताडवृक्षके समान सीधा रहकर चलना चाहिये । प्ट क. 
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| ( २२५) 
« | रखना योगसाधन केलिये अत्यंत आवश्यक है । आरोग्य 
[हये भी पृष्टवंशाको सीधा रखनेकी बडीभारी आवश्यकता है । 


| 5 उक्त प्रकार ठीक खडा रहनेके 
ऋ १ पश्चात्‌ अपने हार्थाको ताडवृक्ष के 
ह| ® स्थानपर समझकर एक एक हःथको 
सह| 3 ` एक एक स्थानपर धरनेका यत्न 
| त कीजिये । अपना एक हाथ ऊपर 
हक ४ सीधा कीजिये, हाथ ऊपर बिलकुल 
ही उ पत्ते सीधा कीजिये, जहांतक हो सके 
खग वहाँतक उसको ऊपर खींचनेका 
क्त यत्न कीजिये, जैसा कि आपके 
ण मनं कमरेके छतको हाथ लगाना 


हे । ऐसा खींचनेसे गुदा और 
शिस्नके पासकी नस नाडियॉभी 


Er 
i उपर सांची जातीं है, तथा जो 
हाथ ऊपर खींचा जाता हे, उस 
तफकी पेटकी नसनाडीयां भी 
र खची जातीं हें । इस आसनके करनेके समय इस आव- 


भि सक बातको मनमै रखिये कि, गुदातककी नसनाडी परभी अप- 
ग की ओरका खिंचाव आना चाहिये तब आसनका परिणाम ठीक 
नी भोर होता हे । जब अपने हाथको सीधा ऊपर “ १ ” के स्थान- 
| (एकर ऊपर खीचिंगे तन अधिक खिंचाव होगा; तत्पश्चात्‌ | ९” 
भानपर्‌ तथा क्रमशः “ ३ और ४” के स्थानपर रखकर बाहिर 
र खींच छीजिये । “ ३ और ४ ” के समय उतना।खचाव 

वेगा जितना कि “ १ और २ ” के समय आसकता है । 
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विष ., आजा २२६ ) 


सी प्रकार दूसरे हाथका भी कीजिये । तत्पश्चात्‌ दोनें हाथोका एक 
समय कीजिये । इसके अनंतर हाथको अपने सामने तथा अपने प 
नितना होसके उतना करके भी, खींचना चाहिये । खींचना मनसेही हैन 
कि दूसरेकी सहायतासे । दूसरेकी सहायतासे करगे तो वह परिणा 
नहीं होता हे जैसा कि अपने मनसे करनेम हाता हे; ओर दूरी 


नसनाडीपर स्थापित करना हे, इसलिये मनसेही आर अपगोहे 
शक्तिसे खींचनेका यत्न होना चाहिये । इस आप्तनम तो कोई क 
नता नहीं हे। एक दो वारक अभ्यासे ध्यान पूवक देखना अ 
स्वयं पता लगता हे कि किस प्रकार खिंचाव करना चाह्य भी 


~ 


किस्त नसनाडी और स्नायुतक खिंचाव पहुंचता हे । 
किसी एक अवस्थामें क्षणमात्र रहनेसे कोई विशेष छाम | 
होगा, परंतु कमसे कम दो तीन मिनिट, अथवा इससेमी कम प। गो! 
[हिय ता एक मिनट तक एक अवस्थाम [स्थिर रहना चाहिये \ 
तब कुछ परिणाम होगा । जिस स्नायुपर खिंचाव आता है, वदं 
सब मळ आर दोष दूर होते हैँ और वहा शुद्ध रक्तका तरार |~ 
लगता है | पेटपरमी इस आसन का परिणाम अच्छा लाभदार्य 
होता हे । । 
इस आसनके करनेके समय इवास और उच्छाप्त अत्यंत शग 
गंभीर, गहरा और दीधे लेना चाहिये तथा अपनी सत्र मानपि| | 
शक्ति हाथमें ही रखनेका यत्न करना चाहिये । तथा जहाँ सिक 
होता है वहांक्रे पूर्ण आरोग्यका चिंतन करना उचित है। 


पट आर पाठक सब स्तायुआको लाभ पहुचता है | 
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( २२७) 
क ७७ . 
साहित्य दशन। 2» 
(अक कोको को जा का ब: 


गा | 
| (१) स्वामी रापताथे--( लखक-म. गाँविंद्‌ प्र० भावे; 


ताव, वऱ्हाड । मू. २) दो रु. ॥ मिलनेका स्थान-म. अयंत्रक प्र० 
नीही पवे, कांदेवाडी, मुंबई ४ ) ( मराठी पुस्तक । ) 
कहि. श्री. स्वामी रामतीर्थजीका नाम न केवळ इस देशमै परंत अमे 
प [हा आदि देशामे भी सुप्रसिद्ध हें। जिन लोगांको उनके साथ 
ले और वातीलाप करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वे तो अनु- 
| झे जानते हें कि, उनके अंदर संत्वगुण केसा जीवित और 
| ९ तगत था ऐसे सत्पुरुषका जीवन चरित्र मराठी वाचकोंके सामने 
म च गोविदरावजीने प्रकाशित किया है। “ आत्मोद्धार माळा ” 
हि गह प्रथम पुष्प हें, इसका सुगंध इतना मधुर हे कि हम इस 
के अन्य पुष्पमी शीघ्रही प्रकाशित हुए देखनेकी इच्छा करते 
| (स पुस्तकका अंतबाह्य अत्यंत सुंदर है, माषा प्रोढ आर रस 
हं, इसलिये यह पस्तक्र महाराष्ट्रम अत्यंत आद्रक प्राति 
गा ॥, इम कुछभी संदेह नहीं हे। 
नी, (२) आर्यमातड- ( संपादक-श्री. रा. सा. पं. मिइनशछ 
ब ॥१ वकील) यह श्री. आर्य प्र. समा राजस्थानका साप्ताहिक | 
अनमेरसे आर्यभाषामें प्रकाशित होता है । वार्षिक मूल्य २ ) | 
“१ इस पत्रके एक प्रेमी लिखते हैं कि-- इस पत्रका उद्य | 


| 


तिर 


द्‌ 
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किनई (जि. सातारा) में इस चरखेका कारखाना शुरू किया 
एक चरखेसे एक समय चार सत्र ओर दूसरसे छ सूत्र कते” 


ह्‌ं। क्रमशः मूल्य ४०) रु. ओर ७९) रु. हे। पहिला हा ) 


चलाया जाता है और दूसरा पांवसे चलाया जाता है। चार ए| 


॥। 
वाले चरखेपर हमने देखा है कि सातवर्षका बालक भी उतना, 
अच्छा सूत कातता है कि, जितना बडा आदमी कात सकता | 
निःसंदेह इस खादीके युगमें स्वदेशीके प्रचारके लिये इस चर; 
बहुतही टाम होगा | एक समय अच्छी प्रकार कपास पश, 
करके इसमें जमा दिया तो फिर चक्र घुमानेक्रे सिवाय कुछमी कर 
नहा पडता ओर एकप्ता सत्र आता रहता हे | श्री. काळे महो 
जीने ओर भी इसी खादीके विषयक्रे कई यंत्र तैयार किये १११ 
शीघ्र ही जनताके सामने आजांयगे । इसमें कोई संदेह नहीं है १॥ 
इस खादीके युगमें कांतिकारक सुधार करनेका श्रय म. काढेजी१ 
इस चरखेके कारण प्राप्त हुआ है। आशा है कि स्थान स्था 
इस चरखका प्रचार होकर इसके द्वारा सर्वत्र खादीका ही पो शि 
होगा । [ मिल्नेका स्थान--मे, पंत पाध्ये एंड कंपनी, १. 
किनई ( जि. सातारा ) ] 
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( २२९ ) 


१ (४) भारत मित्र-संपादक म. नारायण भास्कर नाईक 
। १ हिगोता (मराठी मासिक पत्र ) वार्षिक मूल्य. २॥) है। 


0. पातारा । वार्षिक मुल्य ३ ) रु. हे । 


0 


तन ५ क सा र 
इस्लाम साहित्य मंदिर ” से हो रहा हे । यह महाराष्ट्रीय 

। त्रैमासिक हे । इसलिये हम इसका हार्दिक 
कि इस्छामी धर्मके तत्वोंका प्रचार करने- 


| केरहेदय अपने इस्लामी धर्मके साथ परिचय रखने वाले हैं और 
है ही माषाके अच्छे विद्वान्‌ तथा उत्साही कार्य कती हैं, इसल्यि 


। ७ के उद्देश्यकी पूर्णता उनसे हांगी, ऐसी हमें पूणे आशा हं। 


|| प्रायः ऐसा देखा जाता हे कि धर्म प्रचार या धर्म जागृतिका 
लग पप विकाखशताप्त ही किया जाता हैं, इसाढ्य एकह तत्व, 
ऱ्या | १ समय अनने ग्रंथमे दिखाई देता है उस समय उसका मंडन 
1 गाता है, और निस्त समय वही तत्व दुसरोंके धमे ग्रथ 
॥ ९, उससमय उसीका खंडत किया जाता हे । हमार 


| * यह प्रवृत्ति सत्यधर्म के प्रचारमं घातक हे । हम कष्टत. 
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हि ... जहा २२० ) 
| 

कहना पडता है कि इस प्रथम अंके ही यह्‌ प्रति दिखाई देश / टु 
हे । अपनी भूमिकामे संपादक महोदय कहते हैं कि “ इस मापक दप: 
उद्देश्य यह हे कि अपने धर्मक उत्तम तत्व हमारे हिंदु भाझ्योंको क्ष | ताका 
कर उनके मनर्मे वसनेवाला हमारे विषयका हीन भाव दूर करना |॥ हता 
[नकलकी एकताक युगम यह उद्दश्य निःसंदह प्रशपनोय है| दया । 
परतु इसी अंकके संपादकीय लेखमें हजरत महंमद साहेबकी योग्य नही म 
खिस्त, बुद्ध, चेतन्य, शंकर आर कृष्ण को अपेक्षा बहुत सय 
है, एसा पिद्ध करनेका प्रयत्न किया हे । इस छेके न | 
इस समय कुछभी कहना नहीं हे, परंतु इस लेखसे मासिकका मु 
उद्देश्य पूणे नहीं हो सकता इतनाही यहां कहना हे । श्राशंका| 
चार्यं जीके मतका खंडन करनेके प्रसंगमें इन्होंने लिखा है 


कथन बिलकुल असत्य हे । श्रीशांकराचायैर्जीके मतमें मनुष्य, नहं । 
ईश्वर, ब्रह्म, आदिके अर्थ निश्चित हैं, जिन्हांने इनका मत पमईतान 
नेका प्रयत्न किया हे वे कभी ऐसा नहीं लिख सकते कि“ 1 
चार्य मनुष्यको ही ईश्वर कहते हैं । ” इस असत्य विधानके शि. 
हम इस समय उदासीन ही रहत हैं क्योंकि संपादकने श्री. शंक 
चायेजीका मत समझा नहीं है, इसलिये उनसे झगडा करना न 
हे। तथापि आश्चर्षकी बात यह है कि अपने द्वितीय लेखें ९ 
लेखक कहते हँ कि “८ मनुष्य केवळ अस्थिमांत्ता। 
देही नहीं है; देह एक कवच मात्रही है, उस (| 


स्वयं अछाहताआळा निवास करता है । अनंत शार्क” ह 
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. अकता का २३१ ) 


(ष अछाने अपनेसेही उसको उत्पन्न [किया ओर उसमें 
र च्छ 


| द्विष्ठ हुआ है ।.... अल्लाइता आछान महुण्यम अपने आ- 
| उवा फूत्कार रखा ह । ” यदि मनुष्यकं देहम अल्लाही निवास 
| ता है आर दपरा काई नहा ह ता, श्राशकराचायंजाका सडन 
केप हुआ ? यह बात ओर हूँ कि आशकराचाय मनुष्यकोही इश्वर 


नहीं मानते, परंतु क्षणमात्र मानाल्या जाय ता वहा मत इस मासिकक 


| तत्सृष्ठा तदेवाऽचु प्राविशत्‌ । तै. उप, २।६।१ 
क| ॥ उसको बनाकर उसीमे प्रविष्ट हुआ ” इस वाक्यका आश- 
| ददी उक्त छेखकने कुराण शरीरफके वाक्यसे व्यक्त किया हे, 
"| तपि उसमें “ अनु-प्रवेश ” का स्वारस्य नहीं हे । अस्तु । 
छ उस छेखकी समालोचना करनेका हमारा आशय नहीं है, परंतु 
पमुताना यही था कि पहिले ठेखमें निस शांकर मतका खंडन किया 
| कही मत दूमरे छेखमें स्वीकृत किया हे ! ! हमारे मतस यही वि- 
९ शता धर्म जागतिके पवित्रकाय में अच्छी नहीं है । 
श झा पुस्तकमें पांचवां लेख हे “ बिद्याआम झुसळमाचाकि 
|| णता” । इस ढेखके विषयमे हमें कोई विराष वक्‍तव्य नहो 
| परत इस लेखमें यदि ढेखकने यह ठीक प्रकार बताया होता 


[स 

दे शस शताब्दीम इस विद्याका आविष्कार फलाने इस्छामधमावलवा 
क्त.” ने किया तो विचार करनेके लिये अच्छा होता । क्याक इस 
तप शप ७ 


` भे कई विधानोके विषयमे शंका हो सकती है | गणित विषयके 
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॥ २३२ ) 


गाणत 1 के | २» 
संबंघमं लेखकने लिखा हैं के यह गाणत विद्या री हि | र 
द्वारा उत्पादित हुई-हे । इसमें एक मुख्य शकी एसी है क मुए | क उ 
मानोंकी लिपी सीधे हाथसे बांये हाथकी आर चलती है, झु पप । 
दुणितकी संख्या बाये हाथसे सीधे हाथक आर डिखनका शी अन 


~ ^ पौ 


हे । इससे स्पष्ट हे कर गणितका अक लखन किसा एपी 
जातिसे घुसलमीनाने लिया है कि जा जात अपना ढळला» 
ब्‌ 


चे 


मळ आये जातीम कमसे कम यजुर्वदस॑ हैं, यजुतद्म गाणत 
अठारह स्थानांका उपयोग गिनतीके ल्यि हा किया हैं| | 
अधिक प्राचीन उल्लेख जगतूर्म भी नही है । ( Trigonometry ) 


मिति आदि विद्या आयोके यज्ञक्रे साथ संभेव रखती हं, ईस र 
आय यज्ञपद्धाति जितनी प्राचीन हे, उतने प्राचीन काळस य विधी 00 
आर्योको विदित थी । इसका प्रमाण क्रुखेदमैमी मिलता हे । अ 
हमें इस समय इस बातका विवाद करनेकी इच्छा नहीं ९" 
फढानी विद्या आर्योमें प्रथम उत्पन्न हुई या अरबोमे उत्पन्न हुई | १: 
समयभी हम तयार हैं कै यदि कोई नइ विद्या किता मप्तमे 
के पास हो तो हम उसके शिष्य बनकर वह विद्या उसमे है” 
परंतु यहां बताना यही है कि जो लेख इस मासिकमें प्र१% इ ` 
हे, वह अधरा है, क्योंकि किर्साके प्रमाणमें शताब्दीका उ | 
नहीं किया गया हे । इसलिये इतिहासिक दृष्टिति विचार क 
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। विषय इस प्रकार विवादास्पद होनिपर भी यह मासिक अच्छा है 
[और महाराष्ट्रीय मुसळमीनोंको तो इसका खरीदार अवश्य होना चाहिये, 


| खरीदार होना चाहिये कि अपने भाई अपने धमेके विषय 
गा लिखते हैं इसका पता लगे । क्यों कि हम समझते हैं कि दोनोके 
| ज्ञाते होनी हे, इसलिये हम प्राथी हैं कि 


>> 


करें। 


ह (६) भाषा वर्ण दीपिका--( ढेखकश्री, पं. लक्ष्मण दती 
f ठेताध्यापक, आये स्कूल, नवा शहर॥ प्रकाशक--प. ह, हपराज 


ह्‌ 


| का जगाई है । इसमें प्रत्येक पाठमें धार्मिक वाक्य हैं जो बाल- 
| । छपाई उत्तम हे और 
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हि .., शह ३३४ ) 
तृतीय नेत्र और चिंतामणि। | ¦ 
| (७) | i 
षवि 


पिछे लेखमें विशिष्ट मांसपिंडोंका थोडासा वर्णन किया गा ३ ए 
हे । अब इस लेलमें तृतीय नेत्र आर चिंतामणिका वर्णन करना है॥ (वा; 
इसका विचार च्यानम आनेक [रय शरारक अतगत मजा मि 
दोनों संस्थाओंका परिज्ञान होना चा ये | शरीरमें का 
आढी दो संस्थायें हें । एक का स्थान मस्तिष्क और एष्टवंशमे ह द्रि 
इसका नाम है “ शिरोन्रह्म-पेर -दंड-मज्ञा-तस्या ११ है। इक 


पि 
आधीन इच्छाशक्ति होनेवाले शरीरकं काय ह । शरीरमे ऐप ऐकि 


(न 
कार्य हैं कि जिनपर मनुष्यकी इच्छाशाक्तिका साक्षात्‌ भै “गु 
साधारणतया पारणाम नहा हाता, जसा हृदयका द्धुक, पच| गए 

ह्‌ 


श्वासाछास आदि क्रियाएं स्वाभाविक हाती रहती ह । जिप प 
तंत संस्थाको आधान ये स्वाभावक क्रयाय ह उसका ) 
: 


८ स्वाभाविक-कार्य कारिणीं मज्जा संस्था ” हे एक समय । 
[कै उक्त दोनों संस्थाएं मनुष्ये आधीन थीं, अथवा कर. 
ऐसे हैं कि जिनके आधीन कुछ भाग हैं । परंतु आजकल्का तु छ 
निस उत्क्रातिकी सीढीपर विराजमान है, वहां एकही सस्था उशी ॥ 
आधीन रही है ओर दूसरी नहीं है। प्रयत्न करनेपर दाना मजा हे 
ओंको योगी अपने आधीन कर सकता हे । जिस समय गत 
संस्थाये अथवा उनका एक भाग मनके निम्नहमें आता सल. 
॥ न यका ऐसामी कार्य लिया जा सकता है कि जो ई 
रण मनुष्य नहीँ कर सकता । 
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/ इप्त समय मनुष्य पाच ज्ञानेंद्रियां पांच विषयोंका ग्रहण करतीं: 
| ॥।एंतु बीचके कुछ थोडे भागका उनको ज्ञान होता है नः 
| जोक और न पाठिका । देखिये नेत्र प्रकाशका ग्रहण कर सकताः 
३ उतु नेत्रसे दिखाई देनेवाले किरण थोडे हैं और न दिखाई 
[ह| हवे किरण अनंत हैं। इसीप्रकार अन्य इंद्रियोके विषयमे 


शे) तिय । परंतु कई प्राणी ऐसे हैं कि जो हमारी अपेक्षा बहुत 
तत दका देख सकते हैं, अधरम भी देखते हैं, तथा जहां हमारे अन्य 
द्रिय काम नहीं कर सकते वहां उनके इंद्रिय अच्छौप्रकार काये 


i ~~ 


इहे भ सकते हैं । इससे सिद्ध है कि नेत्रम उतनी ही शक्ति नहीं 
ए । कि जितनी हम काममे लाते हं । प्रत्येक इंद्रेयर्म इस प्रकार 


[ भै “गुप्त शक्ति ” अनंत हे, उसको जागृत करना आवश्यक ह । 
प्च] 


श्र 


4 


पेगसाधनसे इस शक्तिकी जागृति करना शक्य है । 

हमारी इंद्रियां जितने स्थल क्षेत्रमे काय कर रहीं हे उपसे 

आधिक सुक्ष्म अवकाशमें उनकी कार्य करनेकी शक्ति उत्तेजित करनका 

॥ गाम साधन है । इस साधनके अनुष्ठानसे सूक्ष्म पतन्य 
| शक्ति उत्तेजित होती है और वह कार्ये करने छग जाती हैं। 

मश भ इस सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम शक्तिका काये इंद्रेयम मारन 

॥ है नाता है, उस समय इंद्रियॉकी शक्ति इतनी बढ जाती हैं कि 
पण पो साधारण मनुष्यमे नहीं होती । इससे ही अद्भुत काय 
| भनेको संभावना होती हे । इसीको “ अतीन्द्रियाथ दशन १. 
हैं साधारण अवस्थामै जो कार्य इंद्रियोसे नहीं हाता, वह 
) अवरथामे आसानीसे हो सकता है । सुक्ष्मतत्वके साथ योगः 
| थि संयोग करनेकी शक्ति अपने अंदर जो बढावेंगे, वे उक्तः 
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“चमत्कार कर सकते हैं। इसीको “ दिव्य दृष्टि ”' मी कहते हा 
इसी अवस्थामै दिखाई न देनेवाले प्रकाश दिखाई देते १ | को 


“जिनका श्रवण नहीं होता था वैसे सूक्ष्म मधुर शब्द सुनाई देते ह. 

' उत्तम सुगंध आने ढगजाता है, इसी प्रकार अनेक शक्तियोक्न | 

विकास हाजाता हं । यह सब सूक्ष्म शाक्तयांका सचतन करनी 

- ही हो जाता है। "गछ 
'मनक स्थिरता किप्ती एक स्थानपर आधा घंटातक करने हि 


स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार अही| 
कमक स्थान अपने शरौरम॑ क्रमशः गुदा, नाभि, नाभिके पा 


` करनेका अभ्याए करनेसे कई विलक्षण अनुभव आ जाते हैं। झ| 
लिये उक्त चक्रोपर धारणा ध्यान करनेका अभ्यासही इस अनुष्ठ हे 
- मुख्य सांधन हे । 

इस अभ्याप्तम एक विपरीत बात है वह यह है कि साधारण | ° 
“बहुत तार्किक नहीं परंतु अत्यंत विश्वास और अत्यंत श्रद्धा रखनेवाळ 
जिनके मनके अंदर बहुत गतियां नहीं हैं; ऐसे लोगोंसे यह प्राण 4 
"शीघ्र साध्प हो जाता हे, अनुभव भी उनको शीघ्र होता है; परी. 
जा अत्यंत तार्किक, हुशियार, चतुर, व्यवहारम अत्यंत कुश ह 
“बहुत पढे हुए जो रातदिन विचारका कार्य करते हैं, जिनके मन| 
श्रद्धा भक्ति नहीं है, परंतु गतियां बहुत हैं, ऐसे लोगोंको उक्त सि], 
होनेक लिये बडीही देरी लगती है । क्योंकि मनकी रि | 
यह सिद्धि प्राप्त होती हे । इसळ्यि ताकिकोंको यदि अनुभवं झो है 
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/ [खा है तो साल छः महिने तकके काम दूर रखने चाहिये दूसरा' 
उपाय नहीं है । 

| मनष्यके शरीरमें जो अनेक शक्तियोके केंद्र हैं, उन समे चिं-- 
र गि और तृतीयनेत्र अधिक महत्वके हैं | इन दोनोंका स्थान 


श्रद्धालु लोग, इनमें यह | 
| त्राणि अधिक प्रभावशाली होता है और जो अत्यंत तार्किक: 


हि 
सस 
| 
२ गम प्रातिशील होंगे, ऐसा कहना कठिन हे । परंतु प्रयत्न कर- 
शी उनकोभी यह मार्ग साध्य हो सकता है । इस चिंतामणिकी 


3 


(ण पतित अतीन्द्रियाथ ज्ञानकी शक्ति प्राप्त होती हे । 
बळे. पैतीय नेत्रका स्थानमी चिंतामणिक्रे पासही हे । इसमें स्वयं 


> Coes 


पा हे ओर उप्तका प्रक्राश किरण किसी भी पदारथमेसे परे जा 


पर| हें । इसलिये इसकी जागति करनेवाले ऐ 
शह ९ कि जो इस स्थ॒ नेत्रसे देखे नहीं जाते । इतनाही नहीं 
मत) स्थळ नेत्र बद्‌ रखकर भी इस्त तृतीय नत्र दुखा जाता हे है 
द| प समय शांत गतिले प्राणायाम किया जाता हे जिप्तम अति- 
'ए मंद गतिप्ते श्वास और उच्छाप्तही होते हे, उत्त समय 


*) पातक मुलाधारचक्रल्ते लेकर प्रष्टवंशके ऊपरके भागतक-संपूण, 
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आर वे जागृत हो जाते हँ । प्रत्येक कंद्रमं जो विलक्षण श्नि | 
रहती हे उप्तको संचाळन मिलनेत्ते पूर्वोक्त शक्तियोंका अनुभव हे 
जाता है । आजकळत़ी सभ्यता, कि निममें शांति कम ओर गरि 
अथवा चंचळता विशय होतो हे, मनक्री स्थिरता कम होकर वित 
बहुत बढ जाती हे, इन ात्रितयोके विक्रास केलिये प्रतिबंधकहों है। | 
इसलियि ही ऋषि मुनि, योगी आदि पहाडोंमें जाकर अपना अनुष्ा 

करते और सिद्ध होनेके पश्चात्‌ जगतमें आ जाते थे। प्राचीन काळे |, 
गरुकलोमे यह व्यवस्था थी ओर पढाइ भी इसके लिये साधक है। , 
थी । परतु आजकल विपरीत भावही बढ गया हे । इस युगके मत 
ष्यम्‌ बालकपनम भी “ कुमार भाव ” नहीं रहता, फिर तह 

ओर वृद्धोम कहां दिखाई देगा ओर कुमार भावके विना उच उ. 
शक्तिका विकास कष्ट साध्यही हे । जिनके अंदर उक्त शक्ति बिके कल ६ 
क्षित होती हे उनम पहिले कुमार भाव दिखाई देता हं | 
तार्किका की अपेक्षा अताकिकांको उक्त अवस्था नि 

-श्रद्धासे सुसाध्य होती हे। | | 

(इप तृतीय नेत्रका प्रकाश किरण इस स्थूळ नेत्रसे बि 

आकर भी विशेष कार्य कर सकता है और बाह्य पदार्थोपरमी ईप | के 
पारिणाम. होता है । आजकल एक यंत्र बनाया गया है कि नि |" । 
नेत्रका किरण काद्रत करनसहा उस्म गात उत्पन्न हा जाती हैं १ 


इसलिये अब उक्त शक्तिक विउयम किप्तीको संदेह नहीं हो सकती) | है 
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है. [NR 909 0२ 

48 | इंद्रेयशाक्तकी स्वाधीनता । i 

छ ााकाळाळलाकाछ 

| (<) 

५ । शरीक अंदर जितने शक्तिकेंद्र हें उन सबके अथवा उनमेंसे 
पसी एकका काय अपनी इच्छानुपार करनेकी शक्ति प्राप्त करनेका 
८ इंद्रियशक्तिकी स्वाधीनता ” है। प्रथम शक्तिका विकास 


` कृता और पीछेसे उसकी स्वाधीनता करना होता है । मज्जात॑त 
[अकि आधान सन इंद्रया ह, इसलिये मज्ञातंतु संस्थाओको 


उ हमारे शरीरम हो रहे हैं कि उनपर हमारा अधिकार नहीँ 
॥ उनपर अधिकार स्थापित करके फिर उनको स्वतंत्रता देनी है । 
१ शाक्त, हृदयकी क्रिया, फेंफडोंकी क्रिया आदि व्यापारोपर 
य रि बिलकुल अधिकार नहीं हे। उनको हमारी इच्छानुप्तार कार्य 
|" सिखाना ओर पश्चात्‌ उनको स्वतंत्र कार्य करनेक्री आज्ञा 
॥ ३१३४ हे जो योगी हृदयके ब्यापारको स्वाधीन करते हैं,इच्छा 

॥ पर हृदयको बंद रखते हैं, मंद चलाते हैं अथवा वेगसे चलाते ह्‌, 
| विये हद्यके चलानेमें अपना मन नहीं लगाते, परतु एकत्रार 
नियुआको अपने आधीन करके फिर उनको “ प्रांतिक 


१ > ४३ AN 


७ पते हे | इसी प्रकार अन्य इंद्रियाके विषयम समझना 
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इस साधनके लिये साधारणतः तीन उपाय किये जाते ti 
( १) उपवास-मूखा रहकर शरीरके अवयर्वोको पहने १ | 
करते हैं और मानसिक शक्तिते शरीरशक्ति कमजोर करे क| | 
उसको मंनके आधीन करनेका अभ्यास करते हैं। (२) का (१ 
उपाय “ प्राणायाम ? है। प्राणायामे मज्ञातंत और मन बह 
करके उप्तकी शक्तिसे इष्ट अवस्था प्राप्त करते हैं। ये दोनों उ 
कष्टसाध्य हैं, तथा योग्य गुरुके पास रहकरही करनेके हैं । करि 
सहायताके विना स्वयंही किये ता कदाचित्‌ भय उत्पन्न होने 
संभावना हे। (३) तीसरा उपाय इष्ट शक्तिकेंद्रका स्थान निक्षि 
करके उसपर अपने मनका “ संयम” करना और शनेः शो 
उसकी स्वाधीनता संपादन करना हे । यह उपाय सबको साध्य है 
सकता हे, परंतु इसको सिद्धिमं देरी लगती हे । 


वास्तविक देखा जाय तो हृदय. आदि अनेच्छिक्र अवयवे 
अपन्‌ आधान करने कोई विशेष ळाभ होता हे, यह बात नह 
योगका मुख्य उद्देश ओर ही है । परंतु मनुष्यको इच्छा रहती॥ 
कि अपनी शाक्ते कहांतक चढाई जा सकती हे इसका अग 
चाहिये; यह अनुभव इस विधिपे प्राप्त होता है और निश्चय ह 
जाता ह [के “ में इस देहका स्वामी ओर चालक ६ 
जिसको यह अनुभव अन्य प्रकार प्राप्त है, उप्तको इस खरय, 
प्रयत्न करनेकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं हे । तथापि ५० 


॥ 


। 


३।याका सयम सिद्ध करना अत्यावश्यक ह्‌ । 


Dn अचार 
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८ कह . ॥ २८८२०७२६८७ ७२९६८७२ ANNAN | 
/ >” | 
प | $ पुस्तक। । | 
म! १ 1 दजवदका व 4 
र! [ १ | बजुबदका स्वाध्याय । ५ 
॥ | (१) य. अ. ३० की व्याल्या । नरमेध । “ मनुष्यांकी सच्ची १ | 
वतम. उन्नतिका संख! साधन ।” मूल्य १) एक रु. | 9 | 
सा| [|२) य. अ. ३२ की व्याख्या | सर्वेमेध। “एक ईश्वरी १ 18 
च उपासना 1” £. : ) आठ आने । ( द्वितीयवार मुद्रित ) | | 
० (३) य. अ. ३६कोव्याऱ्या । शांतिकरण। “सच्ची शांतिका i 
न सच्चा उपाय ” 7.४) आठ आने। ( द्वितीयवार मुद्रित ) § 11 । 
| FE 1b 
: शौ [ २ ] द्‌वे पॉरचय-ग्रथ-माला । र I, 
घ्य (१ ) रुद्र देवताका परिचय । म्‌. ॥ ) आउ आने । 5 JMR 
| (२) कग्वेदमे दुद देवता । म्‌. ॥=) दस आने। ९ 
(३) ३३ देवताओका विचार । मू. =) दो आने । 9 | 
१1५४) देवता विचार मू. 2) तीन आने। 2 
नह र 
नो [ ३ ] योग-साधन-माला । | [Nee 
र । न ~ A OS ~ (० | 
अन १) संध्योपासना । योग की दृष्टिसे संध्या करनेकी प्रक्रिया | Hl 
Sh ०७ १०० ० ०७ YS 
यह. पुस्तक लिखी हे । मू. १॥ ) ( द्वितीयबार मुद्रित) ६ | |, 
टं i | ९) संध्याका अनुष्ठान । मू. ॥ ) आठ आने । - | 
गी ३) दैदिक-प्राण-विद्या । (प्राणायाम-पूवाध ) मू १) रु. भु | | | 
व्यि (४) ब्रह्मचर्य । म १। ) सवा रुपया । 2 | 
> ; 
| [ ४ ] बाह्मण-बोध-माला । 9 
।( ( ) शत-पथ बोधामृत । मू? । ) चार आने । ®. | 
CIS ...] की डू ८ | 
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&#७:७७९७४९ ७७४८७ ५७४८३ ५७४८७ डक 
[५ ] धर्म-शि 
१ ) बालकॉकी धर्मशिक्षा ¦ 
२ ) बालकोंकी धर्म शिक्षा ¦ दितीय 
३ ) वैदिक पाठ माला । प्रथम पुस्तक मू 
[६ ] स्वयं शिक्षक म 


दका स्वयं शिक्षक । ५7१5? 


१)वे 
२ ) वेदका स्वयं शिक्षक । । 
[ ७] आगम- 

१ ) वैदिक राज्य पद्धति । : 

२ ) मानवी आयुष्य | म्‌ 
३ ) वेदिक सभ्यता । मू.) तीन आ।ने 

४ ) वैदिक चिकित्ला-शास्त्र । मू. । ) चार आने । 
५ ) वेदिक स्वराज्यकी महिमा । मू. ॥) आठ आने। 
६ ) वेदिक सप॑-विद्या । मृ. ॥ ) आठ आने । 

७ ) मृत्युको दूर करनेका उपाय । मृ. ॥) आठ आने। 
८ ) वदम चखा । म्‌, ॥) आठ आने । 
९ ) शिव संकहपका विजय । मू. ॥) बारह आने । 
१५ ) वेदिक धमकी विशेषता । म्‌. ॥ ) आठ आने। 
११ ) तकसे वेदका अर्थ । मू. ॥ ) आठ आने । 

२ ) वेदं रोगजेतुशास्त्र । मू. =) तीन आने। 

) बह्मचर्यका विज्ञ । म्‌. = ) आने । 


मंत्री=-स्वाध्याय-मंडल; ओंध ( जि. सातारा / ॥ 


मुद्रक चितामण सखाराम देवळे, मुंबईवेभव प्रेस, सट 
र सोसायटीज विहि प्त 
Gut 1 छ, पिशवी RIE गर ॥॥ व 


ज्येष्ठ संवत्‌ १२८०. 
जून खन १९२३. 


(, न ममार, न जीयोति ॥ 


अथव, १०।८।३२ 


इश्वरका काव्य देखो, जो मरा नहीं, ओर 


जो क्षाण हीं हुआ है । 
——— DP ५ - 
संपादक-श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, 
“ स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि. सातारा ) 
क टा... 


(2 शं 
गतिका स्रात । 
ब प्राणी सित्रट्टष्ठिसे सेरी आर दुखं । 
म मित्रद्ष्टिसे सब प्राणियांकी ओर देखता हूं । 


हम सब मित्रदष्टिसे परस्परां को देखेंगे ॥ 
यजु, ३ ६ र्ग १ ८ य! 
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| २ योगमंडल २४२ | ६ २६० |! 
| ॥ ३ ताडासन,,, ««« २४८ | ४ २७३ । 
| | ४ कोनासन ह २५१ | ८ २८|| || 
| | | 
et ह. 
| | क्टेप्स क्क या चााच्हाय< << 00 
| है । | 
| | 
। ; 0, हि 51 | 
| तान नवीन | 
- | 
| 2 | 
| 3 ०२७ ~ ~ १ ० 
रै निम्न लिखित तीन नवीन पस्तक तयार हें । उनके नामसे है । 
2 | | 
| | ७ पुस्तक महत्वका पता लग सकता है ।-- | 
| ७. ~ ~ | 
| ( (१ ) ब्रह्मचर्य । ब्रह्मचर्य साधन करनेकी विधि पूर्णतासे इस || 
| | पुस्तकमे दी है । मू. १। ) सदा रु. । | 
| | (२ ) शिव संकल्पका विजय । शुभ संकल्पक कारण | 
| | 
| | | विजय प्राप्त होता है | इसका तत्व इस पुस्तकमें हे । मू: ॥ NE 
|. बारह आने । | | 
| °= र 
नी (३ ) केन उपनिषद । केन उपनिषद , अथव वेदका कत || 
| सूक्त, आर देवी भागवत्रकी कथाकी संगति इस पुस्तकम दुख१ | | 
| योग्य ह । मू. १) सवा रु. । | | 
| शांध मगवाइयं । ॥ 
| fr i 3 र ik 
| मंत्री--स्वाध्याय-मंडल, औंध ( नि. सातारा ) || ॥ 
| : ia 02 ब 2 ~ 
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योग मंडठकी सभासदी। 
क ळत 1868 FORGES छ 19 न्न 


सभासदीके लिये कोई चंदा रखा नहीं गया है। 
प्रायः सब लोगांको इस बातका अम्यास हे कि, किसी | | 
सदस्य होनेके लिये मासिक अथवा वार्षिक चंदा अवश्य छ 
चाहिये । पत्रोमं “ स्वाध्याय-मंडळ ? के प्रेमी सहृदय ही 
वारंवार लिखते हैं कि, स्वाध्याय मंडलकी समाप्तदीके ल्यि १, . 
चंदा रखा नहीं गया, यह अच्छा नहीं किया | क्योंकि सम 
होनक पश्चात्‌ चदा देनेक हेतुसे उत्त समाका हमे स्मरण हाता 
कि, जिसके हम सदस्य बने हैं | यहाँ पाठकासे हमारा निवद 
कि, जो हतु चंदा रखनेके लिये पाठकोंने दिया हे, उ 
कारण चंदा रखा नही है । चंदा देनेके समयही स्मरण हैं! 
अथवा चंदेकी मांग होनेसे ही स्मरण आना, यह कदापि * 


नहीं हे, कमसे कम स्वाध्याय मंडळ तथा योगमंडलक 4 क! 


गण 
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की. का २४३ ) 


झा होना सवथा अयोग्य हं । चंदा देनेवालेही सभासद हो जांयगे 
वह बात हमे कदापि इष्ट नहीं 


| ` ५ स्वाध्याय-मंडल ” की सभासदीके लिये जो चंदा रखा 
वि ग्या है वह “ वेदोंका प्रतिदिन स्वाध्याय करना ” ही हे। 


| कित है। स्वाध्याय करत करत जो मंत्र अच्छा प्रतीत हा जाय 
| सके उपर कुछ अपन विचार लिख कर स्वाध्यायमंडळ के पापत 


पी ह यही “ महा-त्रत ” हे, ऐसा समासिये, तो इसी अतके 
ग हो 


1 


ह्ये प याग पडल ” की सभासदी भी उसी प्रकार विना चंदेसे हो 
| २। बेदका पढना पढाना, सुनना सुनाना और तदनुसार 
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अनुष्ठान करना और कराना पत्येक वैदिक धोका परा 
कतेव्य हूँ । 9? प्रातादन स्वाध्याय करक मत्राक शड थे विदित है 
करनेसे ही केवळ पण कायेमाग नहीं होता है, जबतक मंत्रे व 


बातके लिये अपने आपको योग्य बनाना चाहिये । अपने आपके ७ हे 
ग्य बनानेका साधन एक मात्र “ योग-साधन ” है। यदिवेकि या : 
धर्मी आयोका कोई “ गुप्त धन ” ऋषिकार चला आया हैं, ते 


हो सकते । जो श्रेष्ठ दजेतक पहुंचे हुए योगीश्वर हैं, 
कहां. बेठे हैं, किसीको पता नहीं; तथा यदि किसीका पता हुम 
तो उनके पास पहुंचनेके लिये भी स्वयं गुहानिवासी होनेको तंगी 
करनी चाहिए । एसा करना सबके लिये प्रायः अशक्य ह | ₹ त 
लिये हरएक मनुष्य इस विद्यासे लाभ उठानेमे असमर्थ हुआ ९ । क: 


साधारण अनष्ठानी अवस्थामें जो योगसाधन करनवाल मध्य | ह 


राति बता देते हैं, इससे मनुष्य भ्रममें पडते हैं ओर कुछमी 
कर नहीं सकते । इन कारणों से यह योगमागे सबक उपयोगी १ । 
पर भी अत्यंत गूढ और गुप्त तथा अज्ञेय सा रहा हैं । 
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| 


| हुथा] कुछ बात जा खास रहस्यक हाता था गुरुक पासहा रहती थीं; 
| योगसाधनका जितना भाग सत्र जनताक उपयोगी, आरोग्य- 


च्छा है कि, उतना ही सब लोगोंको इन समय मी 


रु 


ष अनुमत प्रक्रियाका प्रकाशन, किसी प्रकारका बीचमें संदेह न 
मध्यक हुए, करनेके उद्देश्यसे इस योगमंडलकी स्थापना की गई है। 
$ इतत पाककोका आग्रह हे कि, योगमंडलके सदस्याका नाम पता 
तग प्रसिद्ध किया जाय । परंतु विशेष कारणके लिये इस समय 
प | । करना असंमव हे । इस समय इतनाही कहा जा सकता ह 
उ समय इस मंडढके १२ सदस्य हुए हैं, जिनम कई एस ह 
१ दस पांच वषे योगसाधन कर रहे हैं आर दूतरे पाच चार 
हे 
भम्यापी हैं । पाठक इनका पता जानना चाहते हैं, इसाथ्य 
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जो पाठक विशेष इच्छुक हैं आर जा बंबई प्रातम जिस समय आना |ह उप 
चाहेंगे, उस समय उनको पत्रद्वारा पता दिया जा सकता हे । इन | हता 
से किसीकीमी इच्छा नहीं हें कि अपन नामका प्रकारान शु | 

- समय किया जावे । ना 


जो सदस्य हुए हैं, उनम से प्रत्यक एक एक आतका शाह हू सा 
दृष्टिसे अनष्ठान करके अनुभव ळेनेका यत्न कर रहा हे, और से शे ठ 
प्रयत्नसे कई विलक्षण अनुभव मी आचुके हँ । जिस बातका निय | नी 
जनताकै सामने रखने योग्य संदेह-रहित रीतिसे हो जायगा, उम्र मगज 
बातका प्रकाशन होता ही रहेगा । तबतक नामोंकी प्रसिद्धि करनी || 
कोई आवश्यकता नहीं हे । 


ट्र 


० ६, 


जो पाठक योगमंडळ की समासदीके लिये पूछते हँ, उक | 


~ 
Ne ~ ० नस > [$ 


ध्यान में बात आचुकी होगी कि, इस मंडळक सभासदां इस सम 
सब लोगो केल्यि नहीं है । यह संस्था योगसाधनकी प्रक्रियाका, 
~ AA ९ लो स्प री ही 
निश्चय करनेके लिये ही हे । सवे साधारण ढोग इसमें काय नह 

कर सकते । तथापि जो लोग योगके दोचार पुस्तकोंका अम्यास के | 

चुके हैं और दोचार वर्ष योगसाधन करनेमे व्यतीत कर चुके 0 शी 
चिकित्सक दृष्टिप्ते तथा त्वनिणेय की बुद्धिते योगसाधन का थ| 


० 


मव लेचुके हैं अथवा जो उक्त दृष्टिति अनुष्ठान करना चाहते (| 
ओर आगे बढना चाहते हैं, ऐसेहि सदस्य हो सकते हें । सिद्धि भ ३ 
करनेकी अपेक्षा मार्गकी शुद्धता करनेकी इस समय आवश्यकता है| 


तथा योगसाधन का जो भाग हरएक मनुष्य के उपयोगी हो पर 
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१ उसका किस सुगम रातिस हरएक के साथ परिचय किया जा 
इसका विचार करनेका काये इस समय अत्यावश्यक है। 


| कोई व्यक्ति अपनी उन्नतिके लिये किप्ती गुरुके पास जाकर उनके 
|, गहामें रह कर अनुष्ठान द्वारा अपना साधन कर सकता है । 
\ इ सालिक लोग ऐसा कर ही रहे हैं । परंत इसपते जनताके लिये 
| हाम नहीं। “ वेदिक धमे ” जनताक प्रत्येक दिनके आचरणमें 
गे नेही आवश्यकता हे और इसलिये योगसाधनका व्यवहारोपयोगी 
उप भग जनतामें सुगम रीतिसे प्रसिद्ध होनेकी इस समय अत्यावश्यकता 
नेकी | ३। इस समय जनतामें विविध बीमारियां फैली हैं, आयुष्य अल्प 
। रहा हे, विविध अस्वस्थताओंके कारण मन अशांत है; इस अव- 
| जनताका सचा कल्याण करनेके लिये आवश्यक योगसाधनके 
॥प उनका परिचय होनेकी आवश्यकता है । यही काये इस समय 


हना हे । 


का! 

नही। “ योगसाधन माळा ” की पुस्तकें इसी उद्देश्यसे प्रसिद्ध हो 

क ह हैं| नितनी बात निःसंदेह हो जाती हे उतनी ही स्पष्ट शब्दोम 
/ धरी जाती हे तथा अन्य बातों का अनुभव न होनेके विषयमे 

अनु: ए दिवा जाता है कि इस विषयमें अनुभव नहीं छिया हं । 

त है| फो साधन करनेवाढोको बडाही टाभ पहुंच रहा है । इसलिये यही 

पर अ जहांतक चढसके वहांतक चलाना है, आशा है कि इसीसि 


| 
| है! | के अधिक लाभ होगा | 
कतत 


किस 


B+ 
४ उ, ॥ 
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( इसका चित्र पूर्व अंकमें दिया है ) Fi 
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यह आसन पांव पास पास रखकर, अथवा पाव।म अंतर रखक्ा, | तायु 
खडा होकर किया जासकता हे । खडा होकर करनेका चित्रही पूवे स्थानम । और: 
दिया है। यह आसन सब शरीरको सम रषाम रखकर ही करना चाहिये, | हए 1 
विशेषतः पष्ठवंश-मेरुदंड-को सम रेखाम सीधा रखना अत्यंत आवश्यक | गयी 


सब का सब ऊपरला भाग जसा का वसा घमाना 
पटपर अच्छा पारणाम होता । हाथ ऊपर करनेसे पटक खायुजम | य 


होकर पेट अच्छा रहनेमें बडी सहायता होती है । ऊपरला षड | पेद 
घुमानक समय दाई आर बाई ओर जितना अधिक घुमाया जाप | शत. 
उतना अधिक अच्छा हे | 


क्रमशः लगानस, तथा सिरका पिछळा माग कंठके पिछले मूळ माग | भि 
खगानका केवळ यत्न करनेसे, कंठके स्नाय॒ओमें नवजीवन आता है। षे 
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| जत समय आप इस आसनम स्थिर रहेंगे, उस समय अपने 
ह हाथोंके पंजाको बहुतही सख्त मिटाकर फिर बहुतही फेळा- 
है | हाथका पंजा मिटना और फेळाना अपनी सब शक्तिके साथ 
रते कीजिये | इससे खूनका प्रवाह होनमें मदत होगी, हाथ के 
लागुओको बडा व्यायाम होगा, उसमें पकडनेक्री शक्ति आजायगी, 
। और अपने बलका भी पता लग जायगा । यदि आप बिना थके 
। हुए पांचसो वार कर सकते हैं, तो आपकी शक्ति अच्छी समझी 
क 1 नयी । साधारण मनुष्य दस वीस वारमेंही थक जाते हैं । परंत 
या | साठ रखिये कि, स्पधोमे आकर आप अपनी शक्तिसे अधिक वार 
हे | 1कीनिये, थोडा थोडा अम्याप्त बढाते जाइये; अन्यथा आपके 


~ 


[| जातंतुओम अधिक थकावट आजायगी । इसळ्यि स्र अभ्यास 


र्‌, 


| भय हाथ फेले हों । हाथ ऊपर, नीचे, तिरछे और बाहकी सम- 
| मे रखे जते हैं, हरएक वार पंजा मिटाकर फैछानेका थोडा 


केत हैं घंटा दो घंटे काम करनेके पश्चात्‌ यदि आप दो चार 
। षट ताडासन करेंगे तो आपके अंदर का उत्साह द्विगुणित हो 


वि? ., ३१ २५० ) 


करके आप कपडोंके समेतभी कर सकते हैं । मास्तिष्कके काम का. । 
1 0. he 
नेवालोंको शीर्षासन अत्यंत उत्तम हे, परंतु वह कपडाके पमे 


नहीं हो सकता । इसलिये कपडोके समेत होनेवाल यह ताहापतन | 
बहुत अच्छा हे । हरएक स्थानपर यह होहि हे । पाठ शाइन |. 
आमे बिद्यार्थी, अध्यापक, कार्याळयोके कमे चारी आदि बंद दे | / 
धेटेके पश्चात चार पांच मिनिट इसको कर सकते हैं ओर इसे | ' 
छाम उठा सकते हैं । रेळे प्रवास करते करते जिस समय बैठे कै 
मनुष्य थक जाता है, इस आसनसे पांच मिनिटमें थकावट दूर हे 
जाती है । | 
यदि सब शरीरको चाळना नहीं देनी हे तो खुसीपर या जमीर | | 
पर-मैठे बैठे ही हाथों द्वारा इस ताडासनको किया जा सकता है| 
इससे ऊपरले घडका अवश्य लाभ पहुंचता हे । बिस्तरे पर लेटकर म॑ | 
इसको किया जा सकता है, चार पाई पर सोना हे ते! ढोळी च| 
पाई न हो, जो जमीन पर सोते हैं उनको तो कोई कठिणता ही" 
नहीं है । सवेरे विस्तरे परसे उठनेके पर्व ओढनेके कंबळ ऊपर रखे | 
हुए ही आप अपने हार्थाको ऊपर, तिरछे और बाहुकी समरेखां 5 
फेलाइये और पंनेको मिटा कर फेलाइये । जैसा आप खडा रहका i 
कर सकते हैं वैसाही ठीक बिस्तरे पर सोते सोते ताडासन कर सक | कम 
हैं । प्रतिदिन इस प्रकार दस पांच मिनिट करनेसे बडा लाम होता है। | 
'नाग आते ही सुस्तीके कारण जो शीघ्र उठ नहीं सकते, वे | | 
आसनको बिस्तरेमे करेंगे, तो तत्काळ उत्साहका अनुभव कर पे | णि 
हैं। शोच शुद्धिके लिये मी इससे बडा छाम होता हे । [ | ब 
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सरे पहिले पांव फैढाकर खडे रहिये, और पीठ समरखामै 
चा | एकर पूवाक्त प्रकार ताडाप्तन कीजिये । जब अच्छी प्रकार हो जाय 
र एक पावको सीधा रखकर दूसरे पांव को मोडकर अपने एक 
ते (शं मोडे हुए पांवके अंगुठेको स्पश कीजिये तथा दूसरा हाथ साचे 
[को समरेखाम सीधा रखिये । कुछ देर इसी प्रकार ठहरकर 
र ष सीधा खडा हो जाइये । तत्पश्चात्‌ दूसरे पांवको मोडकर दूसरी 
| फा आसन कीजिये । जत्र दाई ओर बाई ओर का ठीक होजाय, 
ह||  सिये कि आपका अभ्यास ठीक हुआ है। 
पंजा|,, इस आसन को करनेके पूर्व ही ताडासनमें 
॥ अपने हाथांको साथ बताये हुए रीतिसे 
आ छ. समकोणमं रखेंगे, और उप प्रकार समको- 


। ग्या हाथ णमे रखे हुए हार्थोके समेत ही आप 
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बयि हाथको नीचे बांये पांव तक शन; शने और मंद वेगसे 


आयेंगे, ते इस आसनका अमीष्ट अच्छी 
प्रकार सिद्ध हो जायगा। इसी प्रकार दूसरा 
तर्फ करनेके समय आप हाथोको साथ 
वाढी रीतिके अनसार पाहिळे रसग आर 
दांये हाथको दाँये पांवतक मेद वेगप्े ले 


~ 


हि पंजा 
ee 
“00 
नड मे ह 
दाया हाथ ते 
> शाति 


आयेंगे तो अच्छा होगा । शीघ्र गतिसे छानेमे इसप वस्ता छम क 
नहीं होता किं जैसा मंद वेगसे ढानेपै होता हे । इससे पटक क पर 
नाडियोंपर बडा परिणाम होता है, तथा हाथ पांवके. स्नायुआंतक व 
इसका परिणाम अनुभवर्म आता हे । पहिले इका अभ्यास दोचा | क 


| 
सेकंदही किया जाय, पश्चात्‌ समय बढाया जा सक्ता है। ने | तने, 
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¢ शातका अनुभव । 
(कछ छ 6 8666 0656 SSS 
हरएक मनुष्यको अनुभव हे कि, “ अशांत रहनेसे कष्ट आर 
शांति मिळनेसे सुख होता है । ” यह शांति कसी प्राप्त की जा 
म [तै है, इसका विचार हरएक मनुष्यको अपनी परिस्थितिके अनु- 
न करना आवश्यक है, तथापि झांतिके सत्रमान्य तत्वाका विचार 
तक | इहां करता हूँ । 
चा! | कह मनुष्यांका स्वभाव बड़ा चिडचिडा होता हं । हर समय चिड- 
ने | तते, अशांत होने और मनमाने शब्द बोलने में ये मनुष्य बडे प्रसिद्ध 


® 


पाट 


यत्न हर एकको करना अत्यंत आवश्यक हे; क्या कि इस 
्मावके कारण उनकी आत्मिक उन्नति होनी असंभव हैं। य 
मुय प्रायः क्रोधी होते हें। इ क्रोधको इसी लिये जीतना चाहिये 
| ॥, इससे खनकी खराबी होती है । जिस समय क्रोध आता है, अपने ' 
ऐ खनक जीवन अणुओंको मार देता हे । क्रीपस दूसरेकी हानि 
| गी या न होगी, इसका विचार स्वतंत्र है; परंतु काघके कारण 
शी मनुष्यके जीवन यक्त कीटाणआंका नाश होता हैं, यह बात, 
पय है । इससे स्पष्ट हे कि, निके ऊपर यह क्रोध करता है, 


~ 


। सका नाश होनेके पूर्व इसी कधीका नाश होता हे । इसी ल्य 


1) 


~ 
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कहते हैं कि, क्रोषके कारण आयु घटती है। इतने भयानक श्रु शकि 
अपने पास कौन करेगा ! इस कारण भगवद्वीतामें कहा हे--- 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः ॥ 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वोरिणम्‌ ॥ ३७॥ 
धूमेनाव्रियते वद्वि्यथादर्शा मलेन च ॥ 


यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
मन्गी,३ . 


६ यह रजोगुणसे उत्पन्न काम ओर क्रोध महा मोगी और पापी 
है, यह तेरा शत्रु हे । जिस प्रकार धूमसे अनि, मल्स शीशा और 
चमैसे गर्म आवृत होता है, उसी प्रकार इस काम और कोधे यह | | 

` सब ढंका है । ? अर्थात्‌ काम और क्रोधके कारण सब कामी और 
कधी अज्ञानसे युक्त होते हैं और उनको कर्तव्य अकर्तव्यका विचार | 
नहीं होता । यह बात हरएक जान सकता हे कि, कोधके शमे) | 

होनेके कारण मनुष्य समय समयपर कितने अनर्थ करता है, और | र 
कैसा गिर जाता है । बाह्य अनथ इससे न भी हुए तोभी यह कोषे भै 
आवेशमं जब होता हे । तब बडा अशांत होता हे और शांतिसे दूर 
होता है । इस लिये क्रोधको छोडना चाहिये । 


र 
७ 
से 


७१ 


चिडचिडा अथवा क्रोधी मनुष्य अपना मनोरंजन करनेके लिये भी 
किसी स्थानपर गया, तो उसको वह शांति नहीं मिळती कि, नो | पैर 
दूसरे शांत और प्रेमी मनुष्यको प्राप्त होती है । इसलिये द्रव्यका व्यय | र 
`  करनेपर भी यह क्रोधी मनोरंजनसे दूरही रहता है । कई महे | 
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॥ || ऐकि यह स्वमावगुण है, ओर दूर नहीं हो सकता । परंतु हमारा 
नार है कि यह स्वभावधम होने परभी प्रयत्न करनेपर दूर होता 
} हमने कई क्रोधी मनुष्य बडे शांत ओर प्रेमी बने हुए देखे हैं। 
झब्यि अपना चिडचिडा स्वभाव दूर करनेका यत्न हरएकको 
अय करना चाहिये । 
र शांति प्राप्त करनेका आसन । 
॥ (१) शवासन, प्रेतासन, मृतासन । 


मूमिपर दुरी या कंबळ बिछाकर उसपर दोनों हाथ और दोनों 
वको फेलाके आकाश या छत की ओर मुख करके पीठसमेत सब 
आ जमीन को ढगाकर सोनेका नाम शवासन है | इसको मृतासन तथा 


नासन भी कहते हैं | बहुत श्रम होनेकी अवस्थामे यह आसन 


केसे विश्रांति मिळती ओर श्रम दूर हो जाते हैं । 
बहुत चलने, घुमने, दोडने अथवा अन्य प्रकार बहुत श्रम कर 
१७ 


और / पर यह आसन दस पंध्रद मिनिट करनेपे सब श्रम दूर हो 
के | गैर शांति प्राप्त होती है । 
| (२) दंडासन। 

शवासनमें हाथ और पांव फैले थे, वैसे न फेछाते हुए एक पांव 
मी | स पांबके पास रखिये और एक हाथ दूसरे हाथके पास रलये 
नो | गैर सब शरीर पांवसे लेकर हाथ के पंजेतक समरेखामें ' दंडवत्‌ 
य | शिर रषये, इसका नाम दंडासन है । इसका फली श्रम 


( २५६ ) 


ऱ्य 


इन दोनों आसनोंको करनेके समय अपने सब खायु, अंग और 5 
~ (१ है लड र 
अवयव नि नेट चाहिये। अपनी आत्मशक्ति शरी 
वयव बिलकुल ढीठे रखने हेये.। अपनी _ आत्मशक्ति शरसे | हा 
हटाकर अपने आत्माके अंदर छानी चाहिये, ओर शरीर बिछकुछ | बाप 


eS Ug AN 


प्रेतके समान स्थिर करना चाहिये । सब खायु जितने ढीछे को, | । 


~ 


उतना आराम अधिक प्राप्त होगा । दस पंग्रह मिनिट करके अप | बो 


_ ~ 


~ ७. ०९ NA य अ उ ह 
फिर अपनी शक्ति शरीरम भागेये । इस सम पका नवीन उह 
प्रतीत होगा, और प्रायः सब श्रमकी थकावट दूर होगी । \ हि 


ह्म्श 


इस शवासन अथवा दंडासन करनेके समय श्वास उच्छ हे 
बिलकुल शनैःशनै; और आवाज बिल्कुळ न करते हुए करे 
` नाहिये । श्वास अंदर नानेके समय अथवा उच्छा बाहेर छोडनेके | 
समय थोडामी आवाज न हो । परंतु पूर्णतासे श्वास अंदर जाय 
और पूर्णतासे बाहिर मी आजाय । श्वासोच्छास के आवाजका मान || 
अपने आपको भी न हा । इस प्रकार अत्यंत शांतिसे श्रासोच्छात १ 


सम हो, जितना दीध श्वास होगा, उतनादी दीधे उच्छास होना | 
चाहिये | यह ठंबाई आप मनमे ही अंकों या मंत्रोकी गिनतीसि कर | 
सकते हैं । | 


कुछ देर ऐसा करनेके पश्चात्‌ जब श्वास सम प्रमाणें हेने ळग | 
तब आप श्वासकी ओर का ध्यान हटाइये और अपने मनके विचार | 
बंद कीजिये । जहांतक संमव हो बहांतक मनमें एक भी विचा | 
न रखिये । तात्पये इस शबासनमें शारीरके ख्नानुओंको ढीला कर्क | प्रय 
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५ 
र ) 6 मनको भी निर्विकार करके जहांतक हो सके वहांतक शांत. 
से | हता चाहिये । आंख बंद रखिये और किसी अन्य इंद्रियका कोईमी 
र ह्यापार न कीजिये | । 
गे, | ऐप्ता शांत रहनेसे एक प्रकारकी अवर्णनीय शांति प्राप्त होती ह 
॥प | क्षेर द्विगुणित उत्साह बढता है। 


| > 
हि | अन्य प्रकार बैठ या सोकर भी आप अपने स्नायुओंको ढीढा 
\ इरे कुछ आराम प्राप्त कर सकते हैं । स्नायुआको ढीला करनेसे 
प्रस सेश शीघ्र विश्राम प्राप्त होता हे । परंतु शवासनमें सबसे अधिक 
३ 


प्र्त होता है । 


००० 


ढाल 


निनको अभ्यासले स्नायुओको ढीला और मन निर्विचार करनेकी 
| ऐश अवगत हुई हे; वे कभी थकेंगे नहीं अथवा थकनेके पूवही 
गा | मत यौगिक कियासे फिर नूतन उत्साह युक्त बन जायंगे । अपने 
चार | शोके इंद्रिय व्यापारेंमें मी परमात्माने ऐसी युक्ति रखी है कि, थोडा 
मय करनेके बाद उस इंद्रियको स्वयंही विश्राम मिळता है । सबसे 
। भि बात यह है कि, संपूर्ण इद्रियां एकही समय कार्य नहीं करती, 

३ 
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क्योंकि आत्माकी प्रेरणा ही समयान्तरके पश्चात्‌ एक एक इंद्रि | 
होती है । मन निस समय आंखसे देखता है, ठीक उसी समय शब 
वण नहीं कर सकता । साधारणतः एसा हाता हं, इसलिये जिप. 
- समय एक इंद्रियके व्यापार चढते हैं उस समय दूसरे इंद्रिये | 


समयमे मी प्रतिक्षण थोडी थीडी विश्रांति मनको मिळती है । उदा “ 

हरणके लिये समझ लीजिये कि, आप बोलते हैं उस समय एक \ | समर 
शब्द बोलनेके पश्चात्‌ थोडी विश्रांति करके ही दूसरा शब्द बोल ' 
जाता है । हृदयका चलना भी एक आघात के पश्चात्‌ विश्रांति लेका | | 
दुसरा आघात होता है । श्वास उच्छास की गतिमें भी बीचमें थोडीसी | 
विश्रांति मिळती हे, इसी विश्रांतिको बढानेका नाम आंतरिक अथवा | 
बाह्य कुंभक है । तात्पर्य मध्य समयमें विश्राम लेना निप्तग स्वमाबही |. 2) 
हे । इस विश्राममे आत्मा परमात्माका अभेद संबंधका अनुभव होता, न 


र 


De ~° १३ NN ~ ७ >> 
हे, एक दूपरेम मञ्च होते हैं और जीवात्माम बल आता है। ग्‌ 


दिनके बीच में जो निद्रा आती हे, इस निद्राम भी यही होता हे । | रा 
इस स्वभाव धर्मका निरीक्षण करनेत्ते पता लगेगा कि, दो कार्यो | क 
नोचे विश्रांति छेनेसे थकावट दूर होती है, और नवीन उत्साह प्रस | हः 
होता है।यह न केवळ मनुष्य, परंतु पशुओंमें, वक्षवनस्पतियेमें और | गि 
घातु आदि जड पदाभेमि मी हे । वृक्षभी थकते और विश्राम मिळे | न 
उत्साह पूर्ण हेते हैं । जो लोहेके जड यंत्र हैं, उनको भी थकावर | शाति 
आती है, और विश्राम न देते हुए दिनरात कार्य करनेसे शीर | भन 
बिगड जाते हैं | इस ढिये मनुष्यको शवासन द्वारा अथवा अन्य | ` 


आ 
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गो ॥ कर काये समाप्तिके पश्चात्‌ पूर्वोक्त रीतिसे नवजीवन प्राप्त करना 
बाहिये । हरएक मनुष्य थोडेसे प्रयत्नसे उक्त रीति में निपण हो 
पता है) क्‍योंकि सब अन्य आसनोसे यह सुलभ आसन है; शांत- 
न तथा खायु शिथेढीकरण भी बडाही सुगम परंत अत्यंत 


विशेष थक जानेपर इसका लाभ स्पष्ट प्रतीत होता हे । अन्य 
कुठ भी न करते हुए, यदि मनको निर्विचार और स्तब्ध आप 


1 | पह गतिसे दस बीस दीधे श्वास उच्छास लीजिये, मन श्वासकी 
| एम राखेये ओर अन्य सोचना बंद कीजिये; चार पांच 


निर में ही आपकी सब घबराहट दुर होगी और मनको विशेष 


7 = ७ 
LT P_MSN 


हृ क 
पड 
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6 “ सुहुणोंकी धारणा । ” 
छाक कोक कर कको 

यम और नियमोंका अभ्यास करनेसे मनुष्यका जीवन अधिक | यह 
पवित्र, अधिक श्रेष्ठ और अधिक आदशंभूत होता हे । परंतु इह्‌ ' हे 
अभ्यास केवल “ अभ्यास ” समझकर करना नहीं चाहिये | श 
प्रत्युत उन गुणोंको अपने जीवन के अंद्र ढाळना चाहिये । ऐप ) ब 
दीखना चाहिये कि, इसका जीवन यम नियम रूप ही बन गया है।। री 
तात्पर्य यह है कि, वेसा अपना निज “ स्व-भाव ” ही बनना | ९ 
चाहिये । श्रेष्ठ और उच्च गुणोंसे परिपूर्ण स्वमाव बनाना ही यहां | ह 
मुख्य हे, दिखावेते अथवा प्रयत्नसेही केवळ कार्य नहीं चल सकता! | ९) 
अब विचार करना हे कि, यह स्त्रभाव किस प्रकार बनाया जा | 
सकता हे । है 


। 
। 


शे 
व 
“ गुण ” अथात्‌ जो सदूण हें, उनका मनसे ध्यान करन; [ह 
पाहेळा काम है, जब अपने मनसे उन गुणों श्रेष्ठता निःसह ना 
अष्ट सद्ध हा जाय, तब उनके अनुकूल “ कम ” करना ऑर | था 
रयक है | जस्त मनम गण धारण किये थ, आर निनका श्रष्ठता 
मनेक द्वारा ।नाश्चत हुई थी, उनको कर्म करनेके समय उपयोग म 
छाना चाहिय । इस प्रकार ज्र गण और कमे की, विचार ऑर 
आवार का, मन और कर्मद्रियकी एकरूप वृत्ति बन जायगी, पी 


तह भावना “ स्वभाव ” में परिणत होती हे । इसीप्रकार समा! 


पेन 


बत जाता हैं, जैप्ता जिसका स्वभाव होता है, बसाहा वह होता हे | 
पहिये स्वभाव बनानेका महत्व हे । 
प्रयत्न करनेसे ही स्वभाव बंनता है, बडे परिश्रमसे बननेवाळा 
पह भाव है । बहुत निग्रह करनेपर भी परीक्षाका समय प्राप्त 
| होनेपर ज्ञानेद्रियां, कर्मद्रेयां, मन तथा अन्य अवयव धोखा देते हैं; 
| [सका कारण इतनाह ह कि, जसा बनना चाहिये था वेसा स्वभाव 
| बना नहीं हं । विश्वांमेत्रन बडी तपस्या की, बहुत ही मनका संयम 
किया; परंतु परीक्षाका समय प्राप्त होनेपर पता लगा क्रि, भोगवासना 
| शेष रही है, और ब्राह्मण्यका शम दम अमीतक स्वभाव उतरा 
नही । योगसाधनमं इस “ स्वभाव ? के बनानेका अत्यंत महत्व 
| है।बाहिरके दिखावेका यहां काम नहीं है, परंतु सची “आत्म-परी क्षा? 
| म्ही यहां संबंध हे । यम नियमोंको स्वमावमें ढाळने के विषयमे 
शो अनुभव कीं बाते हें, उनकाही इस लेख में थोडासा 
भै विचार करना हे । यदि आपको अपना स्वभाव बनाना है, तो आपको 
| विशेष रीतिसेही प्रयत्न करना चाहिये । पहिली बात “ विचार 
hE | भारत ” को हं | एक एक विचार मनम सतत जागृत रहना 
| हा | विचार जागते मनम सतत होन के लिये एकही उपाय 
= | ऐ और वह यह हे कि उस विचार के शब्द मोटे अक्षरोंमें आपके 
| पाने सदा रहें । वेदके उत्तम मंत्र, उपनिषदोंके वाक्य, झाखोके 
| दश, सत्पुरुषोके बोध, सुमाषित आदि मोटे और सुंदर अक्षरम 
| भ कर यदि आप अपने घरकी दिवारों पर ढगार्यगे, तो वारंवार 
अ भोका स्मरण आपके मनमै होगा, और आपके अंदर सुवि- 


( १६१ ) 


नारो योग्य जागृति हो जायगी । यह संभव नहीं कि, आपका 
मित्र वारंवार आपको जागृत करेगा, यह संभव नहीं कि आपकी मन 
प्रवृत्तिके योग्य वाक्य छपे छपाये आपको बाजारोमे मिढेगे । यहि 
मिळे, तो आप लेकर उनको ढटकाइय । परतुन मिळे, तो आप 
को अपनी उन्नति करना अत्यावश्यक है, इसलिये आप स्वयं जिते | 
हो सके उतने उत्तम वाक्य लिख कर अपने घरमें स्थान स्थानमा / 
दिवारोपर लटका दीजिये । यहां आपकी सुविधाके लिये थोडेसे वाक्य | 
नीचे देता हू 

( १ ) अहिंसा--मा हिंसीस्तन्वा प्रजा यजु. १२१९९ 

अपने शरीरसे किसाभी प्रजाको अथवा किसीभी प्राणीको 
दुःख न दो । शरीर) इंद्रिय, मन, बुद्धि, वाणी अथवा किमी 
प्रकारके इशारेसे किसी दुसरेको कष्ट न दो । यह अहिंसाकी भावना 
विचार में स्थिर रहे, यही भावना वाणीसे प्रकट हो, इसी भावनासे'च 
युक्त कमे हों और इसी प्रकार अपना जीवन अहिंसा रूप बनो tx 
जिसके मन, वाणी और कर्म में पूणे अहिंसा बनी है और निका | 
स्वमावही अहिंसा मय बन गया है; उसके साथ रहनेवाले सब | पप 
अन्य मी निवेर मावसे युक्त होते हैं । | गे 
(२) सत्य--सत्यस्य नावः सुकृतम पी परन्‌ ॥ क.९ ७१! | | 
सत्यकी नौकायें सदाचारीको दुःखके पार ळेजाती हैं। | गे 
आग्रहसे सत्यका पाल्न करनेसे यश प्राप्त हो जाता है। सत्ये | 
देवत्व प्राप्त होता हे । इसलिये असत्यको छोडकर सत्यका स्वीकार । शि 
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करना चाहिये । निश्चयसे अनृत छोडकर सत्यका पाइन 
(ता चाहिये । कितना मी प्रढोमन हो, असत्यसे कितना भी ळाम | 
"| कयौं न होता हो, परंतु सत्य पर ही सदा स्थिर रहना चाहिये । 
| हनत्‌ सत्य नियमोसे चळ रहा है, सत्य परमेश्वरका उप्तको 
बरार ह, सत्यक आश्रयसे सब साधुसंत श्रेष्ठ वंदनीय और यशस्वी 
| न ह, सत्य पालन करनेसे मनुष्य निभेय बन जाता है । इस प्रकार 


यकी महिमा है । 
(३) अस्तेय--न स्तेयमाझि ॥ अ. १४।१।९७ 
ग्रे चोरी करके अपने भोग नहीं करता हूं । चोरीके धनसे 
२॥ | इने मोग बढाना महापाप है । चौर्य अत्यंत हीन प्रवृत्ति है | 
षो | री करके कोई भी बडा नहीं हुआ है । सब लोक चोरका धिक्कार 
| इरे हैं। इस लिये चोरी करके में कभी अपने आपको नीच नही 
जाऊंगा । 
(४ )ब्रह्मचर्ये--बह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युपपाञ्नत। 
अ, ११।९।१९ 
' ब्रह्मचर्यं पालन करके ही मृत्युको दूर किया जा 
र | पता है। जो दीधेजीवा हुए हैं, उन सोनें ब्रह्मचयेका पालन 
| ष रीतिसे किया था । ब्रह्मचयेका नाश होनेसे आयुष्य घट 
| पता है, मनुष्य निस्तेज होता है, उसकी स्मरणशक्ति और वुद्धि 
श होती है । पुरुषार्थ करनेका उत्साह ब्रह्मचर्य दद रखनेवालेके 
रही होता हे । वीर्यका नाश करनेवाला सुस्त और हीनसा दिखाई 
त्ये | ता [हे। इस लिये प्रयत्न करके मैं ब्रह्मचयैका पाठन अतह 


वस 
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(५ ) अपरिग्रह--मा थः ॥ यः ४०1१ 

मत्‌ कंछचाओ । विषय मोगोंका लोम कम करो। भोगों फर 
नेसे योगका जीवन नहीं व्यतीत हो सकता । विषयोकि अति सेवन | 
अर्थात्‌ मोगसे रोगका भय होता हैं । विषयोंका परिअह न करे 
जो निलम वृत्ति हो जाती हे, उसीको अपरिग्रह वृत्ति कहते ह|. 
बिषयोपि आनंद नहीं मिळता, परंतु अपनी आत्मिक शक्तिसे आग / 
दुका अनुमव होता है, यह आत्मविश्वास इस भावनासे होता है। 

(६ )खच्छता--झद्धाः पूता भवत । ऋ. १०१८२ 

गुद्ध और पवित्र बन जाइये । अपनी शारीरकी शुद्धता, 
मनकी पवित्रता, इंद्रेयांकी निर्दोषता, बुद्धिकी शुद्धि, गृह की स्वच्छता, | ( 
अपने स्थानकी शुद्धि, ग्रामकी निमेळता, समाजकी पवित्रता इस प्रकार | 


NA AN 


सवत्र खच्छता होनी अत्यावश्यक है । स्वच्छतासेही निर्दोष जीवन 


(७) संतोष--अकामो धीरो अप्चतः। अ. १०८४४ [षिः 

संतोषषृत्तिवाला धेययुक्त और अमर होता है । खेम [कज 
ब्तिसे मनुष्य भयभीत और क्षीण बनता है । लोम को दूर करें | (| 
निष्काम संतोष वृत्तिति आनंद और चैये प्राप्त होता है । चेहरेर | है। 
सहज आनंदवात्ते रहनेक लिये मनमें संतोष चाहिये । वासनाओका हे 
क्लोम जहां होगा, वहां मानसिक समता नहीं होगी; और परमते |'े ६ 
अभावर्मे आनदभी नहीं होगा | । तं ! 

(८)तप--अतप्ततनूने तदामो अश्चुते । ऋ ९८३ | 


डं 
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। जिसने तप नहीं किया, उसको वह आनंद नहीं प्राप्त होता 
क. ||| त करनेसे सुख मिळता है । धर्मकाये करनेके समय जो कष्ट 
ने | हें, उनको आनंदसे सहन केरनका नाम तप हे | जितने महात्मा 
कै (ह उन सबने तप किया था, इसीलिये उनका सर्वत्र आद्र होता 
३. |३। तपके जीवनके विना न इस जगत्‌ क कार्य में सिद्धि प्राप्त होती 
रे. शौर न आध्यात्मिक उन्नति मिलि सकती है। जो तप करता 
है। अती सर्वत्र पूजा होती है । भो अपने सत्यसिद्धांत प्रतिपादन 
लेके कारण कष्ट सहन करता है, उसीका विजय होता है । इस- 
शि छताते तप का जीवन व्यतीत करना चाहिये | 
| (९) स्वाध्याय--स्वाध्यायान्मा प्रमद्‌ः । 
४ औँ ते. उ. ११११ 
"| अपनी विद्याका अभ्यास तथा अपना ज्ञान प्राप्त करना 
[शक है। मैं कैसा था, केसा हूं और ऐसाही चलता रहेगा तो 
भर श कैसी अवस्था होगी, इसका वारंवार विचार करना चाहिये । 
है शान जैसा वैयक्तिक इष्टिसे वैसाही सामाजिक और राष्ट्रीय 
४ [पि प्राप्त करना चाहिये । ग्रंथ भी ऐसेही पढने चाहिये कि, जो 
म | ज्ञान देनेवाले हो । 
| साक बेत दं तेया क गण 
| प्रभा | हम तेरे हैं। हे इश्वर ! हम सब आपकी भक्ति 


। पे । DA > 
री | हे हैं । इस प्रकार परमेश्वरकी मक्तिके माव व्यक्त करनेवाले 
त 


पे धर्मे ढटकाने चाहिये । 
त (१) शांति--शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरोधे । 
है! । | वनकर 


Ree, 
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जो सच्ची शांति है वही मुझे मास हो । जो सची शाति है, | 
उसकी स्थापना में करेगा । ्यक्तिमं शाति रहे, समाज और राष्ट्र | ; हि 
शांतता अबाधित रहे, संपूर्ण जगत्‌ में सची शांति रहे । इप पन १॥! 
रकी शांति स्थापन करनेमें में अपने आपका समर्पण करता हूं | | दी 
सब श्रेष्ठ पुरुषेनि शांति स्थापनंमे ही अपने आपको सर्मापेत किया | हत 
था । सब मनुष्योंका अंतिम ध्येय सच्ची शांति प्राप्त करना ही है। के 
इसी प्रकार शुभ गुणोंके विषयर्मे बडे अच्छे उत्तेजना के वाम \ ण 
चुनकर घरमै दिवारोपर छटकानि चाहिये । न्याय, नम्रता, सरहता, [नने 
निष्कपटमाव, संयम, दमन, स्थिरता, व्यवस्था उद्यमशीलता, पेये 
मितव्यय, पराक्रम, यश, महत्व आदि शुभ गुणोके विषयमें जागृति | 
करनेवाढे वाक्य चुनचुन कर लटकानेसे बडा लाम होता हें। जो|. 
आनेके समय उन वाक्योंपर दृष्टि पडती है, और मनमै वही मा परप 
जडा हो जाता है, इस प्रकार वारंवार होनेसे अंतःकरण संस हित 
दृढ हो जाते. हैं । यह साधारण घरका वायुमंडळ बनानेक 
विषयमै हुआ । प्रि 
इसी प्रकार अपने इष्टीपत्र चुननेके समयमै भी दक्षता । हि 
चाहिये । जो उक्त वायु मंडलका परिपोष करेंगे, ऐसे ही सन प 
साथ मित्रता रखनी चाहिये । जो उक्त वायुमंडल बिगाड के + 
उनको दूर रखना योग्य हे । | 
इतना करनेपर भी अपने प्रयत्नकी आवश्यकता रहती ही है! 
यदि आप प्रयत्न करके उक्त शुभ गुण अपने अंतःकरणकें अ 
श्र करनेका इढ यत्न न करेंगे तो बाहेरकी परिस्थिति कोई इष्ट प 
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(| 


है, |. उपर कर नहीं सकती । इसलिये आपको स्वयं अपने सुधार 
पे | ३ हिये कटिबद्ध होना आवश्यक हे । यह केसा किया जा सकत 
प्रक | हे! सको युक्त यह है । पूव स्थानम थाडस गुण लिखे ह, उत- 
हूं । ही पयत नहीं हैं; इस लिये आप कल्पना कीजिये कि, किन 
किया | त उत्तम गुणोसे “ उत्तम आदमी !? बनता हे । आप अपने 
है। के अंदर ऐसे आदमीकी मूर्ति खडी कीनिये। उसके अंदर कीनसे 
वाक्य | हैं, और कोनसे आपके अंदर नहीं हैं, और उतना अच्छा 
त, नेके लिये अपने अंदर कितने गुण किस प्रमाणमें बढाने चाहिये । 
धे बात आप अपने मनसे ही कागजपर लिखिये । 

नब गुणोकी संख्या आप निश्चित करेंगे, तो उन गुणों में जो गुण 
| प ुगमतया प्राप्त हो सकता हे; उसको अपने अभ्यास के लिये. 
| परप रखिये; ओर जो सबसे कठिन होगा उसको सबके पश्चात्‌ 
क| ल कर बीचमें क्रमपूर्वक इतर गुण लिखिये । अब जो गुण आपके 
नानक सबसे सुगम हे, उसको प्राप्तिका यत्न करना आपका पहला 
न्य होगा । बडे अक्षरोंमें एक कागजपर उस गुण का नाम लिख 
(श अगे कमरेमें लगाझ्ये, और उस गुणका परिपोष करनेवाले 
"प्र, वाक्य और सभाषित चनकर उसके साथ राखये। एक महिना 


> के < 


र हो जाय, और आपका स्वभावही वेसा बन जाय । मानः 
'।शगेये कि “ बुद्धता, स्वच्छता ” आदिके ऊपर आपका घारणा, 


। क्योंकि यह सबसे सुगम हैं ।-- 
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PY Te 
04 
& शुद्धता ! स्वच्छता ! | पांवेत्रता | ! | 
आठको | शि 
| ( १ ) शरीरकी स्वच्छता; ( ३ ) इंद्रियाकी पवित्रता, 
|; ( ३ ) कपडोकी शुद्धता, ( ४ ) मनकी शुद्धता; क 
( ५ ) विचारों की पवित्रता, ( ६ ) आत्माकी स्वच्छता, गभर न 
(७ ) कमरे की निमेलता, ( < ) घरकी शुद्धता, | 
(९ ) उद्यान की पवित्रता, (१०) ग्रामकी स्वच्छता, इ. 
इस प्रकार आप सूचनायें टिखिय, तथा जहासि आप स्वच्छता | कराः 
-य्रारंम कर सकते हैं, वहासि अमल करना शुरू कीजिये । * शुद्धता 
पवित्रता और निमैळता” की धारणा आपने एक महिनेमे कर 
"है; इसल्यि इसमें त्रुटि होनी उचित नहीं हे । आफ्न वेदिक धम 
आचरणमें छाना है और जनता को वताना है कि, पर्दे 
धर्मका सच्चा प्रचार आचरण सेही होता है | ४ 
लिये दिखानेके लिय़ प्रयत्न न कीजिये । यदि आप दिस 
लिये करंग, तो उसका इष्ट परिणाम नहीं होगा इसलिये आ 
अपना कर्तव्य समझकर अपने आचरण की पवित्रता करते जाई! 
आप प्रयत्न करगे, तो एक महिनेके अंदर ही “ स्वच्छता” १ 
विषयमे आप आदरे बन जांयगे, और लोग स्वयं कहने छ म हि) $ 
-4४ जरो = he ~ ११ ॥ 
देखो, यह कैसा था और अब कैसा बन गया है । 
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1 शब्द सुनकर आप घमंड न कीजिये, परंतु अधिक दक्ष बनकर 
मी अधिक पवित्रता करते जाइये । इसका परिणाम और ही 
| अविक होगा । ध्यान राखिये कि, “ कर्तव्य करना आपका 
अधिकार है, परंतु फल का ळोभ नहीं करना चाहिये ।!? 
| के ढोमे ही यंदि काय करेंगे, ते| गिरेंगे । इसलिये दूसरोंकी 
"दि अथवा स्तुतिकी पर्वाह न करते हुए आप अपना कर्तव्य पाळन 
उक्त प्रकार करते जाइये; अपने अंदर श्रेष्ठ गुणोंका धारण कीजिये, 
क वैदिक जीवन का अमळ कीजिये । इसका परिणाम हमेशाही | 
1ब्रच्छा होगा । | 
नित गुणपर “ धारणा ” करनी है, उत्त गुण का वाचक शब्द, | 
। | गुणका स्मरण देनेवाछे मंत्र, उपदेश और वाक्य, उस गुणका 


Ea 


हे; इसलिये एसा लिखकर रखनेसे धारणाकी सिद्धि प्राप्त 


पम सहायता हा जाती हे । देशभक्ति के छिये श्री शिवानी 
इ (शिति ओर राणा प्रतापसिंह; धमेभक्त के लिये सिख गुरु; ब्रह्मचये 
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र्ये भीष्मपितामहः; सत्यके लिये राजा हरिश्चंद्र; इश्वरभक्ति के 
है। मरहाद आदि अनेक परुष हे कि, जो उक्त गुणाका सूचना 
| है हँ । इनके साथ सूचक मंत्र, अच्छे वाक्य, बोधवचन, संताका 
रा आदि रहनेसे मन के ऊपर अपूर्वे परिणाम हो जाता हे । 
क| म प्रकार करके देखिये, आपको आठ दस दिनें के अंदर ही, 
ge आजायगा और इसकी उपयोगीता के विषयमं कोई. 


8" ळू जा २७० ) 


उत्साह, महत्वाकांक्षा आर जॉश मनुष्यके अंदर विशक्षण का 

-करते हैं । उत्साह हीन मनुष्य का उचत होना असंभव है । शु. 

लिये आप उत्साह से मनम विश्वास रखिथे कि, में इस 
चारणा इस महिनिम अवश्यही करेगा, आर विज्वोंकी पवाह न कले. 

हुएं मैं अपना निश्चय स्थिर रसू) और सिद्ध करके बताउंग|| 
| निस गणके उपर प्रथम धारणा करनी होगी, वह गुण सबसे हुम हसा 
चन ढीजिये, निससे आपको यश सत्वर प्राप्त होगा, आर आप शि | प्राग 

णित उत्साहसे आगेके गुणाकी धारणा कर सकग । ति 


03 


कई मनष्य धनके लिये अपने गुण बढात हैं, कई दूसरा 
अनकरण करना चाहते हैं, कई स्पघोसे आगे बढते रहते 
दसेर लाळचोंके लिये यत्न करते रहत हे । घन प्राप्तिके लिये 
पने अदर सदुणोंकी वृद्धि की तो भी अच्छा सज्जनोक 
करण करनेके लिये कोई मनुष्य अच्छा बना तामा कोई बुरा | र 
है; उही प्रकार स्पधीके कारण कोई उन्नत हुआ तामी बहुत ग. 
सनीय हे | तथापि यदि आप अपने अंद्र “ भलुष्यत्य "द| 
वृद्धि करनेके लिये ही केवळ श्रेष्ठ गुणांकी धारणा करके 
अभिवृद्धि करेंगे, और इस प्रकार सदुणोंसे मंडित होर्कर हैं 
मलाईःकरनेके सार्वजानिक कार्यम अपने आपको समर्पित कर्ण, 
आपका यश चिरकाळ रहेगा | परंत यदि कोई इस प्रकार निभा य 
मावसे अपनी उन्नति नहीं कर सकता, तो वह पूर्वोक्त रीतिं h 


आ धारण करके सकाम भावसे उन्नातिका काये कर 


स्म 


ज 2% 2, 
EI 


सस 


स्विट 


. 


>>) 
५63 
हक 
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5५ > | | 
झः| 01 |; 
ण | प्राधारण मनुष्योको भ्रारंममे ऐसा करना उचित हे कि, अपने... 


। यदि आपको सत्यका आग्रहसे पाळन करना हे, तो हरिश्चंद्र 
पु |, घानम अपने आपका रखिय ओर समझ लीजिये कि इतने कठिन ' 


क्लिप आनेपरमी आपने सत्य छोडा नहीं । अथवा आजकल्की 
ब्रपत्तियां आपपर आरहीं हैं तथापि आपने सत्य पकड रखा है 
- छेडा नहीं । ऐसी कल्पनामय इढता अपने मनके अंदर ही अनु- 
कीजिये । इससे यह होगा कि, कल्पनामें ही आप अपने 


त गिरनेका अनुभव करेंगे । इससे थोडासा बळ आर उत्साह 
हो जाता हे । यद्यपि इससे कठिन प्रसंग बहुत छाम होनेकी 
; गा नहीं हे, तथापि मनके लिये कुछ न कुछ सफलताकी आशा 
(नती है । और काल्पनिक प्रलोभन काल्पनिक आत्मिक बल्से 
किमे भी कुछ बढ मिल जाता है | मनका हृढ निश्चय कर- 
|® रयि यह एक अत्यंत अल्पसा साधन है । 


का, ता २७२ ) 


घानता रखनी चाहिये । इस प्रकार आत्मपरीक्षा करने से आफ्ने) 
बडा ही लाभ होगा । | 
| | अंतमे इतना ही कहना हे कि, संपूर्ण बळोमे “निश्चय का बह! | 
| सबसे अधिक है । इपकिये यदि आप अपने जीवनमें “वेदिक घम | 
| को ढाळना चाहते हैं, अथवा यौं कहिये कि, अम्युदय ओर नि.) 
|` यस की सिद्धि सचमुच प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको मन कष 
| पक्का निश्चय करना चाहिये । यदि आप मनका पक्क म 
नहीं करेंगे, तो संपूर्ण जगत भी आपको सहायक हुआ, तपौ 1. 
आपकी उन्नति नहीं होगी । परंतु संपूण जगत्‌ आपका पि | 
होनेपर भी यदि आपका इढ निश्चय हे, तो आपका हो विजय होगा | 
इसलिये सर कुळ आपकी उन्नति आपके ३ढ निश्चयपर अ |: 
है, इस बातको आप न भाल्यि । न 


एक सदुणको अपने अंदर धारण करके बढा सकते हैं। गए 
साळ दो साटम ही आप ऐसे बन सकते हैं कि, जिसको अनुकरण? 
समझा जा सकता है । यदि थोडेसे दृढ निश्चयसे ऐसा हाता है, 
फिर आप क्या नहीं प्रयत्न करते ! कृपया आजही प्रारम | 


और देखिये तो सही कि दो चार महिनाम क्या होता ह! 


> 


 आष्याा 100 २७३ ) 


सन के विषय में मेरा अनुभव । 
शीषांसन से दस लाभ। 

( हेलक--श्री- पं. अभय ” देवशर्मा ) 

॥ दिक धर्म के पिछले अंका में शीर्षासन के संतेधके एक दो 


शीषोसन. 


लेख प्रकाशित होचुके हैं । 


जिनमें कि इसकी क्रिया और, 


लाभ आदिका वर्णन हुआ है। 
मैन मी दो ढाई वर्ष तक शीषी- 
सन का अभ्यास किया है । 
इस लिये यह समझ कर कि). 
मेरा अनुभव भी पाठकोंको रुचि- 
कर और कुछ सेवाकारक हो 
सकेगा, इस विषयपर निम्न 
पंक्तियां लिखने गा हूं । 

(१) भूखपर-- 


शीर्षासन करनेसे भूख खूब 
बढी । अथवा यह कहना 
~ > ५ 

अधिक ठीक होगा कि, शीषे- 


सनसे शरीरम किप्ती चीन को. 


| । ७। 
| 1। 
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~ 


ऐसी आवश्यकता अनुभव होती थीं, जो कि हलके और लि 
मोजन खारेनेसे प्री होती माडूम होती थी। यह सत्य ह कि) शीष 
करने वाळे को घी दूध आदिका विशेष सेवन करना चाहिये, नहीं ते 
पेट अभिसे जलने लगता है | कमी कमी ऐसा मी होता था कि, ह | 
उप्यक्त आवश्यकता तो शरीरम जरूर अनुमव हाता थी, किन्‌ | 
समयपर मख नहीं प्रतीत हाती था । ऐसी अवस्थो "° 
एक दो बार मैंने भूख न देख कर भोजन नहीं किया, किन WE 
इसका फछ यह हुआ कि, एक आध घट बाढ जोरसे असह्य मूह | 
बगी । मेरी समझमे शीषोसन करनेवाळे को नित्य नियमित । | 
अवश्य भोजन करते रहना चाहिये, अथात्‌ इस विपरीत करणा तप 
के कारण स्थान भ्रष्ट हुए विजातीय द्रव्य ( £07020 Matte) 
का परदा कमी कमी आमाशय पर आजानेसे भूख कमी छुपी 
हो जाये तो भी भोजन को आवश्यकता शरार का रहती है, अ 
मोजन करना चाहिये । 


( २) वीर्यरक्षा पर-- 


शीषीसन से यद्यपि ( बिन्दुजय ) पूर्णवीयरक्षा तो मुझे | 
प्राप्त हुई, परंतु सदोष की मात्रा और संख्या अवश्य कम है 
और यह तो सर्वथा निश्चय होगया कि, इस कियासे पूर्ण व| 
कालान्तर में होजायेगी । ४ वीरय का शरीरमें खप जाना ' गण 
बातका अनुभव शीर्षासन करने विको जरूर होने छगता है। | 


बिहि ` 0 २७५ ) 


७ ~ श्राप 
माप । हप ` 
पि | कढ दिनों शीर्षासन करने से नेत्र खुलतेसे प्रतीत होते थे ।' 
[ते| (४) निद्रापर-- 
है | सन करनेके बाद ही शरीरमें ऐसा आराम और शान्तिः 
५ मव होती थी कि, अकसर मुझे इसके उपरान्त थोडीसी निद्रा 
1 i थी । परंतु मेरी रात्रीकी निद्रापर इसका बहुत स्पष्ट प्रमाव 
मि नहीँ हुआ । उखड़े हुये विजातीय द्रव्या की 7०7४६० 
ki ba १. ~ Las 
0) शरीरम हलचल इसका कारण थी, निससे कि गाढ निद्रा: 


| (५) सिरद्दंपर-- 

॥| पै कुछ आग्रही स्वभाव का हूं, इसळ्यि चाहे कुछ ही क्यों नः 
कषे, में शीषीसन दोनों समय करही डालता था । तीन चार बार 
"हुआ कि, सायंकालके समय मेरे शीर में ददै हो रहा था; 
| फिरमी भेंने शीर्षासन किया ही । हरेक वार इसका परिणामः 
'१हुआ कि, शीर्षीसन से एकवार तो जोरसे सिरम ददै बढी ओर 
| रें आई और फिर एकदम ददै बिलकुछ अच्छा होगया+ 
म ऐसा गायब होगया कि, आश्चर्य होता था। 


| अभी में और लोगोंको यह सलाह देनेको तैयार नहीं हूं 


| आपके सिर में दई हो तज आप शीर्षासन करके खडे 


पैदा होना ही बन्द हो जायेगा । 


६ *- +>क 


॥ | बह्कि यह कह सकता हूं कि, शीर्षातनके अभ्यास सेः 


CC क न्स 


1 
| ( २७६ ) 
| 
| 


( ६) आगन्तुक रागापर-- | 
|| मेरा तो यह निश्चित अनुभव हो गया था कि, जब कमी फु | 


| -कछ रोग हेनिका भय होता था, तब वह मर शाषासनक समये 
| आनेके पहिळे पहिले ही मूस दबा सकता था, इसक बाद नहीं | | 

| 

| 


कड बार जब चारों ओर बीमारी फैली हुई थी, मुझे भी कुछ जा | 
'हेनेरी आशंका हुई-कमी कभी ऐसा भी माुम हुआ कि, शा बेग 


~ C 


कुछ उवर हामा गया है;-परतु शाषासन करनक ब दु शरार त्र; \ बा 
कळ एसा निव्योधि हो जाता था कि, काई आशका नहा रह जाता १॥ | ग 


-मणसे मुक्त हो सकता है । राजयक्ष्म ( तपेदिक ) के बीमार की | | 
5. शीर्षासनकी क्रियासे अद्भुत लाभ पहुंचे तो मुझे कुछ भी आ हि 
~ ००. है 

| 


नहीं हागा। परतु यह अभी परीक्षण करके देखन थांग्य है 


(७) निबलता पर-- 
यहां में अपनी एक घटनाका बणन करूंगा । सन्‌ १९९° 


जी ., च २७७ ) | | 

| | 

| हतम मैं अपने कसने से १३ मील की दूरी पर एक कुटीमे रहता. || 

मे | 41११ जुलाईके दिन मैंने कसबेके आर्य भाईयोंप्ते अगठे दिनः | | 1 
पे | (तक समय कपतभेते आकर व्याख्यान दनेका वायदा कर ढिया। परंत | । 
ही | | आढे दिन प्रातःकालही मुझे ध्यान आया कि आज पहली अगस्त है | 


|| 
| शैर महात्मा गांवीके असहयोगका प्रारंभ दिन है | आन देशमें बहोत / | | 
शायर / हेग उपवास रखेंगे, मुझे भी उपवास रखना चाहिये । मैंने दिन भर ॥ 
क्रिः | ब रखा परंतु उस दिन न जाने क्यों उपवासके कारण बहुत अधिक | 
। थी| [कमजोरी अनुभव हुई । शामको कसनेमें जानेकी इच्छा न थी। परंतु प्रतिज्ञा | 
पछ ह चुका था, जी कड़ा करके चढ पड़ा | मन में बहुत बळ का 
३ ह| बा करता था, परंतु कमजोरी अनुभव हुए बिना न मानती थी। 
पी | भषे रास्ते चलकर ही थकावट ओर कमजोरी से मुझे अधिक चलना 
1 उ गरी होगया । साथ में आपना घोडा था, चाचाजी के कहने से 
ता || स पर चढ गया कि कुछ आराम मिलेगा | परंत घोडे पर चढ़ 
| होकर मने और भी अधिक श्रम अनुभव किया और घर पहुंचतेही 
केपी पने पड़ी हुई एक चारपाई पर बेजान सा हो कर पड़ गया | 
| ग्या गी अवस्था देख कर मन में विचार होने लगा कि, शायद अब 
अर्क उवा तोड़ना पडेगा ओर व्याख्यान तो में देही न सकूंगा 
को गत शोषीसन का भी समय हो रहाथा, जिसे कि मैं छोड भी नहीं 
पता था, और उसके करने की अपने में हिम्मत भी नहीं दीखती 
। || आखिर दि मजबत करके उठा ओर धीरे धीरे कमरेके 
गया, सिर के नीचे कपडा रखा और दीवार के सहारे से 


१° |” खडा होगया । मन में सोचा था, कि यदि शीषासन न कर' 


-सकंगा, तो अवश्य ही जाकर मोजन करूंगा । परंतु शोषोसन क्ष है ति 
ब चमत्कार देखा । १० मिनट के बाद शरीर म जान सी आ||" 
Eh लगी सारा शरीर सबळ होगया । आनन्द से घन्टाभर शीष | 
| करके बाहर निकला । यह भी भूल गया कि आज मने मोग | 
नहीं कर रखा है । समान में गया आर अच्छी तरह से व्याइया | 


दिया । मोजन अगले दिन दस बजे किया आर तब तक मी पते हम 
तन बना रहा । | 
पत: 
( ८) कब्जपर-- 
दो वर्ष हुए कि में वैदिक धम के पाठकाको अपनी | के 
की कष्ट-कहानी सुना चुका हूँ । उस समय तक भी में कोष्ट-बह लिक 


ही स्वयमेव नित्य शोच हो जाता हे । इस उन्नति पानेमै अ 4 
आसनादिकके साथ शीर्षासन का मी प्रभाव है । शीर्षासनका विरे 


और दसरे शोच बंध कर होता हे । 
(९ ) सवाङ्ग पर 


र म ( २७९ ) 
| , लिखता बनी रहती है । यह अनुभव मुझे ३,४ मास अभ्यास 
| पर ही प्रगट होगये थे । 


(१० ) प्राण पर-- 
| शीर्षासन से प्राण की गति स्थिर ओर शान्त होने लगती है। 
से मेव प्राणायाम हाता हे । इस समय प्राणायाम करने की 
(पय चेष्टा कदापि न करनी चाहिये, इस से रेचक पूरक हेने कोंगे। 
श्न में “ केवळ कुम्मक ” होता हे । इसकी सर्वोत्तम 
गा यह है कि ( श्वास प्रश्वास पर बिलकुल ध्यान न के जाकर ) 
अद्भ क कहीं एकाग्र करना चाहिये ( जेसे संध्या करना, अपने 
रका ध्यान करना, कपाळ, आज्ञाचन्द्र, या हृदय आदिमें ध्यान करना, 
शप्रणवजाप करना आदि ) इससे स्वयमेव यह प्राणायाम होगा। 
कपन करनेके पश्चात्‌ अवश्य स्वेच्छा पूवक प्राणायाम करना 
हे है। मुझे इसका अनुभव इसप्रकार हुआ कि शीर्षासनके 
| रश स्वयमेव श्वास रोकनेकी इच्छा होती थी, और रोकने 
से प 


पिना कष्टके चिरकाळ तक श्वास रुका रहता था । शोर्षासनके 
|| प्राणायाम करनेसे उत्तमतया रक्तशाद्धे हो जाती है क्यों कि 
| शरीरका रुचिर मलों को लेकर फेफड़े में पहुंचता है। 

| मेरा विचार होता है कि केवळ शीषीसनसे तथा उसके साथ 
हे ति बाद में होनेवाळे प्राणायामसे भी अम्यासी समाधी तक पहुँच 
पर | है। कई योगाम्यासियोंकें कथन सुनकर म्न आपना यह 
भाया हे । उनका कहना है कि, प्रतिदिन तीन घन्टा कपाळी 


जाए २८० ) 


| मुद्रा ( ज्ञोर्षासन ) के अम्याससे षट्चक्रवेध आदि सन कुछ पिह? 
हो जाता है । इसका कारण यही है कि, शीर्षासनसे प्राण अक | 
| खिंचने लगता है । योग मामे शीर्षापनका सबसे बड़ा लाम यू 
|| हे । प्राणका आयाम होनेप्त जैसे कि योगग्रंथोम लिखा है इस आए. 
॥ | नसे आयुवृद्धि होती हे और काळपर विजय पाई जाती है। | 
। |; वस्तुतः शीर्षासन आसनों म शीपेस्थानीय है। 
अन्तमे में यह अवश्य कहना चाहता हूं कि, क्यों कि ख| म 
आसन बहुत उत्तम हे इती ल्यि सावधानीसे करना चाहिये| गा 
प्रारंभमें बहुत धीरे धीरे बढाना चाहिये । यदि कुछ हानि प्रतीत 
तो तत्काल इसे छोड कर विचार कर लेना चाहिये कि क्यों | 
हुई । कई वार सावधानीसे परीक्षण करना चाहिये । होसकता हे 
किन्ही कारणे किसी व्यक्ति को यह आसन अनुकूल सिद्ध न है| 


उन्हे इस पर आग्रह मी न करना चाहिये । उनके लिये गो 
गुरुजन अन्य साधन बतायेंगे, जो उनके अनुकूल हों । 


वि अप्स 


हि (०? प ( २८१ ) 


0%060068000000606060%0600 
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| ८२ Ne ° ७ 

मर्धांनमस्य संसीव्याथवा हृद्यं च यत्‌ ॥ 
| | ०० c प्छि NE AC व 
2. | ्रस्तिष्का दूर्व प्ररयत्‌ पवमानोऽधि शीर्षतः॥ २६॥ 
हि| द्रा अथर्वणः शिरः देवकोशः समुब्जितः ॥ 
ग | त्राणो अभिरक्षति शिरो अन्नमथो मनः॥ २७ ॥ 
| यो वेतां ब्रह्मणो वेदा5प्रतेना वृतां पुरम्‌ ॥ 
तस्मे बह्म च बाह्याश्च चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः ॥२९॥ 


र 


Re a 
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नवे त चक्षुर्जहाति न प्राणो जरसः पुरा ॥ 

परं यो ह्मणो वेद्‌ यस्याः पुरुष उच्यते ॥ ३० ॥ 

1 अष्चक्रा नवद्वारा देवानां प्रयोध्या ॥ 

| तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वगो ज्योतिषावृतः ॥ ३१॥ 

| तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशो ञ्यरे त्रिप्रतिष्ठिते ॥ 

| तसिन्यद्यक्षमात्मन्वत्‌ तद्वै बह्मविदो विदुः ॥२२॥ 

| भन्राजमानां हरिणीं यशसा संपरिवृतां ॥ 

| एं हिरण्ययीं बह्मा प्रविवेशापराजिताम्‌ ॥ २२ ॥ 
b; अथव. १०।२ 


हि .. जी ` २८२ ) 


। ८ अथवो अर्थात्‌ निश्चळ यागा अपने सिर और हृदयको पी. 
। कर, अपने प्राणको सिरक बीचमें परतु मस्तिष्कके उपर प्रास - 
करता है ॥ यह योगीका सिर निश्चयसे देवोंका सुरक्षित एनान ॥ 
है, उसका रक्षण प्राण अन्न और मन करते हं ॥ जा इस अमत लुट 
मय ब्रह्मनगरीको जानता है, उसको ब्रम्ह और इतर देव चक्षु प्रण | 
और प्रजा देते हें ॥ जो इस ब्रम्हपुरीको जानता हे उसको जी | 
अवस्थाके पूर्व चक्षु और प्राण नहीं छोडते ॥ आठ चक्र आरप | 
द्वारोसे युक्त यह देवोंकी अयोध्या नगरी हे, इसीम तेजस्वी सरश 
कोश हे ॥ तीन आरि युक्त तीन केंद्रास (स्थर एस इस ] ग्रा 
कोशमै आत्मवान्‌ यक्ष हे जिसको त्रम्हञ्चानी जानते €₹ ॥ तमस | 
दुःखहारक, यशसे युक्त, अपराजित प्रकाशमय ब्रह्मपुरी अहम (१! 
प्रवेश होता हे ॥ | 
इन मंत्रोमे एक सुगम साधन का अभ्यास बताया हं । ६ 
ज्ञान होनेके लिये अपने शरीरका ज्ञान दोना चाहिये । इस शरीर 
आठ चक्र हैं, इनका स्थान ओर वर्णन पहिले आचुका ४। 
प्रत्येक केंद्रे विलक्षण शक्ति हे और उसकी जागृति उसपर मी 
संमय दीधेकाढतक करनेसे होती | 
इस शरीरमै नो द्वार हैं, दो आंख, दो कान, दो नसिकार्छी| 

एक मुख, एक मूत्रद्वार ओर एक गुदद्वार य नां द्वार है | शशि 
प्रत्येक द्वारमें मी एक एक बडीमारी शक्ति है । इसकी जागृत 
मनके संयमसे ही पूर्वोक्त प्रकार होती है । इसका विष | 


प्रकार है । 


( २८२) 


(पहिले अ-थवो” बननेका यत्न करना चाहिये ।पद्मासन 
सि : अथवा सिद्धासनम निश्चळ बेठनेका अभ्यास पहिले करना 
अलि | आथवा का अथही निश्चळ हे । शरीरके किसी अवयवमें ॥ 
कह चंचलता रखना उचित नहीं । जब यह अभ्यास कुछ देर | ॥ 
ध्य होगा, तत्पश्चात्‌ (२) श्वास और उच्छञास की गति मंद | | 
जी | और सम करना योग्य हे । कुभक न करत हुए जितनी दरम श्वास | ॥ 
जाय उतनीही देरीम उच्छास करना चाहिये । शरारका बिलकुल [NN 
सा. रिते हुए शांतिसे ओर मंदगतिसे श्वास आर उच्छाहका समता 
1 | का अभ्यास करना चाहिये। श्वासकी गतिको नियत करनेके ल्यि 


~ 
~ 


ब्रह्म ्राका आवाज भी न हो ऐसी मंद गतिसे श्वासोच्छ्रास करना इस 
योग्य हे और इस श्वासकी गतिपरही अपना मन स्थिर करना 


॥ उच्छ सम होनेप्ते वे एक दूसरे की शक्ति नहीं विंगाडत, 
ममा ॥ करण शक्ति स्थिर रहती है । गतिमंद होने से मन शतिक 
गर करने लगता हे । जप करना हो तो वह भी शब्दका उचार 
ते हए संदरही अंदर करना चाहिये । जहां यह अनुष्ठान 
॥ हो वहां पूर्ण शांति चाहिये, इतना शाति चाहिए कि वह 
ति ॥ प्रकाशभी नहीं चाहिये । इसप्रकार परिपूणे निश्चलता सिड 


( ९८४ ) 


शी 


:उप्तका शांतिसे चिंतन करना चाहिये । इसम मुख्य स्थान मलिक | 
का है क्यों कि इसका सहस्रार कमळ सब शक्तियांका मूठ त्या) | 
हे । अनुष्ठान करनेवाला अपने “ मर्तिष्क्में सब दिव्य शक्त 
यांका केंद्र हे ?? इस भावनाका अपन मनम दढ कर आर मति. | 
प्कमेही अपने मनका संयम करें । इसप्रकार अन्य चत्र, औं 
अवयवो और इंद्रिय स्थानोंमं अपने मनद्वारा नवजीवन झि 
किया जा सकता ह्‌ । | 

7 


अपने शरीरको हीन और अमंगळ न समझते हुए, यही देवत, 
ओंक्री नगरी है, इसमें नेत्रस्थानमें सूर्य, छातीमें वायु ओर इंद्र भ 
इसी प्रकार अन्यान्य अवयवेंमें अन्यान्य देवताएं रहती हैं, ऐ | 
विश्वास करना आवश्यक हे । इस “ देवसभा ?? में हृदया 
-शमें “ आत्मवान यक्ष ” हे । इसी की शक्तिसे अन्य स्थाने 
काये चढ रहा है, इस बातका दढ भाव मनमै रहना चाहिये 
इसलिये इस विषयके ग्रंथोंका मनन और तर्कसे अनुमान आदिद्रारी 
इसका अनुभव प्राप्त करना चाहिये, अथवा कमसे कम निः 
- ज्ञान तो स्थिर करना आवश्यक ही हे । 


मस्तक और हृदयकी शक्तियोंको इकट्टा करके एकही 1 । 
केंद्रित करनेका अभ्यास करनेसे बडा लाम होता है। 


इस प्रकार जो अनुष्ठान करता हे, उसको निरेतरके अम्या 
। विशिष्ट ईद्रियमें मनः शक्ति द्वारा इष्ट कार्य करना सुगम होता २ |. 


वाह ., २८५ ) 


| अभ्यास सब इतर अम्यासकी अपेक्षा सुगम है और इसमें 


| ब होनेकी संभावना नहीं हे । थोडा अभ्यास हुआ तो थोडा 
'| ख़ होगा, और दृढ अभ्यास बडी देरतक हुआ तो अधिक 


क्षा | झ विवि अस्यास करके साठ वर्षसे अधिक आयुवालेनें अपनी 
पे 10 प्नि ल है हैं 
वट शाक्तियाँ पूवकी अपेक्षा अधिक तीब्र बंनाई हैं और 


विक आरोग्य भी प्राप्त किया हे । इसलिये अन्य लोग भी इस 
“| अनष्ठान करके कुछ न कुछ लाभ अवश्य प्राप्त कर सकेंगे 


आशा हे कि पाठक उक्त मंत्रोंका अधिक मनन करके उन 
प्रका योगमार्ग अपनायेंगे और अधिक अनुभव प्राप्त करगे । 


| | २८६ ) 
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उनकी सन्मुख ।नम्न मत्र रखा जाता हुन 


अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम म्रम्याम्‌ ॥ | 
अभीषाडसिमिं विश्वाषाडाशामाशां विषासहिः ॥ | 


अथवे. १२।१।९४. 


“(अह ) में ( भूम्यां ) इस भूमिमें ( सहमान ) 
शक्तिप्त युक्त ( उत्‌ तरः ) अधिक श्रेष्ठ हं । तथा ( अमीषाट्‌$ 
चारा आरस शत्रुको जीतनेवाछा, ( विश्वाषाड़ ) सब खं [प 
पराभव करनेवाला, ( आशां आशां ) प्रत्येक दिशामें ( विषापहि) 
राडुका पराजय करके अपना विजय करनेवाला में हं । ” 


[रित 


- आली 5 २८७ ) 


| ॥(१) ज्ञान, (२) शोये, (३) वाणिज्य और 
(१) कारीगरी इन चार शक्तियों द्वाराही शत्रका पराभव 
ता है।इस लिये इन चार शक्तियोमें शत्रुकी अपेक्षा अपना 
ठ बढ़ना चाहिये । अबतक इन चार शक्तियोमें अपनी शक्ति 
नहीं, तबतक किभी शत्रुका पराभव होना नहीं हे। इस 


वभ 


हये स्वयंसेवकको उचित है कि वह अपनी शक्ति बढावे और 


॥| पचास वषकी आयुकी अवस्थामें 
| शीषोसनसे लाभ । 


भत 


४ शीषोसन ” के विषयमें जे आपने “ वैदिक-धर्म ” के 
पमं छ लिखा हे; तब में प्रतिदिन “ शीर्षासन ” करता 
नभ | पृवकी अपेक्षा अब मेरा शरीर बहोत फुर्तिळा रहता हे । 
हि. गरकी मुडौलताकी साथ शक्तिमी दिन प्रतिदिन बढती जाती है। 
नके अभ्याससे मुझमें इतना बल आया है कि में अब एक 
वाग) "1 शक्तिक जवानके साथमी कुश्ता कर सकूगा । शश्वरका 
प्र तीन वषेसे मेरा अखंडित ब्रह्मचये रहा हे । आपके लिख 
करन) १ करनेसे मानसिक विकारकी व्याधि भी शनः शनेः दूर हो 
शर | गत फरवरी माससे पचासवां वर्ष मेरी आयुका शुरू हुआं 
रि १ पु नेत्ररोगके सिवाय किप्ती बीमारीन मुझे दशन नहीं दिया 


FET pero vipers 


( २८८ ) 


हे । तीन वर्षके पूर्व में गृहस्थाश्रमके नियमानुसार ऋतुगार 


चयका पालन अखंडित हा रहा ह । 
इस समय मेरे बाल सफेद हे । मैं जानना चाहता हू) 
कितने दिन “ शीषोसन ” करनेसे मेरे बाल फिर कहे हु 


सकते हं? 
भवदीय 


नंदळाल महीपत रापभट्ट, वीरमगाम 


[ संपादकीय--( १ ) बहुत लोगांपर अनुभव लेनेपे १ ॥| 
विदित हुआ है कि प्रतिदिन आधा घंटा नियमपूवक शी 


सेवन अधिक किया जावे, जिनमें अपनी पचनशक्तिके अनुद 
थोडे बादाम खाये जाये, ओर शद्ध तेळका मदेन बालोंपर किनाया# 
~ | 


:आजकलले अखबारी विज्ञापनी तेळ बहुत बुरे ६, 
उपयोग करना नहीं चाहिये । संपादक-वे. धर्मे । ] 
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स्वाध्याय मंडलके पुस्तक । } 
[ १ | यजुवेद्का स्वाध्याय । | 


. ३० का व्याख्या । नरमेध । “ मनुष्याकी सच्ची 
' शत्या साधन ।? मल्य १) एक रु. । 

1 ध्याख्या। सवमेध। “एक इश्वरकी 
“भू, ॥) आठ आने । ( द्वितीयवार मुद्रित ) 
६ ठ व्याख्या । शांतिकरण। “सच्ची शांतिका 
” म्‌,॥) आठ आने। ( द्वितीयवार मुद्रित ) 9 


मप Lo ७ 
ति ल्पारचय-ग्रथ-माढा | 
; परिचय । मू.॥ ) आठ आने । 
वता । मू. ॥०) दस आने | 
ग विचार । मू. =) दो आने। 
४.) देवता विचार । मू. £) तीन आने । 


[ ३ ] योग-साधन-माला । 


(४ 


'वेदिक-प्राण-विद्या । ( प्राणायाम-पूवाध 
ब्रह्मचये । म्‌. १। ) सवा रुपया । 


) म. १)२. § 


2९८०५९८३५९ ८39९ £9९४८०५५९४७९८३५ २९८३२८35६८. 
५] धर्म -शिक्षाक गेथ । i 

( १ ) बालकॉकी धर्मशिक्षा । प्रथममाग । म्‌. -) एक आना | 

। ( २) बालकोंकी धर्मशिक्षा | दितीयमाग । =) दो आनो 0 || 
(३ 


देक पाठ माला । प्रथम पुस्तक । 

[ ६ | स्वयं शिक्षक थ 
( १ ) वेदका स्वयं शिक्षक । थमाम ¦ 
( २) वेदका स्वयं शिक्षक । दितीच मा 

[ ७ | आगम-निबंध-माल! 
१) वैदिक राज्य पद्धति । मू. -) पाँच आने । 
२ ) मानवी आयुष्य । मू. ।) चार आने ¦ 
३ ) वेदिक सभ्यता । मू.=) तीन आने। 
४ ) वेदिक चिकित्ला-शास्त्र । म्‌. । ) चार आने । 
५ ) वेदिक स्वराज्यकी महिला । मू. ॥) आठ आने। 
द 
७ 
< 
९ 


) वेदिक सप-विद्या । म्‌. ॥ ) आठ आने। 

) मृत्युको दूर करनेका उपाय । मू. ॥) आठ आने। 

) वदमं चखा । म्‌, ॥) आठ आने । 

) शिव संकल्पका विजय । मू. ॥) बारह आने । 
१० ) वेदिक धमकी विशेषता । म्‌. ॥) आठ आने। 
( ११ ) तकसे वेदका अर्थ । म्‌. ॥ ) आठ आने । 

( १२ ) वेदमे रोगजंतुशास्त्र । मू. =) तीन आने। 
( १३ ) ब्रह्मचयंका विन्न । म्‌. = ) आने। 


मचा--स्याध्याय-मंडल; औंध ( जि. सातारा ) 
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अकाशकर--बाइलाल कु. पटेल, प्रभाइांकर चाळ, सान्ताक्कुझ ( मुंबई, ) 


` मद्रक -चितामण सखाराम देवळे, मुंबईवैभव प्रेस, सब्ह॑ट्स ऑफ इंड्या 
सोसायटीज बिल्डिंग, संडहरट रोड, गिरगांव, मुंबई, | 
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। 
प | वेदिक तत्वज्ञान प्रचारक मासिकपत्र । 
*क ७) आजाकृल्यं, न समार, न जीयोति ॥ 

अथवे, १०८३२ 

इग्वरका काव्य देखो, जो मरा नहीं, ओर ' 
| जो क्षीण भी नहीं हुआ हे । 
४) -->>>>>१५०८>---> 
| द ड 
संपादक-श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, 
स्वाध्याय मंडल, ओंध ( जि. सातारा ) 


री परस्परका घात । 
IY :'... ट RR = 
§§ ` परस्पर विप्न करनेवाले मृत्युके पास पहुंचते है ॥ ” 


५) 
(A 


अथव, ६।३२।३ 


| 11 ARNIS | 
RE [ ५ ] धर्म-शिक्षाके ग्रंथ । 
| ( १) बालकाँकी घमाराक्षा। मथमनाग । हू =) एक आना| | 
। } ( २ ) वालकाका धमाशक्षा । द्वितीयभाग । सू. =) दो आने 
| ढं ( ३) वेदिक पाठ माला । परेम श्त । मु ॐ) तीन आने । 
(१ ) वेदका स्वयं शिक्षक । शशभ! । यू. १॥) डेढ र. {| | । 
| (२) वेदका स्वयं शिक्षक । द्वितीय माग । सू. १॥) डेढ र. ||| 
[ ७ | आगम-निर्बंध-माला | 
१ ) वैदिक राज्य पद्धति । मू. ।-) पा 
२ ) मानवी आयुष्य | म्‌. ।) चार आने | 
& / २ ) ततच =¬ ह आने । 


हमारे पास सायन भाष्य सहित ऋग्वेद प्रथन सातों मण्डह||[ 
संपूर्ण तय्यार हैं । जिनका दाम केवल १५) रु. है। इस ह | 


1 | 6 अवसर का लाभ उठाइये। “ वेदिक धर्म ” के ग्राहकों आ|| | | 
| स्वाध्याय मंडलके सदस्यको | ज १२) रु, में [दिया जायगा । 
| सब सेट चक जानेपर हम आपकी कोई सेवा न कर सकेंगे 


रुपये पेशी मनी आर्डर द्वारा आने चाहिए ताकि रेल व्य 
व्यर्थ न जाय । 


( 
( 
| | ६ * चार आने । 


| पुस्तक मिलनेका पता--- 


जयदेव शर्मा विद्यालंकार, 
९७ बारानसी घोस स्ट्रीट, | 


वेदिक तत्वज्ञान प्रचारक मासिकपत्र । 


दार ट आ = त्य कमांक 
अंक ७ {आषाढ १९८०; जोलाई न १९२३. | ४३ 


८८ 
एकता” 
| उ 
संवो मनांसि सं बता समाकूतिनेमामसि॥ 


|| अमी ये वित्रता स्थन तान्‌ वः संनमयामसि॥ 


अथवे. ३।८।९ 


(१) आपके मन, व्रत और कर्माको एक | | 


|| फेद्रम इकडे करते हें । (२) तथा जो ये विरोधी 
आचरण करनेवाले हैं उनको नम्र करते हैं। ” 
छल छल छल्ले हक का 


न न म स म्ल 


x 
2 
१: 
ये 


हि ..., जा २९० ) 


I 


300060%0/86/6/9/0/6 0608 म | | 
£ आत्मशक्तियोंका विवार । | 
र लालाला | | 
पनी शक्तियां कितनी हैं, ओर उन शक्तियोका विका | ॥ 
[तिस करना चाहिये; इसका विचार मनुष्यही कर सकत ।॥ पक 


इसीलिये मनुष्यका महत्व विशेष हैं। अथात्‌ जो मनुष्य गौ 
शक्तियोंके विकासका प्रयत्न नहीं करते, तथा प्रतिदिनके | 


से अपनी शक्तियां बढ रहीं हँ, या घट रहीं हैं; इसका १ 
विचार नहीं करते, उनकी योग्यता विशेष नहीं हो सकती । 


a 


जो सौदागर अपने व्योपार व्यवहारका हिसाब नहीं दे 
और निश्चय पूर्वक लाम प्राप्त करनेके उपाय नहीं सोचता, अ 
दवाळ [नकळनम दुरा नह! लगता | जा राजा अपन प्राप्त र 
का उत्तम शामन नहीं करता, और अपने चतुरंगबळको बढाने 
यत्न नहीं करता, उसकी शक्ति क्षीण होती है । इसी प्रकार ह! र 
व्याक्तेक विषयम भी हे | इस डिये प्रत्येक मनष्यको अपनी श 
याका वचार करना चाहिये । शक्तियोके विचारमें (१) अपय 
शक्तियाका निश्चित ज्ञान, (२) उनके विकास का. मागे, (१) ॐ 
अषिक [नयमाका ज्ञान आर घातक कारणोंका विशेष ज्ञात, 0 


(४) अपनी शक्तियोकी स्वाधीनताका उपाय, इत्यादि बि १ 
संबंध आता हे । 


गे 


< 


SSN हु हु ७ ७ Tf सत्या कन 


अय, २९१ ) 


| नी शक्तियोका विचार करनेके पूर्व अपनी शाक्तियोकः 
(विज्ञान होना अत्यावश्यक है । अपने अंदर दो प्रकार कीं 
| हैं । (१) मुख्य शक्ति “ आत्मिक भक्ति ” नामसे 
ढह, तथा ( २ ) दूसरी शक्ति “ प्राकृतिक भक्ति ? हे । 
॥प्रक्ृतिक शक्ति है, वह आत्मिक शक्तिके साथ रहनेसे सफळ 


VPP 


श 
|| कती हे, अन्यथा नहीं । इनका ही वर्णन वैदिक सारस्वतमे 
हवयं द्वारा होता है-- 


आत्मा प्रकृति 
अनौशा 


झम मुख्य तत्व यह है कि, आत्माकी शक्ति प्रक्ृतिकी 
„ | साथ मिलकर अपना प्रभाव बता रही है, इसलिये दोनों 
॥| ८९ (२ स७ २ ह ० 
पया एक दूसरेकी साधक हैं और घातक नहीं हें । शरीर 
[गि कि) आत्माकी शक्ति प्रत्येक अवयव और इृद्रियमें जाकर 
"क रही हे । यहां प्रश्न उत्पन्न होता है कि, अपने अंदर 
|| शक्ति हे £ विचार करनेपर पता लग जायगा कि, यद्यपि 
। 0. हे लि. र 

शक्ति अत्यल्प हे, तथापि विचार करनेपर उसके अपार 


५ प्र ब्‌ “3 -- 7 
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होनेका ज्ञान होता हं । अनुभव क लिय गहुका एक दाना ताकि: 
और विचार कीजिये कि, उसमें कितनी शक्ति है! यि 
एक गेहूंका दाना योग्य भूमिमे डाला जाय और उत्तम (परी 
और जल की योजना की जाय, तो एक वपेम एक दाने | 
दाने हो जाते हैं, ये दोसो दाने फिर भूमिमें डालनेसे फे 
दो दो सौ हरएक वार हो जाते हैं । इस प्रकार करते करे धक 
आठ साल्के अंदर ही एक पराधे की संख्या हा जाती है| ब्ग 
देखिये कि, एक दानेमे कितनी अपार शक्ति है। इ 
प्रत्येक बीजमें है । एक बीजमें एक वृक्ष उत्पन्न करन 
केवल शक्ति नहीं है, प्रत्युत उसके प्रत्येक बीजम उतनी है : 
नेसे, अपार शक्तिका अनुभव एक बीजमें आता है। छ 
इस प्रकार प्रत्येक बीजमें शक्ति की अपारता है। पत 
कग सकता कि, एक बीजमें कितनी शक्ति कूट कूट कर श॑ 
इस रैतिस विचार करनेपर पता लग जायगा कि, निकी भल 
शक्तिसे ये बीज उत्सन्न हुए हैं, उसकी शक्ति कितनी ग 
होगी ! ! ! 

अब अपने बीजरूप वीर्यका विचार कीजिये । वीय 
बिंदुसे मनुष्यका शरीर बन जाता है, इतनी शक्ति जी, 
दुमे होती हे । इस प्रकारके बिंदु एक समयके वीम | 
होते हें । वे सब फलीमृत नहीं होते, इस लिये एक वॉर ih 
दो बाळक उत्पन्न होते हें । यदि सब वीर्यबिंदु फी | 


तो एक समय सहस्रं बालक उत्पन्न हो सकते हैं । ५ i 


कि .. ` २९३ ) 


Fe 


| हि हम एक समयके वीये बिंदु से एक बालक उत्पन्न होना 
(ह इतना ही स्वीकार करते हें । जो स्थिर वायै हैं, और 

पी होते हैं; उनके खो पुरुष संबंधसे संतान निश्चयसे उत्पन्न 
॥है। परंतु जो स्थिर वीय॑ नहीं होते, तथा गहस्थाश्रमके 
[पिप त्रझचयेका पालन नहीं करते, अथवा जो खरेण होते 


। प्रतिवारके वीयेपातसे यदि 


नेमी धी कर्पना पाठक ही कर सकते हँ ! ! परंतु यह हास इतना ही 
त्रीय जिंदुसे केवळ एक मनष्यकी शक्तिका 


य अदस के 
र 


उम्नसे होनेवाले अनंत संतानोंका नाश 


A 


इसी बिंदुर्म सुप्त अवस्थामें 


सुप्त रहते हं । इतना अपार शाक्ते वीयक एक 

हे। यह शक्ति तप्त होनेसे मनुष्यको पता नहीं 

अपनेमें इतनी शक्ति हे, परंत विचार की दृष्टिसे इस 

फि पता लगता है | ऋषि, मनि, और योगियोंक्रो इस शक्तिका 
i था; इस्री लिये उन्होंने ऋत॒गामी होनेके उत्तम नियम 
(॥ भे हें । तथा योगविद्यामे ऐसे प्रयोग सिद्ध किये हैं कि 

तु पेगोकी सिद्धि प्राप्त करनेपर मनुष्य स्त्रीपुरुष सेजंधसे अपनी 


पं 


फळ कळली NTE: 


ह जे 07; 


. नीरोग और बलवान है, वही संयमी हो सकता है । ॥ पृ 


अकार प्रत्येक इंद्रियकी शक्ति मी अपार है। यद्यपि सि 


की | जह २९४ ) 


शक्तिकी हानि न करता हुआ, उसी संत्रंघसे अपनी शक्तिक | 
सकता है । अर्थात्‌ जिस संबंघसे साधारण मनुष्यकी शक्ति क्ष म 
हो जाती है, उसी संबंधसे योगी अपनी शक्ति बढा सकता ह|य 
वीके इंद्रियकी शक्तिकी स्वाधीनतासे इतनी शक्ति विकसित | 


है । कई ढोग समझते हैं, कि शरीरकी शक्ति कम करना आ ५ 
शरीरको दुर्बळ बनाना, संयमके लिये अत्यावश्यक है; प ह 
वास्तविक बात यह नहीं है । जिसका मन ओर इंद्रियगण ग रही 
हाता है, उसीको संयम सिद्ध नहीं हो सकता । परंतु निसान 
पन बलवान ओर इंद्रियगण भी बळवान होता है उस प 
संयम सुसाध्य होता है । योगिराज श्रीकृष्ण भगवान्‌ का क| 
देखिये, श्री शंकर का वर्णन देखिये, आपको पता लग जायगा ||ह अ 
इनके इंद्रिय बलवान थे, और मन भी बडा शक्ति शाली या, $ 
इसी लिये अपनी इंद्वियर्शक्तियोंका संयम ये कर “सकते थी 
तात्पर्य यह कि; जिसका मन और इंद्रियगण रोगी हे, उशी भौ 
संयम साध्य नहीं हो सकता, और जिसका मन और इंद्रिय] 

इस विवरणसे पता लगा ही होगा कि, मलुष्यके एक एम 
द्रियभें कितनी अभित शक्ति है और उस शक्तिकी सहे 
नतासे किस प्रकार बिकास होता है। एक जननेंद्रियकी गक 
जैसी अपार है, एक वीर्य बंदुकी शक्ति जैसी महान है, | 


क्य दै, इतनी शक्तिकी अपारता इस एक व्यक्तिमें है । इस 
अगाध परमात्मशक्तिकी तुलनासे जीवात्मशक्तिकी अल्पता 


या, भेर इससे अधिक नहीं हे, ऐसी परिधि किप्तीने भी निश्चित 
थे॥ की है । केवळ शरीरकी शक्ति मी भीमसेन जितनी हा सकती 

उत भोर उससे भी अधिक बढ सकती है। भीमसेन की 
हि मी कोई अंतिम मर्यादा नहीं बताती, इतनाही हे. य 


॥ पह उन्नति नियमानुकूल व्यवहार करनेसे ही हाता ह, आर 
पाप हानि होती है । मनष्य सुनियमाक्ी अपनानम 'शाथल 


~ 
ANN 


है, इसलिये उसके विकासमें बाधा है, यही यहाँ विशेषः 


22.2 (40 


| ध जानेद्रियों और पंच कर्मेंद्रियोंकी शक्तियां ही इतनी . 
शी हैं कि, उनका वणन करते करते और उनका विचार करत 


हि ., ° २९६ ) 


करते मनष्य आश्चर्य चकित हा जाता ह । जितना अधिक बिद्या | ८ 
क्रिया जाय, उतना अधिक अ्चय प्रतात हाता है, त 
शाक्तिक्री अद्धतता इसत देहम हे । इस छिथ गताम कहा 
आश्चयवत्पश्याते काश्चदनसाश्चयवङ्कदीते तथव चान्यः| री 
आश्चर्यवच्चेवमन्यः शुणाति श्रृत्वाप्यन वद्‌ न च| : 
काश्चित्‌ ॥ भ, गी, २। २९ | द्या 

6 मानों कोई तो आश्चर्य समझकर इसका आर दसत हं, क शि 
श्वय सरीखा इसका वणेन करता हैं; आर काई मार्न आश्व भः 
समझकर सनता हे । परंतु सुनक्रर भी काई इस नहा जानता हे।'| पाथ 
इतना विक्षण शाक्त इस मनुष्ये अंदर हे । परंतु इसका विचा | झात 
ओर उपयोग बहुत ही थोडे करते हं । वाये शाक्तका अपारताम| इण 


[aN 


विचार पाहड [कया हा है ( प्रत्येक इद्रेयम इसी प्रकार भिन्न 1१ 


w 005 


शाक्तया द्यमान है मुखम वक्तृत्व शाक्त हे । यह वक्शा दो 


केतनी प्रबळ है, इसका अनुभव हरएक स्थानांमं आ सकता हे |! 
शब्दकी शक्ति इतनी है कि, वह एक दूतरेमे प्रेम उत्पन्न कँ गवा 
मित्रता भी करा सकता है, तथा मित्रोमें द्वेषाभि फेळाकर उनमे झगड़ा ५ "र 
उत्पन्न कर सकता है । आजकल दैनिक और साप्ताहिक अख| | 
मासिक पत्र, इतर सामयिक ग्रंथ, वक्तृत्व आदि सब शब्दमा तौ 
ही आविष्कार हैं । मनुष्यकी शक्ति इन शब्दोंमं इकठ्ठी हो रह ॥| 
ओर वह कालांतरसे भी अपना प्रभाव प्रकट करती है। हर 
मनुष्य बोलता है, परंतु बहुत थोडे मनुष्य हैं कि, जो गन शी 
जाहिर जानेवाढी अपनी शक्तिको जानते हैं | प्राचीन कालं | | 
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। ( इस शक्तिका अनुभव किया, वे अपनी शक्तिको बचाने 
| द्रो आर अंतम मोन धारण करके “ मुनि ? बन गये | इस्त 
पह चमत्कार हुआ कि, मुनि जो शब्द बोलते थे; वही सत्य हो 
रता था । परंतु आजकल शब्दोकी वृष्टि करनेपर भी वह प्रभाव 
यः|| | व होता हे। इसका कारण इप शक्तिके संयम और असंयमर्भे ही है) 
[ब | कानम श्रवण शाक्त हं । इस शक्तिक कारण ही मनष्य गरु 
याका ग्रहण कर सकता हे । गुरुके मुखसे उच्चारित हुआ शब्द 
| ध्ये कानमें जाता है, ओर वहासि हृदयतक पढुंच कर वहां 
आश्व अपना प्रभाव जमा दता हं । इस प्रकार सुपंस्कार होनेपर मनष्य 
हे।!| पेय और श्रेष्ठ बन जाता है, ओर कुसंस्कार होनेसे मनुष्य गिरने 
विचा! | आता हे । इसका विचार करनेसे पता लग सकता हे फि, 
रताम| इणद्रियमें कितनी आश्चर्य कारक शक्ति है। 
न क्रि) इसी प्रकार नांसिकामें प्राणशक्ति जीवन दे रही हे, नेत्रकी 
क्श शन शक्ति सब सष्टिका दर्शेन करा रही है, तथा अन्यान्य 
। हे।६हियाकी शक्तियां अन्यान्य रीतिसे प्रकट हो रहीं हैं | यदि पाठक 
कर्तों पर करेंगे, तो अपने शरीरके रोमरोममें विलक्षण शक्तिका 
र अर्य उनको दिखाई देगा । वेदका उपदेश है कि, मनुष्यकी यह 
खरा विकसित हो, देखिये-- £ 
सक्ला गस्त आप्यायतां, वाक्त आप्यायतां, प्राणस्त 
भाप्यायतां, चक्षस्त आप्यायतां, शरोत्रं त आप्यायताम्‌ ॥ 
यज. ६।१९ 
(१ ) तेरी मानस शक्ति की वद्धि हो, (२) तेरी. वक्तृत्व 


N 
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(फि विकसित हो, ( ३ ) तेरी प्राणशक्ति बढ जाय, (४) 


रह ९ 


कश ... 5 २९८ ) 


तेरी दृष्टि की शक्ति उन्नत हो, (५) तेरी श्रवणशक्ति परमन 
शाली हो, ” ओर इसी प्रकार तरा संपूण शाक्तेया विकसित है| 
जांय । यह वेद की सूचना हं। इभ मंत्रद्वारा वेद कह रहाहे। 
कि, हे मनुष्य ! तूं अपनी हरएक शक्तिका विचार कर औ| 
उस शाक्तिके विकासके लिये उद्योग कर । वेद स्यान स्याना | 


कि, में अपनी अनेक शक्तियोका विकास करूंगा। अथ | 
कमसे कम इस आयुभें किसी एक शक्तिका तो एसा किक | 
करूंगा, कि जिसको “ परम विकास ? कहा जा सका| 
है। इस प्रकार इस एक शक्तिके विकाससे सबसे # 
बननेका प्रयत्न हरएकको करना चाहिये । हरएक सलुष्यका या 
धार्मिक कतेव्य है कि, वह धर्मालुकूळ आचरण करता हुआ 
अपनी शक्तिका विकास करनेका प्रयत्न करे । त 
होकर प्रयत्न करनेसे उत्तम सिद्धि भान होती हैं, इम १, ' 
शका नहा ह्‌ । | र 
इस कारण प्रत्येक वैदिक धर्मी मनुष्य अपनी शक्तिका विष 1 
करे, उसके विकासके नियम जान कर उनका अनुष्ठान करके || 
अपने प्रयत्ने ही अपनी उन्नति सिद्ध करे, यही उक्त मंत्र फा 
'हेत है।, आशा है कि वैदिक धर्मी मनष्य उक्त मंत्रका उद 
'घ्याननें रखगे ओर अपने उद्यक मागका पता लगाथग | शि 


वाङ ... ` २९९ ) । | 
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| 
प मे द ; 
विवेक, भावना ओर अंतग्वृत्ति। । 
आको ७0700 छे छ छ 5555 ORB ॥ 


? | 


क्ति | कृणकी वृत्तियोंपर अधिक अवलंबित हे । मन की विवेक शक्ति 
| नकी भावना और बुद्धिकी अंतपप्रवृत्ति जिस प्रकार होगी, उस 
। प्रारका मनुष्यत्व भनुष्यमे होगा । इस लिये गेदने कहा हे कि- 


समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः 
सह चित्तमेषाम्‌ ॥ समानं मंत्रमभिमत्रये वः 
समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ ३ ॥ 

र समानी व आकूतिः समाना हृद्यानि वः॥ 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ ४॥ 


क्र» १०१९१| 


“ आपका ( मंत्र ) विचार, मन, चित्त, हृदय और ( आकृतिः ) 
कि समान हो । ” अर्थात्‌ आपके विचार, मन, चित्त, हृदय 
वि संकरपसे विषमता दूर हो, और उसमें समानता आजाय । 

*|।भतासे अधोगति ओर समतासे उन्नति होती हे । विषमत 
र्र हानिकारक होती है । शरीरके सप्त घातुओंमें विषमता 
उ६ गो विविध प्रकारको बीमारियां होती हैं, समाजमें जातियॉकी 
। “मता होनेसे सामाजिक अस्वस्थता वढ जातो हे, राज्यशासनकी 


शिक... तहा ३०० ) 


विषमता होनेसे रांनेंक्रांति हो जाती है, जलवायुकी विषमता १४ 
0 


जानेसे सब प्रकारका स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है, तात्पर्य त | क 
विषमतासे हानी और समतासे लाम होते हें । 


निश्चय विवेक शक्तिपे होता है। मनुष्यके चित्तमें मावनाकी प्रधान | प्‌ 
होती हे, किसीसमय यह विवेक करता नहीं परंतु कहता हे ग 


है, जो खमावतः मनुष्यको प्राप्त होता हे; तकनाके विनाही जे 
नष्यके अंदर विद्यमान रहता हे, इस लिये इसको “ सह 


मनकी तर्कना अथवा विवेक शक्ति मनुष्यमें है, इसील्यिं | 
“ मनुष्य '१ (मननात्‌ मनुष्य; ) कहते हैं । विवेक कर सकता (९ 
इस लिय ही यह मनुष्य कहलाता है। अर्थात्‌ विवेक, ९ 
हानंपर मनुष्यक। मनुष्य कहा नहीं जायगा । इसलिये 


/ {कको बढाना मनुष्यके लिये अत्यत आवश्यक हैं | यह विवेक 
१७ ५ न्‍्यायशासत्र ” के अम्याससे बढ सकती है, इसी न्याय 
गव्रको “ तके ” भी कहते हे । इस विषयमे गोतम का न्याय 
"न सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ हे । इसके अध्ययनसे मनष्य उत्तम और 
ही, ष रीतिसे विवेक कर सकता है। इसी उन्नतिके ल्यि 
बोहा ैशेषिक दर्शन ” भी अच्छा हे । 

- परंतु सदा सदा मनुष्य इस तर्केशाख्रके अनुकूल शुष्क तर्कना 
हे, इत गता हुआ ही व्यवहार नहीं करता । विचार करके देखा जाय, 
प्रधा पता ल्गेगा कि, मनुष्यके बहुतसे व्यवहार चित्तकी मावनामे 
हे | होते रहत हें। जसा चित्तका माव हाता हे, वेसा मनुष्य 
मनष्या सहार करता जाता है । इस चित्तको स्वाधीन करनेके यि ही 
(योग शास्र ? हे । भगवान्‌ पतंजलि महामुनिक्रा योगदशेन 
१ च वित्तवृत्तियोंकी स्वाधीनताके लिये अत्युत्तम ग्रंथ हे । इसके 
सहज-्ययनसे चित्तकी भावनाओंकी स्वाधीनता प्राप्त करनेकी रात 
रन हो सकती है । मनुष्य भावनाओके कारण बड बडे परोपकारक 
भा करस करता है, मावनाओंके कारण बडे बडे दान ओर धार्मिक 
॥॥ शिकता है, राजकीय ओर सामाजिक हछचढ भा मावनाओंके 
भ तके कारण होती हैं । भावनाओंकें परिव्तनके कारण धनी 
षा भी सब लालच छोडकर फकीर बन जाते हैं, और कई दूसरे 
बडे बडे व्यवसाय करके यशस्वी भी होते हैं। जहां भावना 
शित्यंतर हुआ वहां तर्क कार्य नहीं करता, और सन काये 
प ही होते रहते हें । भावना-प्रधान मनुष्यम अत्यंत जाशको 


ये | 
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बडी फूर्ति रहती है, यह मनुष्य थाड समयम जितना काय कूर | 
सकता है, उतना तार्किक मनुष्य बहुत समयम भी नहीं क्ष 
सकता । इसल्यि भावनाको मी स्वाधीन करनेका यत्न काग 
चाहिये । “ सांख्य दर्शन ” का इस बातकी उन्नतिके लिये बहा 


उपयोग हैं । 


उनके साथ आप बडी दलीळे कीजिये, बडी युक्तियां दीजिये अथवा | त्ति 
उनकी मावनाओंको बडी चेतावनी दीजिये; परंतु वे सुनगे नहीं। 


~ ९२ 


क्यों कि उनकी बद्धिकी साक्षी आपके तकेके साथ मिळती नह 
हे । इसलिये मनष्यके यशके साथ इसका भी संबंध है । क॑ 
मनष्योंम यह आंतरिक ज्ञान शक्ति अच्छी दशामें होती है ओर 
कडयामे बहुत मंद होती है। इस शक्तिके संवर्धनका उपाय [शत 
#& ध्यान-योग ? हे । है 
विवेक शक्ति, भावना शक्ति और आंतरिक प्रवृत्ति मिलक |! 
मनुष्य है । मनुष्यका पँरुषो थे अथवा उसका यश इनके प्रमाणो | 
ही होता हे । करयोमे यह तर्कशक्ति बहुत बढी हुईं होती ९ 
यहाँ तक उनका तके चर्लती है कि, अंतमे वे नास्तिक ही ११ 
नाते हैं ! | दुसरे कई लोक ऐसे होते हैं, कि, जिनमें तर्क शक्ति 
कम परंतु भावना शक्ति प्रबळ होती है, यहां तक भावना प्रधात घे 
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पय होते हें कि, अंतम अंधविश्वासमें इनका परिणाम होता हे! !. 
रे परुष ऐसे होते हैं कि, जिनमें न तो तकना रहती है और: 
। भावना रहती है, परंतु “ अंतः प्रष्टत्ति ” ही इतनी जबर: 
तत होती है कि, वे किसीका सुनते नहीं और बडे दुराग्रहसे ' 
बनी अतःप्रवत्तिके अनुसार ही कार्य करते जाते हैं। ये तीन | 
| प्रकारके पुरुष यदि दैववशात्‌ यशस्वी हुए तो हुए, निश्चयसे 
साथ हॉग एसा संभव नहा । इसाल्ये न्यायशास्त्र, 
गाशात्र ओर ध्यानयोग की सहायतासे उक्त तोना 
क्तियंका एसा समविकास करना चाहिये कि, तानां 
कतयां स्वाधीन रहें और निश्चयके साथ पुरुषार्थ करके 
पुष्य यशको प्राप्त कर सके । 
साधारणतः विवेक शक्ति मस्तिष्कमें, भावना शक्ति हदयर्मे 
अंत'प्रवत्ति पृष्ट वंशके मुलाधार चक्रमे रहती हे। आसनम . 
|, कपालासन, विपरीत करणी मुद्रा आदि करनेसे पूर्वोक्त 

क्तियाकी वृद्धि होने योग्य मज्जातंतुओंकी सबलता हो जाती हैं । 
मिलकर कि साथसाथ पर्वोक्त शास्त्रका उत्तम अध्ययन करनेसे अपूवे 
रमाणे | हो जाता है। अध्ययनके साथ अनुष्ठानकी भी अत्यंत 
ती है,|भश्पकता हे इसमें कोई संदेह नहीं हे । 
ही वत | कई ढोग ऐसे उतावळे होते हैं, कि ठीक प्रकार सोचते ही 
शक्ति शै | सब प्रमाणोंका यथायोग्य विचार करके करने योग्य कतव्य : 
ते शप रेतिसे करने चाहिये, तमी सिद्धि प्राप्त हो सकती हें, 
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अन्यथा कैसी होगी ? योग्य प्रमाणोंकी सहाय्यतासे जो किक | 
गा, वह ठीक विवेक हा सकता हैं; परतु दात उक्त प्रमाण ढक 
ही यदि कुछ न कुछ अनुमान अथवा सिद्धांत निश्चित किया जाय 
तो उसके गळत होनेमे कोई भी शंका नहीं हे । इस लिये अपने | अर 
प्रमाणोंकी निर्दोषताका मी विचार अवश्य करना चाहिये । कई लोग | 
ऐसे पक्षपाती और पँव-ग्रहसे दूषित होते हैं कि, वे विवेक करे | 
सत्यासत्य निर्णय करनेके लिये सवथा अयोग्य ही होते हैं। || 
पर्वपहोंसे उनका मस्तिष्क इतना बिगडा होता है कि, वे विवेक 
करनेमै असमर्थ हो जाते हैं । प्रायः मनुष्य अपनी जातिको अधिक 


यवित्र तथा अपने आपको अधिक समझदार समझता ह। झी | 


लिये अयोग्य बना देते हैं | इस लिये मनुष्यको उाचत हैं क, | अप 
इन पूव दुराग्रह्मेंसे अपने आपको दूर रख । यह सब काटर 
बात हे, परंतु इप्नके विना यथाथ विचार होना असमव है, आर 
यथाथ विचार करनेके विना अभ्युदय होना सवथा असंभव ६। | क्र 
जो महात्मा लोग हेति हैं, वे पग्रहांको दूर फेक देते हैं, इसी थिय | ही 
वस्तुस्थितिको ठाक प्रकार देख सकते ओर उन्नतिका माग हूँ श 
सकते हैं | और अज्ञ जन पवेग्रह दषित होते हे, इसी | 
महात्माओंको प्रारंममें अत्यंत कष्ट हेति हैं; परंतु अंतमें उनकी है | शे 
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1 हक ~ CSN 
| (र ही मनुष्यकी उन्नति अवलामित हे । तात्पर्य यह क्रि न्याय 
| के अनुकूल अपने विवेकको सुसंस्कृत कीजिये । 


इसके पश्चात्‌ चित्तकी भावनाकी शुद्धिका काम है। मनुष्यके 


स्‌, | ७ ७ 
पप्ने | अर्र मावनाकी शक्ति अतक्ये हे। यद्यपि भावनाके स्वरूपका 
लोग | श्रय करना अत्यंत कठिन कार्ये हे, तथापि उप्तकी शक्ति अत्यंत 


| रक्षण है, इसमें मतभेद नहीं हा सकता । भावनाका यहां तक 
| झं है कि, अच्छी भावना चित्तमें स्थिर रहनेसे शरोरकी 


| यह अपनी मावनाकी शक्ति आप अपने अंदर तथा अपने मित्रांके अंदर 
| वेविये और अपनी भावनाको शुद्ध करनेकी तैयारी कीजिये । निस समय 


(मय आप अपने आपको उसी परिस्थितिमें कल्पनासे ही रखिये 
आर ॥$, नो आपकी भावना! फलीमूत हेनिसे बनने झाली हे । ऐस्रा 
९ । | केसे आपको ही पता लगेगा कि, अपनी भावना शुद्ध हे वा 


लिव्ह] भावनाको भुद्ध करनेके लिये उप्तकां अस्पप्त अल्प शब्दाम 
! द 
` ® | शक्त करनेका यत्न कीजिये, आर देखिये क आपके तकेसे वह 


A | ऱ> 


४ | अषा अच्छी हें वा नहीं । क्या आप अपनी भावनाका सहला 


2९ 


॥ | के सामने लुढंलुळा कह सकते हैं ? यदि कह सकते हे, तो 


दिक | के वह शद्ध भावना है । अपने धार्मिक भावष अप 


| 
शा की शुद्धता कीजिये । इस प्रकार जो परिशुद्ध भावना हा) 
नुमा. है 


कर 


उको आचरणंमें लानेमें कोई दोष नही । योग शाखका जे 
आचार व्यवहार हैं; उसके अनुसार अपना आचरण के | होत 
भावनाकी शुद्धि होती हे । इस लिये इस रीति इसकी पवित्रता | गह 
संपादन करनी चाहिये । क्ति 
अब रही अंतः प्रवृत्ति जो जन्मके साथ प्राप्त होती है । यह | 


दर होनी यद्यपि कठिन हे, तथापि ध्यान सोक अभ्याससे इसी | ३३ 
पवित्रता हो जाती है । अपनी प्रवृत्तिको शुद्ध, पवित्र अर माह हो 
जनानिका कार्य हरएकक्रो करना चाहिये । यह नन शके इत 
प्रबळ होती है कि, इसीसे सब लोग कार्य कर रह ह| कयो | 
प्रवत्ति घातपातको ओर हे और कईयाकी परोपकारमें है। झ| 
लिये एककी निदा और दूसरोंकी प्रशंसा हा नात! ह । य| 
मनष्य विचार करेंगा, तो उसको पता ळग सकता है कि, अप 
प्रवत्तिम कौनसा दोष है। दोषका पता ठगनेके पश्चात्‌ उत्त दु 
दर करना आवश्यक है । पहिले इसका विचार करना वहित कि, कि 
प्रवत्ति आरुस्यकी है, वा उद्यमकी हे । ध्यान राखय कि अस न 
ही बड़ामारी रोग हे, ओर उद्यमी जीवन स्वस्थावस्था ह। इपतलि स 
पहिले अपने आपको उद्यमी बनाइये । जब प्रवृत्त उद्यमी | 
जायगी, तंब उसकी और शुद्धता कीजिये } इसका रात यह ९ 
कि, अच्छेतते अच्छे उच्यममें अपने आपको सदा रि 
निश्चय पवेक अपनेआपको मंगळ परुषाथमं लगानेसे प्रपि 


परिशुद्धता हो जाती हे । 


| 
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४ सुशिक्षण ? से उन्नति ओर दोषय॒क्त शिक्षणसे अवनति 
| होती हे । आपका आंख देख सकता हे और कान पुन सकता है, 
| यह सच हे परंतु आपका अशिक्षित आंख चित्रकारके आंखसे 
| कतना नीचे हे, और आपका कान गवईंय्याके कानसे कितना पछि है, 
| इह विचारसे देखिये इषी प्रकार अन्य इंद्रियांके विषयमें हे | 
॥ झल्यि अपने आपको मन ओर हृदयकी सुशिक्षाते योग्य बनाइये । 
केवढ मन शक्तिवाला हुआ तो भरी ठीक नहीं और केवळ हृदय 
र | ही अछा रहा तो भी ठीक नहीं हे । इस विषयमें वेदका कथन 

| पष्ट है, देखिये-- 


र्वानमस्य संसोव्याथवो हृद्यं च यत्‌ ॥ 
३ १०।२९।२६ 
“मस्तक और दयको एक ागेसे सीना चाहिये ।” सुशिक्षाका 
एक धागा है, उससे मस्तक और हृदयको सौ दीजिये | मनकी 
। क विक शक्ति ओर हृदयकी भक्ति इस प्रकार एक मार्गसे चलने दे । 
आस h दोनोका समविकास करके अपनी परिस्थिति देखिये ओर 
| सको अच्छी प्रकार सुधार कर अपने आपको ऐसा उन्नत 
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2“ 
> 


५ ¦ उनको अपने योग्य बनाकर आग बाढय आर विजय प्रा 


द्‌ 

कीजिये । युद्धम स्थिर रहे Ke नढगे, Se | जा र| ४ 

ही सकत हे । आपका पता हे कि याव--न8र का भाई ह | 

क्षय हे अर्थात्‌ जो ( यु ) युद्धमें ( हिर-स्थिर )स्थि| “ 

ह नर (९ 

रहता दद पाछ नहीं हटता, उल पास (विजय) जग ' ( ह 
खे ४२ 


छाता हे । अपने यशक यहां कूँजी हे । यह बात ठोक प्रका।| 


~ च्छ पख 
नहीं होगा आर आपको | 


~ 


्यानमें रखिये | ता विजय आपस 


८. ml 2, 


शोत्रही यश मिठगा | 


FR 0 | ! 
“ योग-साधन की तयारी । ” 
( नवीन पुस्तक ) 
मूल्य १८ एक रुपया । 


~ 


यंदि योग-पाघन करके अपनी शक्तियांका विकास करता |. 


| 
^ | | 


प्रथम “ योग-प्ताघनक्ी तैयारी ”:कीजिये.। है | 
यह पुस्तक है मूल्य केवल एक ₹० है । शीघ्र मंगवाई। | 


चय 


यज 
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प्र १४ य्य 28०९० २9९८. ९-5 
| विपरीत करणी तथा शीर्षासन । $ 


[ IN 


Fs | "Ty TEE "olen SE ज 
स्रा 
| (ढेवक-श्री. ५० ठाकुरदचशमो वेद, अमृतधारा, लाहौर } 
का ४ बेदिक धर्म ?' के जनवरीके अकमे जब मेन “शीर्षासन” 
[| 


| वणन पढा, उस समय मरा विचार हुआ कि, आसनोपर एक 
पिक “हलत लेख लिख , क्योंकि मेने भी आसनोंपर कछ न कछ 
वार किया है । ओर अनुभव भी किया हे, परंत आज कळ 
| कत करत इतन मोहन व्यतात हुए, परतु लेख लिखनक ल्यि 
| य नही मिला, कि लेखको लिख सकता; इस वास्ते अत्र यह 
| र किया हं कि, आसनापर बडा लेख किसी दसर सम्यक 
बले रख कर जनवरीके लेख पढनेप्ते जो विचार उत्पन्न हुए हैं 
| म्ही को प्रकट करूं | इस लेखके लिखनेसे मेरा अभिप्राय केबल 
॥'शीषासन के भेद ” ही लिखनेका है, आशा है कि वैदिक 
[भके पाठक लाभ उठावेंगे । प्रथम तो में यह निवेदन करना 
हि हूं कि £ विपरीत करणी ? ओर “ कपाळी आसन ” 


झरना || कं 
|" गन जिन पुस्तकामें एक ही लिखा है, वह हमारे गुरुताक 

८ 07. ७३ उतत छ 
| पार, जो कि योगके पणे ज्ञाता ह्‌, ठाक न्हा ह; उनका 
| ५ अभा आपको माळम हाता हं । 


(१) कपाळी आसन, शीर्षासन, या हक्षासन--कित्त। 


50) 


ति एक टांगपर खडे होनेको वक्षासन कहा है, परंतु वास्तवः 


किक... त्य ३१० ) । 


वही है जैसा कि, चित्र सं १ में दिलाया गया है; इसमें एक | 
कंबळ पर दोनों हाथ मिलाकर रख कर, शिर उन पर रख कर 
| | पांव आकाशकी ओर सीघे कर देने चाहिए । इत तरह हुए हुए | अर 
| | अनर इसकी शकले और भी करणी जाती हैं । जेसे-एक टांग न |; 
| | | | करली (चित्र सं. २ ) तो उसका नाम “ एक पाद्‌ वृक्षासन" | 
हआ, दोनों टांगें नीचे करली ( चित्र सं. ३ ) इसका.नाम “ अध 

| वक्षासन ” हवा; दोनों पांव आमने सामन [सळ [छ्य (चित्र 

| || स. ४) उसका नाम “ उर्व सयुक्त पादासन ?” हुवा; अः 
च टागोंसे पद्मासन लगाया ( चित्र सं. ५ ) ता “ ऊध्ये | 
पद्मासन ” हुवा । | 

( २ ) इस आसनमें अधिक अभ्यास होनेसे ऐसा संभव हो 
जाता हे कि, हाथ छोड दिये जावें और केवळ सिरके बल जमीन 
पर खडे रहे ( चित्र सं, ९ ), इसका नाम “गुक्त हस्त हृक्षासन 
है । यह बहुत कठिन है, गईन पर सब बोझ पडता हैं। क॑ |: 
कहते ह ।क मुक्त हस्तासन इतनाही हे, कि हाथ शिरक नोच | 
नहीं रह ( चित्र सं. ७ ), यह सुगम हे । इस प्रकार असित 
लगा कर भी टांगाकी वह संपणे शकु बदली जा सकती हं, नॉ कि 
चित्र सं, २ से सं, ५ तक दिखाई गई हैं । 
( ३ ) इसका एक तीसरा सिलसिला मी है, इसमें हायोक | 
सहारे खडा हो जाना है, गदन पर जोर नहीं पडता, बाहु 7९ | 
भडता है। इसका नाम “ हस्त दक्षासन ” है, जैसा कि क्ति 


( ३११ ) 


क ||; २ में दिखाया गया हे । इसके साथ ही वही सब रें बदली 
| „ कती हैं जो चित्र सं. २ से सं. ५ तक ऊपर वर्णन हुई, 
| रक्रा अम्यास भी देंरीमें होता हे । देर तक दीवारका सह्यस 
हना पडता है । 

(४) विपरीत करणी मुद्रा--मुद्राको आसनेंके साथ 
र्या नहीं जा सकता । प्रत्येक मुद्रामे कुंभक आवश्यक होता 


>) 


गनु | | मुद्राका विशेष प्रयोजन भीतरी शक्तियोंकों जगानेका होता 
अ ~ ७ ७, NO a 
= | हवि सं. ९ व सं. १० में विपरीत करणी मुद्रा दिलाई है 
(0४८ | भे 


उसको “ सवागासच ” भी कहते हैं | कंभक साथ न हो तो 
| पह आसन हो जाता हे, अगर कुभक साथ हो तो वह विपरीत 
कणी मुद्रा होगी । प्रथम सं, ९ की . तरह हाथका सहारा देना 
इता है, परंतु वास्तवमें हाथका सहारा न देना चाहिये । गर्दैन 
तथा कंधांपर सब बोझ डालकर सीधा खडा होना चाहिये । किसी 
| का मत है कि टांगें सिरके ऊपरसे भामिको आ लगें, तब 
| सर्वांगासन ” होता हे । “ बिपरीत करणी मुद्रा” यही 
| है| इसके वास्ते प्रमाण प॒स्तकोसे नहीं दिया जा सकता है। जो 
प्रेक्षा प्रयोजन हे वह इससे ठाक सिद्ध होता हे। इस वास्त 
' विपरीत करणी मद्रा हे । मेरा विचार हें कि इस प्रकार 
थि | भन किया जावे तो वक्षाएनके लगभग सब लाभ पहुंचते हैं। 


॥ हे और कंडरीका उत्थान शीघ्र {करती ६ । उत्तम यह 


( २१२ ) 


~~ च्छ ~ 


है कि दोनों वृक्षासन और सर्वांगासन किये जावें इससे बद | 
खाम होगा | । 

इन आसरनोके गुगोके संबध मुझे कुछ नहीं कहना हे, मेर | 
विश्वास है कि जनवरीके “ वैदिक धर्म ” के अंकमें जो क 


लिला गया हे वह सब्र उचित हे । 


[ संपादकीय टिप्पणी-श्री. पं. ठाकुरदत्तरामा वैद्यजीका अत्यंत धन्यवाद ||| 
है, क्योंकि आपने अपने लेखके साथ चित्र भी मुद्रित करके भेज दिये हैं। जो 
इस लेखक साथ दिये गये हैं । ] | 


७, ~ ९ 2 
संपादक-वे. धम । | 


| 

| 
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१ || 
। आसन ” | 
| आमनोकी सावित्र पुस्तक अगले मासमें तैयार होगी। (| 


पेत्री--स्वाध्याय मंडळ, औंध ( जि. सातारा ) 
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“ विपरीत करणी मुद्रा । ” 


Equilibrium by opposite exaggeration. 


en 


| (लेखक-श्री. नागेश वाखुदेन झुणाजी. 3. 4. 1, [.. 3. चीक 
ऑफिसर सिटी म्युनिसिपालिटी, बेळगांव शहर, ) 
Nr -- कृ हि भे 
॥ वैदिक-धर्म ” क्रमांक ३७ और ३८ में “ शीर्षासन ? 
र के विषयपर सुंदर सचित्र लेख 
| ग्र ~ ON >> ~ 
| | सिद्ध हुए हें । वे अनुभवसिद्ध 


~ 


होनेके कारण ठीकही हैं। परंतु 

।| \ आज इस लेखमें में शीर्षासनके 
| एक विशेष तत्वका विचार करना 
१४ चाहता हूं, इसलिये इस लेखका 

| '  ज्ञी्क मेने “ विपरीत करणी 
मुद्रा ” रखा है । योग ग्रेथाम 

आसनोंकी अपेक्षा “ मुद्रा ” का 
श्रेष्ठत्व सुप्रसिद्ध है । मुद्राएं अनेक 

हैं, उनमें एक “विपरीत करणी! 

भी है। आसनोंमे केवल शरी- 
रकी नप्तनाडियोका संबंध आता 

है, परंतु मुद्राजेमि शरीरके साथ 
प्राण और मनका भी विशेष 

=- संबंध होता है। इसी कारण 
> आसनोसे मुद्राओका महत्व विशेष 


जी. गा ३१४ ) 


हे । “ विपरीत करणी ” इस शब्दसे ही उल्टा खडा हेनेक | | 
। भव स्पष्ट हो जाता है | निद्राके समयको छोडकर हम वेळे 


पांव नीचे ” होते हें । इसके विपरीत स्थिति अर्थात्‌ “ अस्तक 
नीचे और पांव ऊपर ” करने का नाम “ विपरीत करणी" | 
हे । योग म्रेथोमें इस मुद्राका वर्णन निम्न प्रकार किया हे-- 

५ नामिस्थानमें सर्य है ओर ताळुमूलमे चंद्र हे । चेद्रप्ते अमृतका | 
स्राव होता है, इस अमृतको सूर्य पीता है, इसलिये मनुष्य मृत्युके 


यही विपरीत करणी मुद्रा है। इस' मुद्राका नित्य अम्यस शीर 
करनेस जीण अवस्था और अकाल मृत्य नहीं होता, जठराग्नि i 
श्वेत बाळ काळे हो जाते हें और शरीर परसे वाधेक््यके चिन्ह हर ॥ 
जाते हैं। पहिले थोडी देर करके क्रमशः अभ्यास बना |” 
चाहिये । 7 इ० | 
यह योगग्रधोंका वर्णन आलंकारिक हैं, इसका सुन्रोधमाष 
रूपांतर यदि कोई योगी करनेकी कृपा करेगा, तो उसके बड़े उ" 
कार हो सकते हैं | हमारे शरीरमे स्नाय, मज्जातंतु, प्राण ऑर | 
मनके जो दिनरात व्यापार चलरहे हैं, उनके कारण प्राणशर्फ | 
और आयु का क्षय हो रहा है । इसी क्षयसे अपना बचाव करी 


की ..... ३१५ ) 


गसाधनके विविध क्रियाओंका मूळ उद्देश्य है। उक्त 
, बिपरीत करणी मुद्रा ” से नो अनेक लाभ होते हैं, उसकी | 
तिक्रा विचार आधुनिक शास्त्रकी दृष्टिस भी होना संमव हँ। | 
विषयका विचार अब करता ह ff 


भारि 


~~~ 


NIN 


| मारे शरीरके प्रत्येक व्यापारमें स्नायुओका आकुंचन और 
रारण होता है । इस गतिके कारण शरीरके कई अणु मरते हैं, 

में विषसय द्रव्य उत्पन्न होता हे। यह विषः 
« ढिंफ ” नामक रस्में मिलता हे । बडे परिश्रमके 
यवहार करनेवालोंके शरीरोंमे तो यह विष द्रव्य उत्पन्न होता ही 
ता । | परंतु साधारण हलचल करनेवालेक्रे शरीरमें भी होता है । 
म्यास पीके खास्थ्यके लिये अत्यंत आवश्यक है कि उक्त विष 
रानि शीघ्र ही बाहिर चला जाय और शुद्ध रक्त शरीरमें संचा- 
रेमे. त हो। जिस प्रकार चढेमे अग्नि जळनेसे राख उत्पन्न होतौ 
ह्‌ हट | और राख बहुत अधिक होनेसे चलेमे आग ठीक प्रकार जल 
बढ़ाना 


तका 
ये | 
उनके 
होनेमे 


10 पकती; ठीक इस प्रकार शरीरम यह स्नायुक राख 
| tsa” 9 ) स्थानस्थानमें जमा होती है, और यदि यह 
हिन गई तो वहां का कार्य ठीक प्रकार चल नहीं सकता | 


| रो हैं कि शरीरके दोष दूर हों और शद्ध रक्त सब शरोरको 
हि माय | 


व, .., तहा ३१६ ) 


~ ~ शा No के 
अब प्रश्न यह है कि हमारे शरीरमें केसा व्यवहार चछ रू 


~ दर्म ~ 
हे ? जो अतिपरिश्रम करनेवाले आदमी हैं उनका विचार छोड ६ 


1/4 


~ 


परंत भो खडे रहते अथवा चलते हैं, क्या उनको भी व्यायाम 
होता है £ विचार करनेपर पता लग जायगा कि केवल सद 
रहनेमे मी पांव लेकर मस्तिष्क तक अनेक स्वायुओंपर जार पडत 
है । छोटे छोटे बाळक जिस समय खडा रहनेका यत्न करे हैं 
उस समय उनको कितने केश होते हैं, इसका विचार कनेर 
निश्चय हो सकता हे कि केवळ खडा रहनेसे भी शरीरके खायुओंग | 
व्यय होता रहता हे । बहुत खडा रहनेसे अथवा बहुत चढ्ने | 
ांवमें सूजन आती हे उसका यही कारण है कि, श्रमके कारण | 
उत्पन्न हुए दोष शीघ्र बाहिर नहीं जाते ओर वहां ही रहका 
दोष उत्पन्न करते हैं। गुरुत्वाकर्षणके नियमानुसार शरीरमे उत्तर। 
हुए दोष वारंवार शरीरमें रक्तके साथ घूमते हैं, इसी कारण बर्ड. 
थकावट उत्पन्न होती ह और स्थान स्थानर्म दोष पदा हात है 
परंतु जिस समय हम अपना सिर नीचे और पांव ऊपर करते है | 
तब गुरुत्वाकर्षणका कार्य विरुद्ध दिशासे होता है, और जो दोष, 
'सदा खडे होनेके कारण उत्पन्न होते थे, उनके विपरीत आवर | 
होनेसे परिणाम भी ढामढायक होता हे । रक्त और लिंफसे द | 
पदार्थ वापस होते हैं और बाहिर निकळनेके मार्गमे ठग जाते ह! | 
दूषित द्रव्य फॅफडोमं पहुंचते हैं वहां उच्छासके द्वारा बाहिर ग | 
हैं, अथवा अन्यप्रकार पसीनेके द्वारा बाहिर जाते हैं। इसी का | 
¢ श्रेपरीत करणी पुद्रा ” करनेसे थकावट दूर होती है ३“ 


यु बळ प्राप्त हानका अनुभव होता है । अमेरिकन ढोग 
त श्रमण करनेके बाद बेठे ही अपने पांव सिर तक ऊपर 
उठते हे इसमे मा अल्प ॥शसे उक्त तत्व हौ काये करता हे, | 
ऐसा डा. बरंका मत है । अपनी योगपद्धतिकी “ बिपरीत । 
| करणी मुद्रा ” से इष्ट लाम पूणेताके साथ ओर विना आयाप्त 


पडत] k ह ert 
होते हैं; इससे सिद्ध हा सकता है कि योगियांको शारीर 


शाक्षका ज्ञान कितना परिपूर्ण था, ओर शारीरकी नपनाडीके 
व्यपारके साथ उनका कितना पांरेचय था | 

हम एक ही अंगपर बडी देर सोते अथवा बैठते हैं, तब 
हासे उठनेके समय हम स्वभावतः विरुद्ध दिशासे शरीरको 
चते हैं । पझुओंमें भी यह रीति स्वमावसे रहती हे । धिना सीखे 
पश यही करते हें । एक ही अंगपर बडी देर सोने अथवा नक्ष 
जो खन वहां जमा होता हे उसको अन्यत्र आक्षिक करनके लिये 
ते है 1! उक्त प्रकार विरुद्ध दिशाके सिंचाव क! आबश्यकता रहती हे । 
रे है| अन्यया पूण सम अवस्था प्राप्त नहीं हा सकत । इसलिये पशुओं 
। दो।। मावतः ही विरुद्ध खिंचाव करनेकी जु परमात्मामें रखी है 
आवण | और मनुष्योंमें मी है। तालये इस विरुद्ध जिचानस शह 
| दकि | समता ” आती हे ओर “ समल प्रास करना ही योग है । 
ते हे।| “ समत्वं योग उच्यते । ? (गीता, ९१४८ ) 
हर जे| विरुद्ध दिशासे विरुद्ध व्यवसाय करके रारीरकी समता प्रस्थापित 
पी कारण करनेका विषय ( Equilibrium by opposite exaggeration ) 


है और | म. माइरस महोद्यने उत्तम रीतिसे प्रतिपादन किया हे, यह बात | 
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5 विपरीत करणी मुद्रा ” से उत्तम प्रकार सिद्ध होती ह| 
इसी लिये इस मुद्राका इतना वर्णन योगशाखमे हुआ है। प्राय 
देखा जाय तो हमारे व्यवसाय पिर ऊपर और पांव नीचे रहन | 7 
ही होते हैं, इस कारण विषद्रव्य शरारम रहत ह और खनेः शो 
सब शरीरमें फेलते हैं। अंतमे हृदय, फॅफडे आर मस्तिष्क कि. | ह 


द्रन्यांका संचय आयक बढ जांबेसं अकाल मृत्य॒तक अवस्था पहुच | 


i 


~ 


करेगा, उनका अनुभव हा जायया कि नीचका सब रक्त फफडप 
आकर राद्ध हो रहा हे और नवजीवन प्रात हे है। छ अः 
रक्त शारीरके ऊपरके मागमे अधिक प्रमाणम आनेस ऊपरक शरीर | 
भाग, अवयव, चक्र, स्नायु, मज्जा आदिका अधिक आरोप | के 
होता है और इनका अधिक्र आरोग्य होनेसे आयुष्यक। बद्ध हीन 
स्वाभाविक ही हे । विपरीत करणी करनेके पश्चात्‌ फिर खंड 
होनेसे शुद्ध रक्त पुनः सब शरीरम भ्रमण करता हे । इस प्रकार 
इससे सब शरीरका आरोग्य सिद्ध होजाता हे । | 
निस समय मनें बडे विचार आते हें और उनके कारण निग्न 
भी नहीं आती है, उत्त समय “ विपरीत करणी मुद्रा ” करे | ३ 
निःसंदेह मस्तक शांत होता हे और आरामले निद्रा प्राप्त होती है।| 
इसका कारण यही है कि उक्त मद्रा करनेसे बहुत रक्त मत्क | 
जाता है और वहां जो दित द्रव्य होगा उसको बाहिर छाता हैं। है 
प्रकार मस्तक निर्दोष होनेसे शातिसे निद्रा प्राप्त होती है इस मका! 
यह विपरीत करणी मुद्रा शरीरका स्वास्थ्य बढानेवाली हैं । 


ही “०० ३२९ ) 


है यह मुद्रा बचपनसे ही करता था, छडकपनमें खेलते कदुते 
अपने सिरपर खडा रहनेका अभ्यास मुझे वाळकपनसे ही था | 
पंत इसका तत्व ड उप्त समय वाढत नहा था । इसका 
| ततज्ञान अब हुआ ह्‌ । न! छांग इसका अभ्यास करना चाहते 
हैं उनको उचित है कि वे प्रथम किसी मित्रकी सहायतासे करें 
तया दिवारके साथ नरम बिस्तरे पर अभ्यास करनेका यत्न करें: 
पे गिरतेका भय न होगा, और गिरने पर मी कोई कष्ट नहीं 
४ | होगा । पहिले दिन थोडा आर पीछे शाने: शनेः अधिक देर तक 
| अभ्यास करनेसे बडा ही लाभ होता है । यह शीर्षासन सब 
अप्तनोम श्रेष्ठ हे और सब व्यायाम होनेके पश्चात्‌ इसको अवश्य 
| का चाहिये । हमारी व्यायाम पढ्धातिमें प्रतिदिनके व्यायामके 
| पश्चात्‌ इसको अवश्य किया जाता है। 
कोई व्यायाम करनेके समय ओर विशेषतः आसना और मुद्रा- 
$ ओके अम्यासके समय विशेष उच्च ओर पवित्र भावना मनमें 
| घाण करनेसे अधिक लाम होता है। शीर्षासन अथवा विपरीत 
कणी का अभ्यास करनेके समय निम्न लिखित भावना मनके 
अंदर धारण करनी योग्य है। हम सब-- 
(१) जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी । 
(२) वंदे भातरम । 


| अथात्‌ “ माता ओर मातृभूमि स्रगेप भी श्रष्ठ हैं। उस 
तको नमन करते हें | ? तथा-- 


( २२० ) 


(३ ) माता भामः पन्ना अह पाथव्याद । 

अ. १२।१।} 

८ मेरी माता भमि है और में मातुभूमिका पुत्र हू। "झु 
प्रकारकी कब्पनायें हमारे अंदर प्रचालित है । परदे हमारा आने 
देखा जाय तो हम मातुमामके शरीरपर सदा अपन पाव ही रक्षे| 
हैं । क्या यही हमारी मातृभक्ति हे £ इस लिये सच्चा मातम 
मक्तिका भाव मनमै धारण करके यदि उस मातुभूगक पद्मा 
( पृष्ट भागपर ) हम अपना मस्तक रखा तो उसको शश 
जानेका पण्य हमें प्राप्त होगा । हेम उसके उन हैं आर क 
हमारी माता हे, इसलिये पुत्रका उचित है कि वह { 
माताके चरणोंपर अपना मस्तक रखे । एसा करना सार्षपं 
होता है, जिसको विपरीत करणी भी कहते हे । उक्त मी 
मातीके चरणोपर मस्तक रखनेसे माता हमारे दोषोंका दूर क 
और हमारा आसेग्य बढायेगी । आशा है कि पाठक दद | 
मावके साथ उक्त मुद्रा करके शरीरमै समता, आरोग्य जै 
प्रसन्नता प्राप्त करेंगे ॥ 


(३२१) | 
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(१) साधक योग्य साधनेसि साध्यकी प्राप्ति करता है। 
२) योजक योग्य योजनाओंधे नियोजित फल प्राप्त करता है। | | 
(३) कती योग्य उपकरणोंसे काय सफळ करता है । 
योगी योग्य युक्तय यांग [सिद्ध करता ३ । 
(५) ज्ञाता योग्य ज्ञापकॉसे ज्ञान प्राप्त करता हे । 
हसी प्रकार सवत्र समाय | “ साधक--स्ाथन-साध्य ?' 

प्रकारकी त्रयी सबेत्र हे, इसको “ त्रपुटा १ कहते हैं । 

| ही त्रयी-विद्या हे । सद्विचार, सत्कमं, सदुपासना यह तर्या- 
पद्याका स्वरूप हे । सद्वियारका सूक्तमय ऋषेर, सत्कमका 
कतमय यजुर्वेद ओर सदुपासनाका शापिमय सामवेद प्रसिद्ध हे। 

क सद्धिचारों ( सु-उक्तियो-सूक्तो ) से प्रेरित होकर योग्य 

॥प्नेसे सत्कमेका . अनुष्ठान करता हैं ओर साद की प्राप्ति करता 

|| संपूण छाटे मोटे पुरुषार्थमि यही क्रम हं। अयात्‌ सबको 


| कोई सिद्धि प्राप्त होनेके लिये अपने साध्यका निश्चयं होना 
ऐयंत आवश्यक है । कोई भी मनुष्य साध्यका निश्चय होनेकें 
भा सिद्धिको प्राप्त नहीं कर सकता । मनुष्यम चलनकी शित 


शा ., ता ३२२ ) 


हे, परंतु किसी ग्रामको पहुंचनेका निश्चय न हुआ, तो वह उप | 
ग्रामको पहुंच नहीं सकता । चलनेका कार्य प्रारंभ करनेके ए 
उसका निश्चय होना चाहिये कि; फलाने नगरको अवश्य पहुंचून 
हे । योग्य साधन बतैनेसे वह शीघ्र पहुंचेगा ओर अयोग्य सापे 
का उपयोग करनेसे उसको वहां पहुंचनेके लिये देरी लगेगी, यह 
नात और हे; परतु पहुंचनेके स्थानका निश्चय न हुआ, ते /9; 
वह सैपणे साधनेंको पास रखता हुआ मी चलनेका पुरुषार्थ नहीं 


अवस्थाकी निश्चित कल्पना पहिल हानो चाहिये । 
योग सिद्ध करनेके लिये, जिस आंतेम अवस्थाकी प्राप्ति करनी | पि । 


ध्येय है, तथापि बीचम अनेक ध्येये हें । जिनका प्रथम पता | 
होनेसे साधारण मनुष्य किस की प्रापिक्रे लिये यत्न करना है, झ भीम 


( ३२३ ) 


योगशाख्न- -चित्तवृत्तिका निरोध करना, समाधि सिद्धि । | ॥; 


प्‌ तांख्य शाख--अध्यात्मिक, आधिर्भातेक और आधिदेविक . 
चना | त्‌ वैयक्तिक, सामाजेक ऑर जागतिक कष्टाकों दूर करना । 
पने | द्यायश्ञा्र--दुःख दूर करके अपवर्ग प्राप्त करना । 


| झ प्रकार सब शास्त्रकार शास््रके परारंममें ही अंतिम साध्यका 
चित ज्ञान देते हैं, इस लिये कि “ साध्यका निश्चय ” होते 
ही साधक योग्य साधनोंको इकट्ठा करके साध्यकी प्राप्ति करनेके . 
यः लग जाय | 

यदि किसीको प्राप्तव्यका निश्चय नहीं हुआ, तो उप्तकी वही 


0, ~ आ 


रन | ति होगी कि, जो किसी स्थानको पहुंचनेका निश्चय न करते 


ने ष्र ही चलने वालेकी गति हो सकती है | वह कितना भी चलता 
तिम | हा, तथापि उसके चळनेका फल उसको प्राप्त ही नहीं होगा, 
1 गो कि प्राप्तव्यका उसको निश्चय ही नहीं हे । समुद्रम एक. 
इस नेका बडी तेज वायकी गतिसे चल रही है, वायुको ज्ञान नहीं 

पतत |) इस नोकाको किस मुकामपर ळे जाना हैं, उप्त नोकाके कर्णे- 
नो|गरको पता नहीं है कि, किस मार्गले चढकर कहाँ पहुंचना हे 


थ्रि | गै नहाजमें जेठे हए भी प्राप्तव्य स्थानके विषयर्म अज्ञानी ह 


का! | गो क्या होगा १ जो अवस्था इस नौकाकी होगी वहाँ अवस्था 
भी मनुष्यकी होगी कि, जो साध्यका निश्चय किये विना हो 
 भष्ठान करने लग जाता है, उसको पता नहीं क्रि जाना कहां 


शिरा .. त ३९४) 
- A ८ १५ च ~ उ _ | 
हे, उसको विदित नहीं कि मार्ग कोनसा हे, उसको ज्ञान नही ३ | 
कि साधन कौनसे हें। ऐसी अवध्यामै यदि वह वेगसे चक 


[af ~ 


'छगेगा, तो उप्तके समान वही मूखे हो सकता हे । इस लिये अपन 
> 
। उद्देश्यका निश्चय करना उचित हे । 


हा जो कोई कार्य आप करते होंगे, प्रथम निश्चित ज्ञान प्र 
| कीजिये कि इसका अंतिम फल क्या है? किस लिये यह काये 
करना चाहिये ? एक आपके जीवनका अंतिम उद्देश्य होन 
चाहिये, नो अपन संपूर्ण जीवन भरके यज्ञसे आपको सिद्ध करना 
हैं | यह आदश आप अपनी स्थिति और महत्वाकांक्षाके अनप्त | 
निश्चित कर सकते हैं। कोई समाधिसिद्धि करनेका ध्येय रख, | 
दूसरे किसी अन्य सतिद्धिके पीछे भागनेका निश्चय करेंगे, और 
तीसरे कई व्यवहारमें धन आदि कमानेका उद्देश्य रखेंगे। कोः 
श्रेष्ठ उदेश्य आप रखिये, परंतु आपका लक्ष्य निश्चित कीनिये । \ 
गाश चढानवाला चांदके बिंदुपर अपना सब ध्यान जमा लेता है | ३ 
आर गाढ़ी चलाता हे, तब जाकर गोळी लग जाती है। यि 
पमन चाद्‌ न हो, गोळी चढाने वाळेका लक्ष्य चांदके बिंदूपर १ 
हो आर एसी अवस्यामं किप्ती दिशामे बंदूक पकडकर कैसी गै 
गोठी चलायी जायगी, तो उसको चांदमारामें' यश कदापि नहीं 
आवगा । इस लिये पाठक यह समझें कि, अपने आपको च 
मारके छिय हो सिद्ध होना है। वास्तविक रीतिसे देखा जाय 


“त सब मनुष्य युद्धभूमिपर खडे हैं, ओर विश्व व्याप ' 


(३२५) 


४ द्धम युद्ध कर रहे ही हैं। उनको पता हो वा न हो, 

| रै | युद्ध कर रहे हें । जो इस युद्धमें अपना लक्ष्य ठाक देखता 
| ३ और वहां ही बाण चरता हे उसका विजय होता है; तथा 
| जे मनुष्य विना ख्याल करते हुए इधर: उधर बाण चछते हैं, 
| उनकी पराजय होता हैं । इसी ल्यि कहा हे कि--- 


प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा बह्म तलक्ष्यमुच्यते ॥ 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 


मुंडक उप, २।२।४- 
| ५ प्रणव धनुष्य हे, आत्मा बाण है और ब्रह्म लक्ष्य बिंदु हे, 
| तमय होकर भूल न करते हुए वेध करना चाहिये । ” यह 
| अंतिम ब्रह्म प्रासिके ध्येय का वर्णन “ चांदमारी ” के दृष्टांतसे 
"| किया हे; क्योंकि चांदमारीसे लेकर अंतिम समाधि सिद्धितक सब 
' पिद्वियोके लिये तन्मयता होनेकी आवश्यकता एक जैसी ही 
ह) कोई सिद्धि, चाहे दुनयवी हो चाहे आत्मिक हो, तन्मयताके 
| पिना नहीं हो सकती । तन्मयता होनेके लिये लक्ष्य बिंदुका निश्चय 
| आवश्यक है, नहीं तो वह तन्मय कहां होगा ? इस ढिये अपना 
| छ्य बिंदु निश्चित करके हरएकको उसमे तन्मय होना आवश्यक्र 
| ३। साधक अपने सांध्यके साथ जितन एक रूप होगा, . 
| ना शीघ्र उसको सिद्धि मिळ सकती ६ । 
| कर मनुष्य निश्चित उद्देश्यके विना ही कुछ न कुछ करते रहत ' 


| ह। यंदि आप उनसे पूछेंगे, तो कहते हैं “ यों ही कर रह ह)” 


ह ... ही ३९६) 


इससे और अधिक आश्चय कोई नहीं हे!!! उदे 
बिना प्रवृत्ति ठीक मागेसे नहीं हा सकती, इस लिये दद ठ 
निश्चय होना अत्यंत आवश्यक है । मनुष्य का एक जीवनेहेश | अ 


घमैम ये उद्देश “ धमे-अर्थे-कापम-मोक्ष ” नामसे प्रसिदध ह| | उरि 
कतेव्य करना, धन कमाना, खरी पुरुष मिलकर गहस्थी हे | 
कर सुखसे रहना ओर सब प्रतिबंधोंको टूर करके बंधनो 
मुक्त होना, यह ध्येय वेदिक धमने मनुष्य मात्रके सागो 
रखा है । आपके सअ अन्य ध्येय इसके अंदर आ सकते हैं, प | ः 
आप अपनी सुविधाके लिये चाहे अपने ध्येयोंके नाम अन्य भै| अति 
रख सकते हैं । उसमें कोई हर्ज नहीं हे । यदि आप का उद्देश। 
४ घन कमाना ?? ही केवळ है, तो वह भी ठीक है; पात आपके 


७० 


अपन 


अपने अपने बीचके ध्येय निश्चित करने चाहिये । समञ्च) 
प 


- कि हरएक का अंतिम ध्येय मोक्ष अर्थात्‌ बंधना और प्रति 
दूर करना हं, तथाप वह जिस समाजका एक भाग हैं, उ समज | मि 


कि .. आओ 


| की उन्नतिका कायं करना उसको आवश्यक है, ये 


| इस छिये उस 
| क्य कषेत्रम इतका ध्येय निश्चित होना चाहिये । कृट्बके विषयमे, 


| आनी व्यक्तिक विषयम छोटे मोटे अनेक ध्येय उसके सामने 


| रहते ही हे, ऑर उनको न करना अवनति कारक होता है । 
| उचित रातिस सब ध्येय विषयमे अपना कर्तव्य अवश्यमेव 
शे करना चाहिय | 


नोहे | निस प्रकार काये क्षेत्रके संबंधसे ध्येय बदलते हैं, उसी प्रकार 
साप ८ अनुसार मा बदळत हें । बाळ तरुण वृद्ध अवस्थाओँके कारण 


अवा पारवतन हाता ह; अह्मचय, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास 
जादि कारण व्यय बद्ळत हे; ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य श्र आदि 
"दिके कारण ध्यंयग भद होते हं; राजकीय पारीश्थिति बद जानेके 
गण व्यय बदढत ह, राजाका अनियंत्रित शासन होने की अवस्थामें जो 
भागनाका ध्येय होता है, वही प्रनाशासनमें नहा हाता हे 
प्रकार राज्यक्रांतिके समय जो होगा वह शांतिक समय नहीं 
ः । इता रौतिप देश, काल, पारास्थाते, अवस्था, योग्यता 
१ टके कारण ध्येय ओर उद्देश्य में परिवर्तन और भद्‌ हाता हे । 
वरक होता रहे, परंतु कार्य करनेके पूर्व ध्येयका निश्चय 
हग || नि चाहिये, इस नियममें काई पारंवतेन नहा हं। इसलिये 
(| ऐएकक्रा अपने घ्ययाका ।वराक्षण करना आर परिशुद्ध ध्यय 
| ने सन्मुख रखना आवश्यक हें। 
| हिलवान महविद्यामें अच्छा निपुण होना चाहता ह, खी राई 
म कुशळ होना चाहता ह,विद्याथा पराक्षाम उत्तीण होना चाहता 


7-5 


का... जा ३२८ ) 


है, राजनीतिज्ञ पुरुष राजकीय स्वतंत्रताकी हळचल चहात 
वीर पुरुष युद्ध करना चाहता है और योगी समाधि सिद्ध म त्स 
| | चाहता है। यद्यपि ये सब साध्य भिन्न हैं, तथापि उद्योगके ६ त्रत 
| ध्यका निश्चय होनेपर साधन मार्गमे तन्मयता और सब प्ले तमः 
| ळेये पूर्ण विश्वाससे दढ प्रयत्न करनेकी अत्यंत आवश्यक्ता | रर 
सर्वत्र है । तात्पये यह कि इन मनोवत्तियांकी सक एत! 
समता हे । 
इस नियमको देखिये और अपने देनिक जीवनक्रममे अशे 19 
जीवनोद्देद्यकी पूर्तिके कायमै उसका उपयोग कोजिये। र 
कर्तव्य कौनसे हैं, अपना संबंध किन किन कर्तव्योंप्ते है, नै ९ 
उनमें: अपने ध्येय, साध्य, उद्देश्य अथवा कार्य क्या हैं, १ 1. 
सबका विचार करके अपने उद्देश्योंका निश्चय कीजिये औ "' 
तन्मयताके साथ अपने उद्देश्यकी पर्णता कीजिये । “ तन्मय ” होगे "ॐ 
शक्ति अपूवे है, क्योंकि सब सिद्धि तन्मयतासे ही प्राप्त होती 
तन्मय होनेके विना कोई पिद्धि कदापि प्राप्त नहीं हो सकती 
तन्मयता ही “ ध्यान '” हे; और केवळ ज्ञानसे 4 i 
ध्यानका जो महत्व हे, वह इसील्यि है, देखिये. 
ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते ॥ भ. गीता. १११९ 
“ ज्ञानसे ध्यानकी विशेषता है । 7 केवळ ज्ञान होनेते 111 
ग नहीं होता है । “ आत्मा सबसे शक्तिमान हे ” यह शर्म 
ज्ञान किी एकको हुआ, “ वेदर्म श्रेष्ठ मानवी धर्म है” १ 
दुसरेको शाब्दिक ज्ञान हुआ, तो इतनेसे क्या होगा। जरी |. 


ही... आओ ३२९ ) 


ह रमय होकर ध्यान योग द्वारा वहांकी सिद्धि प्राप्त नहीं करेंगे, | 
के (| ततक केवळ गान्दुक ज्ञानस कुछ भा नहा होगा | इसलिये 
तमय होकर प्रयत्न करनका अत्थत आवश्यकता है। इसीस 
शकी प्राप्ति होनी हे । कहा है कि-- 
एतद्र ब्रह्मं दाप्यते यन्मनसा ध्यायाते काशी, उप. २।१३ 
४ मनसे तन्मय होकर, दत्तचित्त होकर उद्देश्यका ध्यान करनेसे 
दर शक्तिका तेज प्रकाशित होता हे । ” मनमें इतनी शक्ति है। 


| अप ~ Ne ~ ~ ~ 
| | सप हरएक साध्यको प्राप्त होती हं । इसलिये उद्देश्यका निश्चय 


न 


| गय । आशा हे कि पाठक अपने पुरुषार्थ प्रिद्ध करनेमें इस 


| ॥द्धतका उपयाग करग आर व्यथ वाग्नाळम अपना समय खागेय 


1, ८ 
82. 


पर्ण उनात करनंका महत्व सहस्रा गुणा आधक हू, परतु 


~ 
DN 


यता रकमे प्रवृत्त होनेवाळांके ध्यानमें यह बात नहीं आती। वे 
पमत हें कि, हमारा विजय शब्दों द्वारा होनेसे ही सब उन्नति 
प्राप्त होगी। परंतु यही सबसे बडा भ्रम हे । गिरनेका सत्रे बडा 
शु यही हे । इसलिये प्रियपाउको ! ऐसे अप्तम न फंस जाइये, 
1 | भप स्यं अपनी शुद्धता करनेके लिये कटिबद्ध हो जाइये, तमी 
शॉर्द छ बनेगा; नहीं तो नरदेह प्राप्त होकर मिला हुआ योग्य अवसर 

| सोया जायगा, ओर ऐसे समय पस्ताना होगा किं, जि समयक 
[क बी रे पुरुषार्थका अवसर ही नहीं होगा। इसल्यि इसका वारंवार 

निर कीजिये । 


| 


पसिना सा 
तन का काव्य ॥ $ 
3-०००-३००-३००० 
। (लेखक-श्री, पं, सूर्यदेव शर्मा विशारद, दयानंद कालेज, कानपुर) | 
| (१) 


वितढ ~ ~ 


3४ विश्वानि देव सावितठुरितानि परा सुव । 
यदू भद्रं तन्न आ सुव ॥ ` यजुः ३०१ 
( छप्पय छन्द्‌ ) 
हे प्रकाशमय देव, दिव्यशुणदाता प्रभुवर । 
प्राणिमात्रके पिता नियन्ता, नित्य निभाकर ॥ 
दूर शीघ्र सब करो, प्रभो ! कुविचार हमारे । 
दुर्गुण दुख दुव्यंसन, दैन्यदल दुर्नय सारे ॥ 
मशु यात्काचत्कट्याणमय, सुखमय मंगल मूल हा । | 
वह;सब प्रदान काज पिता, जो सुतके अन्नकळ हो ॥ १॥ 
(२) 
ॐ हिरण्यगर्भः समवतताग्रे भूतस्य जातः 
पतिरेक आसीत्‌ ॥ 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विघेम। | 
य, ९२५० | 


छोक-प्रकाशक तेजपुंज सबका स्वामी था । 
विश्वसृजनसे पूर्व, वही पति था, नामी था ॥ 
१ उसने ही पश्चात, किया धारण भूमंडल । 
प)| अंतरिक्ष दिवधाम, धरा बनकर आखंडल ॥ 


उस देव प्रजापति एज्यके, चरणोंमें हम क्या घरे! 
शुभश्रद्धा प्रांजलि पुष्पसे, प्रेम पूर्ण पूजा करें ॥२॥ 
(३) 
ॐय आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्राशिषं 
यस्य देवा! ॥. 


LenS 


एस्य छायाऽमृतं यस्य मृत्युः कस्म देवाय हविषा विषेम॥ 
| य, २५१३. 


| | स्वामी बलका आत्म प्राण जीवन दाता है । 
| जिसका शासन श्रेय, देव-गणको तराता है ॥ 
| जिसका छाया अमत, रूप होकर आता हैं | 
म्‌ ॥| जिसका हा वेमुख्य, मृत्यु बन डस जाता है ॥ 


म | रस देव प्रजापति पूज्यके, चरणोंमें हम क्या घर ! 


१० | शुभ श्रद्धा प्रांजलिपुष्पसे, प्रेमपूर्ण पूजा करें ॥२॥ 
हि न 


उॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इदाजा जगतो | 
बभूव ॥ | 
य इशे अस्य ट्विपदश्चत॒ण्पदः कस्मे देवाय हविषा विधेम॥ 
जो जड जंगम जगत, आदिक सञ्चालक हे । 
महिमासे परिपूर्ण, एक राजा पालक हे ॥ 
मनुष्याद्‌ सब प्राणि, वर्ग जिसका आसन, हे। 
प्रचलित जिसका सृष्टि, मध्य नियमित शासन हैं॥ 


उस देव प्रजापति पूज्यके; चरणोंमें हम क्या धरे 
शुभ श्रद्धा प्रांजालि पुष्पसे, प्रेम पूर्ण पूजा करें ॥१॥ 
(५) 


\ 
३^य्‌न द्यारुग्रा प्राथवा च हढा यन स्वस्ताभितं येन नाक! 
यो अतारिक्ष रजसां विमान! कर्मे देवाय० ॥ य. २३२६ 


जिसने उच्च द्युलोक, भूमि हढ निर्मत की हैं | 
जिसन जीवन साध्य, मुक्ति भी समुदित का हैं ॥ 
अतरिक्षक मध्य, स्वयं जो राज रहा हे । 

हो कर नाना रूप, जगतूमें भ्राज रहा है !। 


उस देव प्रजापति पूज्यके चरणोंमें हम क्या धरं । 
शुभ श्रद्धा प्रांजाले पुष्पसे, प्रेमपूर्ण पूजा करें ॥५॥ 
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( ३३३ > 


(६) 
ॐ प्रजापते न त्वदृतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परि ता बभव- 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌॥ 
यजु, २३।६॥ 
प्रजापते जगदीश ! तुझीसे जगत जन्य हे । 
तुझस हा सब व्याप्त, न तुझसा श्रेष्ठ अन्य हें ॥ 
जब जब जह हम छाग, कामना जिसकी करते | 
वह सब हमको मिले, देवगण जिससे तरते ॥ 
बस यहाँ प्राथना हे पिता, जगति अभ्युदय दीजिये 
सब राज्यादिक धनधान्यका, हमको स्वामी कीजिये॥६॥ 
(७) 
| ॐ स नो बंधुजीनिता स विधाता धाभानि वेद | 
भुवनानि विश्वा ॥ | 
यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयंत ॥ 

य. ३२।१०- 
बही हमारा पिता, जन्मदाता माता हे । 
सकल विश्वका वही, पूर्णतासे ज्ञाता हे ॥ 
रक्षक पालक बंधु, विधाता अरु भ्राता हं । 
सदा सहायक प्रमपूण सबका चाता हैं ॥ 

उस लोक तीसरेमें सदा, परबह्मका गांदम | 
हैं अमृत भागते देवजन, मुक्त जाव आमादम॥७॥ - 


॥ | 


( २२४ ) 


(८) 


य. ४०११ | 
हे नायक धन हेतु सुपथसे हमें चलाओ। 

कटुता कंटक कुटिल पापसे सदा बचाओ॥ 
हे प्रकाशमयं देव ! सकल आचरण हमारे। | 
जो कुछ भी गुणकम विदित वे तुम पर सारे |, | ० 


अब बहु प्रकारसे आपकी भक्ति हृत्पटल पे घरें! 
अति प्रेम पूर्ण प्रभु अन्तमें पुनः नमस्ते हम करं ॥८| 
(९) 
3४ अंति संतं न जहाति आति संतं न पश्यति ॥ 
देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति ॥ 
अथर्व. १०८११ न 


जब उस प्रभुकी गोद, पुत्र प्यारा जाता है। | 
पाता हे सुख मोद, प्रेमसे हर्षाता हे ॥ | 
नहीं छोडता पिता, उस्तै फिर मुद्मय हो कर | |. 
किन्तु जीव निकटस्थ पिताको देखे क्यों कर ' 0 


( ३३५ ) 


उस “सूय देव”% भगवानका वेद्काव्य कमनीय है। 
नित मृत्यु जीणता रहित जो, रस्मिरूप रमणीय है ९ 
+ सूर्य 2 नाम परमात्मा । > वेद्‌ मत्ररूप रास्मयां। 


RR 


| 0000 
१॥|.३६ सामाजिक उन्नातिके साधन। $ 
( ढेखक-श्री. पं. धर्मदेव, सिद्धान्ताठंकार ) 


' ( क्रखेद्‌ १०।१९१ ) 


(१) भक्तोंक्री प्राथना-- 
(४४) 
सभिद्‌ युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्ययं आ ॥ 


८ 
920 ०५ 


 इळस्पदे सामेध्यसे स नो वसून्या भर ॥ १॥ 


जे [oS 


२ | | प्रभो तुम शक्ति शाली हो बनाते सृष्टिको । 


र! | ९ सब गाते तुझें हें कीजिये धन वाष्टिको ॥ 


111 फा 


। § 
| 
| 


| th 
ग 


(२३३) 


(४७) 


CDSs 


( २ ) परमेश्वरका उत्तर 


ऽ 


cS 


एड 


संगच्छथ्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ ॥ 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥ २॥ 


SAS 
सी 


शी >> 90, ल [oN (9) \ | । 
प्रेससे मिल कर चलो बोलो सभी ज्ञानी बनो| 
पूर्वजॉंकी भांति तुम कतेव्यके मानी बनो | 


— 68७७७ "7 


| | FE (२) |} 
समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः ' । 

सह चित्तमेषाम्‌ ॥ समान मंत्रमाभे मंत्रये | | ( 

>] वः समानेन वो हविषा जुहामि ॥ ३॥ i 
१७७ > 3 य ४०७ | 7 
री. हौं विचार समान सबके चित्त मन सब एक ह 
शा ज्ञान देता हूं बराबर भोग्य पा सब नेक हों। | 
| | 
|| Ud | 
| 
h 


हो सभीके दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा 
' मन भर हों प्रेमसे जिससे बढे सुख सर्द 


"च्या £०७९८०७%९८-७९८०७ ८०३०९८०९०२ | 
[ १ ] यञुर्वेदृका स्वाध्याय । 


र 

| 

॥(१ ) य. अ. २० का व्याख्या । नरमेध । “ मलुष्यांकी सच्ची 
| उन्नतिका सव्वा साधन ।” मूल्य १) एक रु.। 
। ८ 
| 

॥ 

१ 


|| (२) य. अ. ३२ फी व्याख्या। सर्वमेध। “एक ईश्वरकी 
उपासन; ¦ ' मू. ॥) आठ आने । ( द्वितीयवार मुद्रित ) 


(३) य.अ. ३६ ७.व्याख्या । शांतिकरण। “सच्ची शांतिका 
सच्चा 2४1: ” मू.॥) आठ आने। ( द्वितीयबार मुद्रित ) 

| [२ | देदता-परिचय-ग्रंथ-माला। 

। । (१) रुद्र देवताळा परिचय । मू. ॥ ) आठ आने । 

( 

| 5 मू. =) तीन आने । 


[ ३ | योग-साधन-माला । 


f 

1 

। (१ ) संध्योपासना ! योग की दृष्टिसे संध्या करनेकी प्रक्रिया 
| इस पुस्तकमें लिखी हे। मू. १॥ ) ( द्वितीयवार मुद्रित ) 
९) संध्याका अनुष्ठान । मू. ॥ ) आठ आने। 

३) वैदिक-प्राण-विद्या । ( प्राणायाम-पूवार्ध ) मू. १) रु. 
४) त्रह्मचयं । मू. १। ) सवा रुपया । 

५ ) योग-साधन की तैयारी । म्‌. १) एक रु.) 


| [ ४ ] बाह्मण-बोध-माला । | | 


~~~ 


| ५ (१ ) शत-पथ बोधामृत । मू० 1) चार आने । 
| INS ५६८७२5७२७३ २५८०२५२९५९ ९५७९६७ ९५ 


शा. उता ५ न ASRIGREIEN REN 
{ ५] धमनाशक्षाक् ग्रंथ 
: ऋ कषी धर्मशिक्षा | प्रथमभाग ¦ मू. -) एके आना। 
लकाँकी धमशिक्षा | द्रितीयभाग । सू. =) दो आने। 
क पाठ माला । प्रथम पुस्तक | म्‌.) तीन आने। 
[ ६ ] स्वयं शिक्ष 
( १ ) वेदका स्वयं शिक्षक । प्रथमसाग १ भ्‌. १॥) डेढ़ 
( २) वेदका स्वयं शिक्षक । द्वितीय माग ¦ श्‌, ९॥) डेढ 

[ ७ ] आगम-निडं ध 
) वेदिक राज्य पद्धति । म्‌. !- 
) मानवी आयुष्य | म्‌. ।) चार आने ¦ 
) वेदिक सभ्यता । मू.) तीन आने! 


1 | 
१) 
५ 
f 
| 
A 
( 
५ 

) वेदिक चिकित्सा-शास्त्र । मू.।) चार आने । | | 
| 
| क 
| 
। 
| 
| 
} 


> 


02. > 22९२ 


१ 

२ 

३ 

४ 

५ ) वेदिक स्वराज्यकी महिमा । म. ॥) आठ आने। 
६ ) वेदिक सप-विद्या । म. ॥ ) आठ आने । 

७ ) मृत्युको दूर करनेका उपाय । म ॥) आठ आने । 
८ ) वेदमं चरखा । म, ॥) आठ आने ! 

९ ) शिव संकल्पका विजय । मू. ॥) बारह आने । 
१० ) वेदिक धमकी विशेषता | म. ॥) आठ आने। 
११ ) तकसे वेदका अर्थ । म. ॥ ) आठ आने । 

२ ) वेदे रोगजंतुशास्त्र । म 2) तीन आने । 

३ ) बह्मचर्यका विश्न | मू. = ) आने । 


मत्रा -स्वाध्याय-मंडल; ओंघ ( नि. सातारा ) 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
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| 
। 
| 
| । ` तृढरक-चितामण सखाराम सेवळे, मुबईवैभव प्रेस, सब्हंट्स ऑफ इंडिया | 
ह. सोसायटीज बिल्डिंग, संडहस्टे रोड, गिरगांव, सुँ, पी 
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च ¢ ७. त (६. क ३ 
कारक बाउलाल कु. पटेल, प्रभाहंकर चाळ, सान्ताङझ ( सुर) । | 


दे 
। री खः | र्न । 


2: २ » € AFT 
> 


9-5 (1 ACN 
दवस्य पश्य काव्य, न गमार ने जायाते || 
अथर्व १९ | ८ । ३२ 
C ००८० ~ ne > 
इश्वरका काव्य देखो, जा मरा नहीं, आर 
जो क्षीण भी नहीं हुआ है। 
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संपादकः--श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, 
स्वाध्याय मंडल, ओंध (जि. सातारा) 
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७ स्त्रीजाती आर योगांवद्या 


दका स्वाध्या 


५ 


————'o——— 


| _ हमारे पास सायन भाष्य सहित ऋग्वेंद प्रथम सातों « 
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भण्डळे संपूर्ण तय्यार है। जिनका दाम केवळ १५) रु 


1. 


है। इस.सु अवसर का लाभ उठाइये । “ वेदिक धम 


“के ग्राहकों और स्वाध्याय मंडलके सदस्योको केवल १२) 


रु. में दिया जायगा | सब सट, चुक जानेपर हुम आपका 
कोई सेवा न कर सकेंगे । रुपये पेशगी मनी आडेर हारा 


आने चाहिए ताकि रेल व्यय व्यर्थ न जाय । 


पुस्तक मिलनका | पता:-- 
> CQ विद्या ८. 
जयदव शमा वंद्यालकार, 
९७ बारानसी घोस स्टीट, 
कलकत्ता । । 
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> 
«® 


वेदिक धर्म । 


वैदिक तत्वज्ञान प्रचारक मासिकपत्र । 


>9>>>0>>>>>>> 


*999>>>>>9>>>>>>:>>>>:> 


र 


“श्रावण १९८०; अगस्त १९२३ 


७>>>>>>>७%%७> 


TY 


मनसे चतस विय आकूतय उत चित्तये॥ 
मत्य श्रुताय चक्षसे विधेम्‌ हविषा वयम्‌ ॥ 
अथव. ६ । ४१ | १ 
“मन, अंतःकरण, बुद्दि, विचारः शक्ति, 
£ शानशाक्ते, मति, श्रवणशाक्ति आर दृष्टि की 
॥ ॥ उन्नातिके लिये हम सग यज्ञ करते हैं 
[000 ^ तात्पये इत शक्ति का विकास करना चाह्यि॥ 
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0... ` ही म 
वादक-पम। 


। | ~ भका Oe 
हि वेदिक धर्मका कार्यालय । 
। स्थान-रिवितेन । 
(१) इस मास से “ वेदिक-धर्म ” का काया 
माध में लाया है, इस लिये पाठकेःसे प्राथना हे कि, | 
| के पश्चात्‌ सव प्रकारका पत्र व्यरह.र  सरत्र>-प्वाध्याय परश) (0 
। आंध ” के पतस ह। कर । 
(२) इस समय तझ “ वादेक धे ” का सव प्रकाश 
` प्रबंध श्री, स. बापुलाल कुवरदासजी पटेल, शाताकुस अ 
आधीन था । म० बांपुलालजी को उत्तम प्रदंध रखने म | | 


६ ००० ५: ६ ६225५ ७७ 


१04, 


MISSIN RR Pe ८. 
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लिये इतने अतुल परिश्र क लिये सब “ स्वाध्याय मह 

हौ म. बापुलालजी का हार्दिक धन्यवाद करताह। | 

( ३) स्थान परित्रतन के कारण तथा अन्य प्रबंध 

क अदर न हाने के हेतुसे यह अक डोक प्रकार तय्यार तु हसी 

सका । इस [छथ हम पाठकास क्षमाक[ प्राथना करत पुरू 

गले मास से यथोचित प्रवध ह!गा आर ठीक समयपर 

प्रकाशित हा जायगा । | 
I (४) इस मासिक के आकार में तथा अन्य विषया 1 

|| उन्नति करनी है, उसकी रूप रेखा अगले अंक में पा. 

|. सन्मुख रखेंगे। | | 


मत्री- स्त्राध्याय मंडल, औध ( जि. तता) | 


लेख का उत्तर! 


| धैदिक-गजिन के आषाढके अंकमें ८ कृ-ठक के कनाप- | 
| विचार प्रकट हुए हें । इस ढेखक्ने अंतमें उत्तर के 
॥ | आव्हान करनक कारण आतिसंक्षपसे उत़की शेक ओंका 


( १) “ कृ-टीक ” अपनी टीका. करते हए प्रारंभमें 
ठर ho ० बण 2 

| लिखत ह्‌ कि, “ वौदिक-धमे के सपादकने जो प्रतिटीका 
| है, उसमें वैदिक मेगजिन का नामनिर्देश न करते हुए हा लख 


ऽ व्याक्तेका खंडन मंडन करनेकी इच्छा नहीं थी, परंतु लेख 

ए रस्य तत्वका विचार ही करना था | इस लिये नाम न लिखते 

॥ उतर [दिया था । वेयाक्तिक इंषाइपसे लेख लिखमेकी अपेक्षा 

{| तत्वज्ञानको रृष्टिसेही लेख ।लिखनेका ब्रत, जहांतक होसक 
"१; पालन करनेकी इच्छा हे। - ८ 

ह. ( ) “ कृ-टीक ” टीकाके अंतमें लिखते हे कि 

गा टाका के प्रभावसे यदि उस (वे. धम के संपादक )को 


| ऐयका अंश प्राप्त हुआ तो उसको उचित है कि, वह उस 


+ 
02. दि € 
वे दि क-धमं- 


सत्यका ग्रहण करं, आर उसक अचुसार अपन ।वचारोमे प 
वन करे !! ! ” इसके उत्तरमे निवेदन हे कि “ कु-रीकू? ) उन 
ठेखसे कुच सय प्राप्त होगा, ऐसी आशा मन में रखकर उन 
देख मननपूर्वक चार वार पढलिया, परंतु सत्यकी अपेक्षा स. 
८ अ-सत्य ” ही सवत्र ।देखाइ दया | इसालयं.इस समय गे 
कम से कम केनोपनिषद-के विषयमें मतपरिवतन की कोई आर. 
इयकता नहीं रही । तथापि यदि किसी समय आधिक सय प्रा? 
हुआ और किसी मतका परिवतेन करनेकी आवश्यकता हुई,त| . 
उसी समय संत्यकाही अवलंबन करनेंके लिये इस लेख का लेस. . 
सिद्ध दे, इतनाही यहाँ स्पष्ट कह देता हूँ । “ कु-टाक ” के हे 
की सब शंकाओँका उत्तर इस लेखमें देना. हे, उसको पढकर पाळ |. 
भी स्वतंत्रता पूर्वक विचार करें कि, सत्य किस ओर है । | 
( ३) “ कू-टीक ” का कहना है “ योग आर बाई 
मय भिन्न हे। ” यह कहना आजकलके लेखों ओर ग्रथोंक वि | शर 


भव होने हें । इस विषयमें सबका एक मत होनेसे अधिक टि 
नेकी आवउयकता ही नहीं हे । वेद ओर उपनिषद में जा अध्यात | 
विद्या है, उसका प्रलक्ष अनुभवे यदि किसी रीतिसे होना है. १ 
योगसे ही होगा । केवल शब्द शाखसे किंवा केवल तकसे | 
ज्ञान होता है वह “ अ-प्रत्यक्ष ” है, ओर प्रत्यक्ष ज्ञान थ 


ही होना है । 


त 
उमा महेश्वर. (३४१) ` 


__ १० ३. 
प. (४ ) इसके पश्चात्‌ “ कु-रटीक ” कुचे. शंकायें पूछते 
। (| ळर ५ 
क? तका उत्तर देनेसे सव विषय स्पष्ट होनेवालां है, इस लिये 
र ही विचार यहा करता ६५6 
उ हि 44 कुः i ६ काग 
बजे “टक ' की शंकायें। 
पय ते त्य >> 
ई [क] आम वाचाका सूचक होनेमें प्रमाण क्या 
रर ह्‌ ? क्या वाणी जलती है ? 
जर | .. [ख] वायु प्राणका सूचक हीने में अमाण 
सः क्या हे ? | 
केलेली ‹. [ग] चश्लु का सूचक विश्वव्यापक देव कौन है ? 
रपा] ` [ घ ] शत्र का सूचक विश्वव्यापक देव कोन हे? 
| [ ङ ] मन इंद्रियपाति होनेमें क्या प्रमाण है? ` 
र वा| 5 न 


` गे प्रश्न पूछे गये हैं, उनका उत्तर ठीक अकार मिठा तो सब 
i समाधान ही होगा, इसाछेये इनका ही सबसे प्रथम 
र दर करता हूं । शरीरमें जो इंद्रियां हें, उनका बाह्य देवताओंसे 
त्‌ द संबंध हे, यह संबंध निम्न वॉक्योंसे स्पष्ट हो सकता. है - 
| छि | ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अत्रुवर्‌, सुकृतं, 

३, | चतेति, पुरूषो वाव सुकृतम्‌ ॥ ता अन्नः 

से | पोद्यथाडव्यतनं प्रविशतेति ॥ ३॥ अग्नि ˆ 
योग“. चोग्यूत्वा सुखं ग्राविशत्‌, आदित्यश्क्ष 

` भृत्वाउक्षिणी ग्राविशत्‌, दिशः श्रोत्रं भूत्वा ` 


| 
|` 
| 
| 
| 


||. ~. ती ( २३४२ ) वेदिक -धम | 


कर्गो प्रविशर,ओप॑ घिवनस्पतयों लोमानि 
| | | भूवा लच प्राविश र्‌, चंद्रमा मनो भूस 
| हृदयं प्राविशः्‌, मत्युरपानो भूखा ना 
प्रानशत, ` आपा रतां भूमा शस्त 

प्राविशन्‌ ॥ ४ ॥ ऐ. उ. | 

(४ उन देवता ओंके पासं पुरुष का शरीर ळ्या गया, स. 
उन्होने कहा कि यह्‌ ठ;क हँ, पुरुप अर्थोत्‌ सचुञ्य शरीर क| 

बना हे । पश्चात्‌ देवताओंनें कहा कि, अपने अपने स्थानं पर k 


 हृदयमें रहा, मत्यु अपान वनकर नामन घुस गया, जल 
चनकर शोस्नम रहा ॥ ” 
इसर ऐतरेय .उपनिषदक़े वचन में हमारी इंद्रियशाक्तियाका वर्ष 
शक्तियोंके साधं संबंध उत्तम रीतिसे वणन किया है । यह का ३ 


आर उपानषदाका अध्यात्म विद्याका यह एक मुरू 


इसा बातके बिकासको वर्णन उसी उपनिपद म देख 


तस्य मुखं निरभिद्यत, मुखाद्वाक, वाचोडमि':। | ` 
नासिक ।चरमद्यता, नासिक़ाभ्या प्राणः, प्राणाद्वा रे 


ह कममा | 
उमा महश्दर ३४३ ) 


आक्षेणा निराभिधता, आक्ष भ्यां चक्षुः, चक्षुष आदित्यः। 

कणौ निरभिद्येतां, कणोभ्यां श्रोत्रं, श्रोत्रादिश 

त्वङ्‌ निरभिद्यत, त्वचो लोमानि, लोमभ्य ओषधि- 

१ वनस्पतयः । 

“हृदय ।चराभद्यत, हृदयान्मना, मनसश्चद्रमाः 

नाभिनिराभेद्यत, नाभ्या अपानो, अपानान्मृत्यः 

शिस्नं निराभेद्यत, शिस्नाद्रेता, रेतस आपः॥ ४ ॥ 
एतय उ १ 


वालं य आषाधेयाँ आर वनस्पातियां बनौं हैं; हृदय बना, 
से मन ओर मन? चंद्रमा हुआ है; नाभि बन गई, नाभीये 
न और अपानसे मृत्यु हुआ हें; शित्न वना, शिस्नसे रेत 
ना रेत से जळ बना हैं ॥” _ 

- देवी उत्कमण ओर अपक्रमण ये दो दृष्टियां होतीं. हूँ | इन दोनों 
भी पि सि इस उर्पानषदू्ने झारीर स्थानीय इंद्रेयोसे विश्वस्थानीय 
दिये॥ वताओका संबंध स्पट शरद में वर्णन किया हैँ | इसका विचार 
दरांत |*या जाय तो “ कू-टीक ” के सब प्रभ्रोका उत्तर स्वयं आता 
(| कु-टीक ” लिखते हें कि, “ आभ्रैका संबंध चक्षुसे होना 
| गये था |” परंतु उंपनिषद का कथन हँ (के, आम्का वाणीसे 


11 


| 
| 
| 


`` क-धर्म । 


जि ह | ११ अब “ कू टीक” का माने या उपनिषद्‌ काम! 
४ कू टीक ” लिखते ह्‌. ।क शर।र स्थान।य इंद्रिये का विर 

नीय देवताआसे सबध Ks अत्राका स्पष्टीकरण कसे 
४ नया मार्ग ” मेनें चलाया हैं '! ! इस कथन का जितनाअ । तः 


मार्ग ब्राह्मणों और उपनिषदोमें ऋषिमुनियोंनें सेंकडो सारा] | 
बताया हँ, उसीको देखकर मनें उसीको सुगम शदे अस 
घुस्तकोंमे बताया हे | उक्त ऐतरेय उपनिषद्‌ के वचनते शि |= 


संबंध स्पष्ट हो जाता ह-- | रिष 


व्यक्तीम इंद्रिय | De देवताकी | | 

i शाक्त र | शश शाक्ते १ 

>> जल ताज | 
i वायु _ 
I सूर्य 


रोम ओऔषाथे 


अपान र स्यु 


~ क. 
रत भय i आप 
यही संबंध गर्ने अपने केन उपानिषद्‌ में बताया हें | “7 


रकि ” पूछते हैं कि, “ जेसा आग्रि जळाता दे उ प्रकार 1 


उमा महेश्वर (३४५ 


है| अन्यथा उनका उत्तर भी सुनना किसने हे ? 


गे यहां “ कृ-टीक के सब प्रश्चाका उत्तर उक्त उपनि द के 
अ र दिया गया हे । तथा यही बात सब -उपनिषदोंमें हे, 
३] र उदाहरण के [छेये एक दा स्थानके वचन देता हूं । वाणी.के 
विषयमै अन्य उपनिषदोके वचन देखिये--- 
(१) सा वाकू सो अग्नि: ॥ छां. २।१३।३ - 
(२) वाचे तृप्यंत्यां अग्निस्तृप्यति ॥ छां. ५।२१।२ 
(३) तेजो मयी वाक्‌ ॥छां० ६।५।४ .... 
(४.) आग्ने वागप्याति ॥ बृ० ३।२।१३- . 
(५) सोऽ ग्निः कास्मेन्‌ प्रतिष्टित इति, वाचीति॥ वृ 
| | ३।९।२४ 
| “(१ ) वही वाणी बही अभि है, ( २ ) वाणीकी तृप्ति होनेसे 
मे होतां है, ( ३ ) तेजोमय वाणी हे, ( ४) अभि को वाणी 
चती हे, ( ५ ) वह अग्नि किसमें प्रतिष्ठित होता है! वाणीमें । ” 
ये उपनिषद्‌ के वचन स्पष्ट बता रहे हँ कि, वाणीका अझ्निके 


शी पथ संबंध है। अत्र “ कृ-टीक ” जो पूछते हैँ कि “ अझिकं 
| भमान वाणी कहां जळाती हं १?” इस प्रश्न क ।लए स्थान कहा 


हि रु,” ३४६) न्ययं 


है? “ कृ-टीक ” स्वयं मानते हैँ कि“ आगे का रूप खु 
मानना योग्य हैं १? ::कु--टीक ” का स्वीककांते क्षणमात्र मान भ 
ली जाय तो फिर भी वही प्रश्न हो सकता हैं कि, “ यदि आशि 
का रूप चक्षु माना जाय, तो क्या चक्षु अभि क समान जक 
हे ! ” पाठक यहां विचार कर कि, सब पदार्थों में आग्ने है, पु 
बह अपने प्रमाणसे आधक हान तक जळाता नहा, इसी प्रका 
वार्णाके मूल स्थान में विशेष प्रकारको आंमे शाक्ते होगी, झू 
कोई आवंदयकता नहीं हं. कि, वह प्रतयक्ष जलानंका काय क| 
यदि जलानेका अथे आलंकारिक: मांना जाय, तो “ कृ-टीक "क 
शब्द सय अर्थ को किस प्रकार जला रहे हें, इसको प्रलक्षतग | 


त 


पाठक देख सकते हैं !. बुरे भावसे प्रयुक्त किये हुए शब्दोंसे जे| : [ 
१ क > रे च्छ aS ० जा बायु 
दंषाभि इस जगत्‌. में फेल रहा हें, वह कितने अंतःकरणोंको जग्र| ३ | 


रहा हे, यह देखने योग्य हे । शब्द आग्नेयी शाक्ते होनेस ही मा 


का संयम करके ज्ञानी लोग “ मुनि ” बने थे | ये सब उक्ष 
९ कको [] 


|i 


"कु 
त्युक्त होता हे, ( १) ज़ला हुआ, ओर [ २ ] ज्ञानी । “बि त 
दग्ध ” शब्दका धात्वर्थ “ विशेष रीतिसे जला हुआ [ विशेष | 
दग्ध; ] हें । इस अर्थ का यह्‌ “ शब्द ” ज्ञानी, विशेष शिक्षित 


आलिम ऑर फाजिल ” के लिये बता जाता हे! इस से भी वारणा... 


दाहकताकी अल्पसी सूचना मिल सकती हे! तथापि ये सब बा 
छाड भी दीं जाय, तो उपनिषदोंके वचन इस विषयमें स्पष्ट र 


बी रर २० ही महेश्वर. (३४७) 


९ 


आल बैयाक्तिक वाणीका विश्वव्यापक रूप अमन हे, यह बत यहाँ 
| (४ हो गई हे । अव प्राण के विषयमै दिप 


[१] वातः प्राणः ॥वू, १११ 
[२] योऽ यं प्राणः सं वायुः ॥वृ, ३। १।५ 
[३] वातं प्राणः अप्येति ॥ बृ. ३।२।१३ 
[ ४ ] ग्राणो वे वायुः ॥ मैत्री. उ. ६३३ 
[५ ] वायुः प्राणः ॥ मुंड, उ. २।१।८ 
[६ ] प्राणा वायुः प्रकोतितः ॥ अमृत. उ. ३६ 
[ \ ] वायु प्राण ह, [ २ | जो प्राण हे बही वायु है, [ ३ ] 
; प्राण पहुंचता ह, [ ४ ] प्राण निश्चयले वायु हे, ( ५ ) 
बु ही प्राण हं , (६) प्राण वायुको कहते हैं । 
इय़ादि उपनिषद्वचन स्पष्टतासे कह रहे हें [कि जो शरारमे 
आगे है बह वाह्य जगत्‌ में वायु . हैं ल्वात्पये यह हकि,जो 
` | $-टीक” का कहना था [कि यह “नया मार्ग ” मेनें ।नेकाला हः 
| सोलह आने गळत है; वास्तविक बात यह हे कि, यही ऋ 
ह गियोका मार्ग था, जो मैनें सुगम शब्दोंसे अपनी पुस्तकोमें बताया 
2 | अधिक अथवा नवीन मेने कुछ भी किया नहीं है, तथापि “ कृ- 


” जैसे विद्वान सज्जन इसी प्राचीन व्यवस्थाको नवीन क्यों 


KUL Kand 


तल 
वेदिक-धर्म । 


Ei) (३४८) 
[१] वाग्वा अस्य [ अग्नेः ] स्वो महिमा ॥ श ब्र 
९।२|१॥ | 


[२] वागेव अग्निः ॥श. त्रा, २।२।२।१३ 
| [ ३] वागेवाग्निः सं नरः ॥श. त्रा, ९।३।१।४ 
|. [४] वागेवेयं योऽ यमग्निश्चितः ॥ श. त्रा. १०।१।१।१ | 
||| [ ५] कमग्निं वेत्थेति! वाचमिति । 
यस्तमभ्रि वेद, किं स भवतीति? वाग्मी भवतीति| | ; 
श, त्रा, ११।३।३| 
[६] या वे सा वागम्निरेव सः ॥ श, ब्रा. १०।३।३।५ | | 
(१) बाणी इस ( आम्ने) का अपना ही महिमा हे, (२) |. 
बाणी ही अभि हैं, (३ ) वाणी अझि हें ओर वह नर हे, (४) |. 
यह वाणी ही प्रदीप्त अग्नि है, (.५ ) किस अग्निको आप जानते हैं! | 
वाणीको । जो इसको जानता है वह केसा होता हैं? वक्ता होता | 
हैं । ( ६) जो वाणी हे बह अभि ही है | 
क्या शतपथ के इन वचनोंसे'वाणीका अभिसे संबंध निश्चित || ' 
नहीं हुआ हैं, यदि नहीं हुआ हें तो निम्न वाक्य ओर देखिये- | 
आग्ने व हाताञघे दवत वागध्यात्मम्‌ ॥ श, त्रा. १२।१।९।४ || ( 
“जो आधिदवत में अभि हे वही अध्यात्म में वाचा हैं|” क्या | 
यह वाक्य स्पष्ट नहीं करता कि, जो मेनें केनोपनिषद्‌ में लिखा दै! | 


इन सव वाक्यां का विचार करके ही अथि वायु के क्रमशः संबध | 
वाणी ओर प्राण से मैंनें लिखे हैं, तथापि इसको “ कृ-टीक" | 


म 
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त्या मागे कहते हैं ॥ अस्तु ॥ इन प्रमाणोंसे स्पष्ट हुआ हे कि 
५ कृ-टीक ” के आक्षेप प्रमाण रहित हैं | इस लिये उनके 


) 


0) अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं हे । अव इन प्रमाणोंकी 
छत्र संगतिं लगाकर केनोपनिषद्के दोनों खंडोकी संगति से देवता 
क्रा अध्यात्मशक्तियो के साथ संबंध निम्न प्रकार निश्चित होताहे- 


केन उपनिषद्‌] 


प्रथम खंडके | प्रथम खंडके उत्त- तृतीय खंडपूर्वाधे 
धरम इ N + 
| इंद्रियगण| राधे में इंद्रियगण | में देवता गण 
१ मन २ मन ३ इंद्र, विद्युत्‌ 
प्राण ७ प्राण २ वायु 
| ३ वाणी १ चाणों १ अग्नि 
| ° 
उ उ ३ चक्ष ( सूयं ) 
टु 
५ श्रोत्र 9 श्रोत्र (दिशाये) 
(कुंडलिनी ) उमा 
( आत्मा ) यक्ष 
(ब्रह्म ) न 


> 


क्त ह म इस 


~ 
या 
र 


बताये अनु 


ihr 


‘k 


/6 


हि न” अ 


उसकी सूचना करनेके लिये मने उसी क्रससे क्रमाक इस कोष्टके ` 


रखे हैं । पूवाध ओर उत्तरा में अध्यात्मके इंद्रेयगण पांचही कहे 


0222 


हैँ ।' ८ कू-- टीक कहते हें 11 १ आधद्वत म कवळ तान ही | 
उेवतायें क्यों कहीं हैं! चक्षु श्रोत्रकं सूचक अधिदेवत में कोने | 
देव दें ! चक्षु ओर श्रोत्र क सूचक आधदवत म द सूय आ | 
दिक है, इस विषयमें ऐतरेय उपानेषदू का प्रमाण इससे पूव दियाही | 


हे, तथापि झंकाकी पूण ।चिद्यात्त हान क ।ळ्य अन्य उपाके | 


ष 
तो । 
तो ( 


[ प्रमाण नाच दता 
[१ ] चक्षुषि तृप्यत्यामादित्यस्तृप्याति ॥ छौ,उ, 
५१९ | 
[२ ] सरयश्रक्षः ॥ व्‌. उ. १।१।१ 
[३ ] चक्षु: सोऽसावादित्यः ॥ बू. ३।१।४ 
[४ ] चक्षुसादित्ये [ अप्येति ]॥ वृ. ३।२।१३ 
[ १] चक्षु दपर होनेपर आदित्य तृप्त होता दै, [ २ ] सू 
चक्षु है २] जो चक्षु हे, वह आदित्य हे, [ ४ ] चक्कु आईल | जी 
में पंहुचता हैं।॥ अब श्रोत्र के प्रिषयमें देखिये-- 


[२] दिशा वै श्रोत्रं ॥ वु.४।१।५ - 

[ ३ ] दिशः श्रोत्रे ॥ मुंड, २१४ ` | 

इन में श्रोत्र का संबंध दिशाओंसि पूर्ववत्‌ ही वणन किया | (३ 
हसका विचार करनसे स्पष्ट हॉजाता हैं कि, केनोपनिषदूक तर्त | ह इ 


1 
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उमा महेश्वर (३५१) 
दिक” ३ देब 
ये आर दिक्‌ ! इन दो देवता ओके नाम आ जाते 
०५ ७-७ 


को कॉ भ्रम न होता । ये दो नाम आ जाते 
१ के स्थानमे * हि 
तो अभि) वायु, इंद्र ` के स्थानमें “ दिक्‌, सूये, अभि, वायु, इंद्र” 
* > सन्झु ख : रि 
र देव यक्षके सन्मुख उपास्थित हुए,परंतु इंद्र के सिवाय अन्य किसी 
रट बरी र देवै 
द्र ही उका देवीके पास 
पुंचनेके वाद जह्मका ज्ञान प्राम कर सका । इत्यादि वर्णन हो 


| जाता | इतना वर्णन वढ जाता तो भी कोई हानि नहीं थी, और 


हति लभ नहीं होता । ऋषियोंके वचन सूचना रूप हेति हैँ, ओर 
| आवश्यक हं, उतनाहं। कहा जाता हे । इसाछिये “ अभि- 
| वयु-इद्र अथात्‌. “ वाक्‌-प्राण-मन ” के विषयमै ही विशेष 
कर कहा है | चक्षु और श्रोत्र ये इंद्रिय साधन--समयमें पहिले ही 
अट जावं हैं, इस[लये उनका वणेन तृतीय खंड में करनेकी आव- 
| कता ह| वास्तव में रही नही थी देखिये - 

| (१) उपासना करनेके छिये पाहिले आंख बंद करके ही 
क्त हँ, इस [लिये आंख और सूय का काय वंद होजातां हें । 
) कान कुच देर तक शुद्र सुनता हें, परतु वांणीसे जप 
| हेते चलते एकाग्रता होनेपर श्रवण शाक्ते भी छीन होती है । 
है| 1९ )इस प्रकार चक्षु ओर श्रोत्रोके काया पाहछ हा वद पडत 
1 ससलिय उनका वणेन केनोपनिषद्के तृर्ताय खंड में करनेका[ 


न 


वेदिक -धर्म । 


| (३५२) 
j £ ~ ७०९ ~ |: म 
| आवश्यकता ही नहीं है । अपनी उपासनाके समय यदि “क | | है 
९ | | नुभव टग तो उनको भा यहा अनुभव हागा | इसी काणा | व 
। | इतके वर्णन की कोइ आवश्यकता हा न्हा ह, आर पर ए 
है|] आत्माकी खोज करके डिक जिस समय अंतमुख होना हा । £ 
'. उस समय इनका कोई काय हा नहा हं. | डु 
| ( ४ ) उक्त प्रकार चक्षु और श्रोत्र बंद होनेपर; वाणे; है 


जप होता हे, परंतु वह भी एकाग्रताको त्रिता हानपर वंद हेत 
हे, ( ५ ) परंतु प्राण चछता रहता हॅ. | पश्चात्‌ जसा ] | 

धता बढती है वैसी केवल कुंभक की सिद्धि होकर प्राण - 
स्तब्ध होता हे, ( ६) इसके पश्चात्‌ कवळ मनक जा आतार 
अनुभव होंगे, होते हे । 

इसी अनुभव का वणन बाह्य स्राष्टिक देवताआक ।भंषस के 
उपनिषद के तृतीय खडमै ( अग्नि ) वाचा ( वायु ) प्राण, (| 
मन के ।मिषसे हुआ हँ | अब यह बात पाठकोको स्पष्ट हुई च कः 


संबंध हे और उसका अनुभव अपने अंदर किस रीतिस होना | 

अध्यात्म, अधिभूत, और आधिदैवत का परस्पर निकट स 

हे । यदि “ कृ-टीक ” इस संबंधका विचार करेगे, तो से ५ 

आशा है कि उनकी लेखनीसे ऐसे लेख कभी प्रासिष्द नहीं हो | व्य 
अब एक बात रही हे वह यह्‌ है कि इंद्र देवता का सर्वी श) 
में आत्मा हैं बा मन हैं | इस विषयमें जो बिवाद हो सकता (| के, 
मेनें केन उपनिषद्‌ में किया हें । इंद्र शब्द के अनेक अथ दे 
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' मात्मा, जीवात्मा, राजा, मालिक, विद्युत्‌ आदि अनंत अथे प्रसिद्ध 

हं। ये सब अथे यहां केनोपनिषद्‌ में अभीष्ट नही हं । प्रकरण- 

बद्यात्‌ आत्मा अथवा सन ये दोहो अथ यहां होना संभव ह| 

परंतु यदि कंनापानिषद्‌ म प्रथम खडका तृतीय खंडके साथ संबंध 

| निश्चित हॅ, और प्रथम खडम अध्यात्म शक्तियांका वर्णन है, तो 

, | इका सबंध मनसे, कमस कम इस उपनिषद्‌ में तो, निःसंदेहही 
है | दोखिये-- 


>>>) 
Te 


सः 


( तृतीयखंड ) आधिदेवत अध्यात्म ( प्रथम खंड ) |) 
इंद्र मन ४, 
वायु ग्राण 
अञ्न वाकू 


दोनों खंडोका संबंध पूर्व स्थळमें निश्चित किया हे, इस लिये 


प्रथम खडक मन का [विशाल प्रातोनॉध देवताओम इद्र ही हं । 


कश, अनके प्रेरक आत्माको जाननेके लिये ही यह उपनिषद्‌ है, (इंद्र ) 

ना अनके द्वारा ही उसके अंतयामी प्रेरक को जाना जा सकता हे । परंतु 

: स) जागतिका और सुपुप्तिका मन जातैकी दृष्टिसे एक होनेपर भी 

/श ५ | योग्यता की दृष्टिसे भिन्न हैं; यह बात केनोपनिषद्‌ में यक्ष के 

ह व्यक्तरूपका दशम करनेवाला इंद्र और पश्चात्‌ यक्षके अव्यक्त 

पता सरूपे दशन का अभिलाषी इंद्र, इन दोनोंके वणेनसे बतादी है। 
'नोपनिषद्‌ के ततीय खंडमें-- 


RTs? “CN 
बादक धम । 


ji ै अधिदैवतमै अध्यास्ममें 
||| || विद्युत्‌ मन हक... 
। |, विद्युत्‌ ओर मनका संबंध स्पष्ट कहा है | इंद्र विद्युत हे | व 
| किसी को शंका ही नहीं है, और मनके वेद्युत्‌ होनेमें भी किक 
| | | शंका नहीं है। यदि इंद विद्युत हे ओर वैद्युत मन है तो इ | + 
| || मत होनेमें कोई शंका ही नहीं हो सकती । इस प्रकार केनोपानैप । 1 
| | में ही मन और इंद्रका संत्रंध बताया हैं, इसलिये इस विषको । 
| अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं हे । अन्यत्र मनका सबंध | ह र 
चंद्रमा के साथ जोडा है, जिसको मेने केनोपानिषद्‌ की भूमिकाओं र 
लिखा किय. हे, ओर बताया है कि इर्सासे मनके दो विभा. | र 
गोंकी कल्पना सिद्ध होती है । इंद्र मन होनेके [विषयमें शतपथमें भी |. 
कहा हे-- 
मन एव इंद्र ॥ श. ब्रा. १२।९।१।१३ | 
“ मन ही इंद्र हे |” इंद्रक मन होनेके विषयमें अब क्या शंका हे | 
सकती है! चंद्रमा ओर विद्युत्‌ मध्यस्थानीय देवतायें हैं ओर ' 


उनका शरीर में स्थान हृदय हे । मानवी मनमें चंद्र और वियुत / 
दानाक अश हूं एक चद्रमा का अंश जागातिमं कायं करता ह आर 
वेद्युत्‌ मन सुषुपि अथवा समाधिमें जागता है । यद्यदि इस विषय 
में मुझ अबतक निश्चित ज्ञान नहीं है, तथापि उपानिषदोंकी आर | पन 
वेदमत्रोंकी सगति देखनेसे उक्त घातका पता लगता है, यह वा 

इसी प्रकार मेनें भूमिकामें लिखी. हे । इसके विषयमें निश्चित ज्ञात | प्रा 


| और मन नहीं हैं | इंद्र के मन होनेके विषय में ३ 
| और शतपथ का वचन उपर दियाही हैं, इसलिये आधिक 'लिख- 
| नेकी आवश्यकता नहीं हैँ । इसके अनंतर “ क्र ठीक ” लिखते 
* हैँ कि, मन इंद्रेयोंका राजा होनेके विषयमें कोई प्रमाण ही नहीं 
है। मनके आधीन संपूर्ण इंद्रैयां हैं | इसीलिये मनका संयम कर- 
नेसे सब इंद्रेयां स्वाधीन हो जातीं हे | इसीलिये अन्य इंद्रिये 
प्रको प्रथक्‌ गिनते हैं । देखिये 
इद्वियेभ्यः परं मनः ॥ कठ. उ, ६।७ 

गीता. ३।४२ 
 इंद्रियोसे मन श्रेष्ठ हे | इस मनमें सब इंंद्रेयोंकी शक्तियां इक- 
| | हं हाती हैं | तथा-- 
` तत्स्य परे देवे मनासे एकी भवति ॥ प्र. उ. ४। २ 
मनो ह वाव यजमानः ॥ प्र, उ. ४। ४ 
विषय |“ श्रेष्ठ देव अर्थात्‌ मनमें सब इकट्ठा होता हे | ( इस यज्ञमें ) 
आर | मनही यजमान हैं ।” उपनिषदेंके वचन और अपना अनुभव भी 
वह हता हे कि, सब इंद्रियोंका राजा मन ही हैं। आत्मा सबका 
श | खाद हाने में किसाको शंकाही नहीं है, परंतु उसके नाचे मनके 


उक्त | द्रगविपति होनेमें भी कोई संदेह नहीं है | इसलिये ग्रह शंका 
| भी ९७७ 
"व्यथहूं । 


सवे 
कामं 
वेभा- 
मे भी 
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; | 
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अब “ कु-टीक ” की एक शंका ऐसे हे कि , श्रीमच्छंकराचाई | 
जाके भाष्य में जो “ हिमवान्‌ का पुत्री उमा ” होनेका वणन है । 
उसका वह अर्थ नहीं है. ।% जो मेंनें अपन उपनिषद्विबरण प 
लिखा है । श्रीशंकराचाय जी का आशय वही हैं कि, जो उप | | 
पुराणकी कथा का आशय हैं| मूल प्रश्न यह ह कि, "उमांमहश्वर' | 
की पौराणिक कथाका आध्यात्मिक भाव क्या हे! ओर यदि | 
अभि बायु इंद्र के प्रतिनिधि वाणी प्राण आर मन शरीम ह, ते 
उमा देवीका प्रातिनिधि शरारम कान ह, तथा यक्ष आर ब्रह्म के 
प्रतिनिधि कौन हैं) परमात्मा का अमृत पुत्र जावात्मा है, कही 
सबंध ब्रह्म अथवा यक्ष के साथ जीवात्मा का हे। अब एक हा उमा 
देवी रहती हँ, जिसका शर्रारमें अशावतार देखना हू. | 

उमा महेश्वर , उमा शंकर आदि शब्दोंमें शकर शब्द आत्मवाचक | प 
हानम किसीको शका नह! ह । “ प्रकृति पुरुष ? श-दक समा 
उक्त शब्द का भाव हं । यादे शकर शब्द आत्म शक्तीका बोधक | 
हे, तो उमा शहर निःसंदेह प्राकृतिक शार्कतका बाधक हागा। शरीर २ 
मूल आधार शार्वते कुडाळेनी ही हे, इस विषयम सबका एकमत | हू 
हं, इस लय वहा शाकत उम्रा शब्द्स व्यक्‍त हाती हं । ४६ कु-राक 
कीं झाका यहाँ ऐसी है कि, प्रकापै की झार्वते उपदेश वेसाक | 
सकती है? क्यों [के उसमें ज्ञान नहीं है | इस लिये वह कहत | 
कि, उमा “ विद्या किंवा बुद्धे ” हे | परतु ब्ध भी क्या € | 
“ मन बुद्ध चित्त अहकार यह अतःकरण चतुष्टय आत्मार्क साध | ` 
रहता है, वह सब प्राकृतिक ही है | याद “ कृ-टीक ” के म | 


>>>.“ 
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उना ६६*दर खय 


ग्रा्रतिक बुद्धि आत्माको उपदेश कर सकती है तो प्राकृति 
 आयाशाक्ति इद्र को क्‍यों नहीं समझा सकती? मन प्राकृतिक होते 
हुए भी ज्ञान ठता आर देता है। प्राक्त हो के कारण यदि 
जञनोपदेश अशक्य हे, तो भन और वुद्धिमे भी वही कठिनतां 
है| इसाख्य यह क.इ टाक युक्त नहीं हैं| इस लेख में भी कुंडालिनी 
को “कु--टीक ” एक नसनाड ही कहते हैं ! ! ! यह उनकी 
प्र्यताका ही द्यातक है ! 
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। यदि “कृषक” श्री.आपटे. अथव मोतियर वुइलियम के 
| कोरोमें भा देखने की कृपा करेंगे, तो “कुड लिमा ”शब्दका अप 


| “दु ओर शाक्ते ? उउको दिखाई देख । ढ़ गा आर शक्ति वही 
हुक ज। उदा आर प।५८/ नामस प्रसिद्ध हे। “ दुगा, शक्ति, उसा 
पबत , हंमवतः, इंधरी” ये शब्द परस्पर पशय हैं ओर यदि 


vs 


"कुडाछिनो ” शब्द दुर्गा आर शाक्ति वा वाचक कोशोमे भी है , तो 


बही शब्द उमा यार्वेती ओर हेमवती दा वाचक होनेमें कोई शंका 


उमामहे्चर , पावर्ती शंकर आदि झा थाएं बनी हूँ , 
पह जस आध्यारमेक घटनावी द्योतक हँ, उ.का इस प्रकार स्प 


5 | शकरण ह| सप्त हें। अब प्रश्न हैं कि, “ पवत  झब्द्स 
| |  ऐैरारक प्रछ वशका ही ग्रहण होता हे का नह. । न 
पर्वव.न्‌ पवतः ॥ |नरु. १ । २० 


चैदिक-धर्म । 


= ९ टी 
ज पव होते बै उसको पर्वत कहते हँ । ” प्रवे 
उसके पर्वत कहते हँ । सब पवेतोमें य 
~ [aN > ग 
इसके ही शिखरपर--कलासपर- | 


(> 


अतेक पवे हँ इसा [ळय 
वत इस लिये श्रेष्ठ है क, 
उमामहेश्वर को जाकर निवास करना हे । उमा प्रारंभमें इस पवत | 
के मूल्में तप करती रहता हं, जस समय शवज। उसका पाणिग्रहण | 
करते हैं, तत्वात दाना इस पर्वतपर चढने लगते हँ, ओर अत | 
इस एष्ठवंशके परमाच शिखर पर चढ कर विराजमान होते ह| | 
ह वणन केवळ काल्पनिक नहीं हैं| कथास वणेन हानेसे उपाक । 
मूल रूप भा बदळा नहा हे। यही परवत हे, आर गंगा यमुना | । 
सरस्वती आदि नदियां भी इसीक पासेस चलतीं हैं । योगमे | 
इनहीका नाम इडा [पिंगळा आर. सुपुम्रा हे। श्री० स्वामिजी इत | 
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिकार्म प्रथ प्रामाण्यप्रकरणमें “गंगा यमुना ' | 

का विषय स्पष्ट हुआ ह, उसको यदि “ कु-टीक ” देखगे, ते | 


ही हैं | यदि गंगा नदी शरीरम हैं , त! हिमालय पवत भाट 
म ही चाहिये , क्यों कै हिमालयस ह। गगा नदी का उगम ह| 
क्रग्वेदादि भाष्य-भूमिकाकं मननसे हा ज्ञात हा सकता है कि गंग 
नदीका! सहचारी पवतराज हिमालय शरास्स पृष्ठवंश ही है) ४ 
ने प्रमागोंसे “ पर्वत ” का “ पृष्ठवंश ” होना अथवा गवा ॥ 


त का पुष्ठवश हाना सिद्ध हो सकता है । प्रच्छक के प्रश्न के ह] 
अत्यंत स्पष्ट बात F भी इसप्रकार दूर दूरके प्रमाण «कर ख| 

। 
| | 


ठे 


उनको पता लगेगा कि, गगा यमुना इस शरारम इडा।पगला सुपु \ | ` 


छ महेश्वर. (३५९) 


पडा है । नहीं तो यह चात इतना स्पष्ट ह क, इसका ।सद्धभता कर 


नकी कोई आवश्यकता ही नही हैं। परतु “ कझृ-टीक “कोश 
कया कट हानेके कारण स्पष्ट नाव रा 00 id 


ह >> 


ताह्पयै यह हैँ कि, “ कृ टॉकि कं लेख में एक भी कथन/ | 
ऐसा नहा है कि, जो सत्य सिद्ध हो सकता ह। मुझे: वाखारे 
आग्न्यं हाता है कि, ऐसे विद्वान लेखककी लेखनीधे ऐसा लेख, (के 
जो सब प्रकारके प्रमाणोंसे दूषित हे , केसा प्रसिद्ध हुआ i 
“कु-शीक ? की अंग्रेज विद्वत्ताके विषयर्भ मर हृदयम वडा 
रहता हुआ भी उनके इस ठेखके साथ सहानुभूति प्रकट करना | 
अशक्य टै , क्यों कि उनका लेख उपनिषदिद्याक ताका | 
| 


गें भरे लिये 

दृत घातक हें। यदि उपीनपद्वियाका खंडन उनका लेखर्नासे न हात | 
हा” उनके ठेखका प्रतिवाद कदापि न करता । भै अपने ऊषर | 
न अकाओके शतशः आधात सहनका तय्यार हु, परतु जश ! 


ठीकासे वेद विद्याका ही खंडन हाता ह, ए ठाकायें “ वेदि | | | 


सुपु । ` 
संगजिन स हा छपने लगी तो फिर मंडत का आशा । 


न | कुरनीहै? “कृ-टोक ” कहते ह कि , टीकासे चिडना नह 
न यह उपदर ०2" परंतु इसमें कहना इतना हीं € क 
| |. जिस धर्मका समर्थन करना हे; उसका हा सडन करनेपर चु. 
जण ळा सकता हैं ? इस लेखमें बतायह। ह।% 7 
त. Tn एक कथन उपनिषदोंसेही केसा खाडेत हाता 
~ हिये ऐसे प्रमाण हीन लेखोंका आदर करता कला ह | 
_टीक?? का आतिम कथन हँ कि) टीका प्रतिटीकाओंसे सत्याने 


अंसे सत्यातैर्णय हो सकता हैं , १ की टेक हा | 
° ॥ टु 
है । दाखिय । कै उपा 'पद्‌ कहत हँ के “ सू-का चः क्षुसे संघ हू? 
ऐसी ४ क से 8 
परंतु अब पाठक हाँ दह सद ते हू सी टीक.से किस स 
% ७० ०२ 


का निर्णय होना है! जिन टीकाओसे सत्यका निणय ह्‌.नभे सह | 
हाती है , उस प्रवारवा ८.काय ।टखन्क ळय ५ ह४ धाक ग्रा | 
का श्रवण सनन ।ने(द्घ्यासन हाना चाःहय | इस प्रत रक अध्ययन 


i पर 
< क चत: 2 अ i 


के पूवही जो टीकायें लिखीं जाती €, उनवा सूर्य कुछ भी रह 
हो सकता । ऐसी टीकार्यें यदि कुळ वर सकतीं हँ, तो इतरह | 


~ 


कर सकतीं हुँ कि अन्न जनताके-मन को विरुद्ध दिश.से दहकान!! | 
वही किया जा रहा हे, आर देखते नह ।कि , जिस वेदिक धम 
की-ध्वजा जरतूमें खडी करनी हें, उ (के मंतव्य टीकाके जोझमें | 
केसे काटे जा र? हँ! अदाधुदीसे चलनेवाले झा.ज्ारथे विषयक जोइका | 


i ३ 
३ 
४, [a ~ २५ म ५ 

यही परिमाण हे.ना हे सर्वे सधारण जनता अज्ञान दे आर “कृश. 


टीक ? टीका करनेके जोशसे ही केवळ परिपूर्ण भरे हुए ह, ऐसी | 
अवस्थामें सय वेदिक धर्मका विस्तार होनेके स्थानपर प्रा)रित | ॥ 
कोचही हाता रहा, ता कोई आश्चर्य नहीं हे | इस विषयमें “ छ | 
टोक आनम्मपर्रक्षणसही अपना अनुभव देखें आर पश्चत्‌ नन | 
क्रनेका काय करें । | 


a घ 


) 


i LS - णा 


आरोग्य वर्धक “योग की व्यायाम पद्धाते/) 


DAN MF 
CD re 


“ सुंध्योपासना ” आदि सब धर्मकृत्योमें सत्र प्रथम 


आसनाँका महत्व । 


POM 


९) आरोग्यके साथ आसनोंके व्यायामाँका घनिष्ट संबंध है । 
।श सब आंतारेक अत्रयवों और अंगों तथा नसनाडियोका 


ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्‌ प्राचीन काल केक | 
घान आर यागयान इस आसन पद्धातका 1सद्रता की \ 12 3 
ऋषिकाऊसे इस समय तक जिन्हाने आसनांका अभ्यास फि 
ह्‌, उनका 

आसना के आयास से लाभ 


3) (er) नू (9 1620 
ARISE 
८ ॥ 


अथात्‌ आसनोंसे आरोग्य प्राप्तिका अनुभव हुआ हे । यहा | 
कवळ श्रद्धा अथवा अंध-विश्वाससे ही माननेकी नहीं हे !॥ 
समयेम भो सहस्रांकी संख्यामें अनेक लोगोंने इस आज़ 
पद्ठातिके. व्यायामप्ते अपूर्वे लाम उठाया हे! आप भी क| 
तक न कीजिये । परंतु-- 


~~ ~ 


Sls 620 दी 


स्वय अनुभव लीजिय । 


~ $ २— ~ 


वहां तकेका ओर दलीलोका काम ही क्या हे? अनेक भ 


वै मारिया इस पद्धतिके आसनोंके व्यायामसे दूर हो गए 
॥ | ) र 


> 
च 
१ 


| आप करते जाइये, आपको आठ दस दिनों के अंदरही इसंस | | | 
र | अरोग्यका अलुभव निः संदेह हो जायया । अनुभव होनेके |. 
वात्‌ शंका करनेके लिये स्थान ही नहीं होता है । इस लिये 
आपसे प्राथेना हे कि आप स्वयं अनुभव लाजिये । 
क प नै डा 
इसमें कोई कठिनता नहीं हे । 
कडे लोग ख्याल करते हे कि आसन करनेम बडी कठिनता 
होती हे । परंतु यह वारतीवक नहीं ह । आसनोंका अभ्यास 
अआ | बा सुगम हे । आप जितना सुगम चाहते हैं उससेमी सुगम 
झा | द। इसीलिमे इस अभ्याससे इस समयभी ७० ओर ७५ वर्षके 
वृद्ध पुरुष लाभ उठा रहे हे । 
जो आसन ७५ वपके बृद्ध कर सकते हैं वे आसन उसस 
| कम आयुवाले निःसंदेह कर सकते हं | छः वर्षासे लकर ७५ 
यकता) पपतक के आयुवाले इस पद्धतिसे इस समय लाभ उठा रह 
; असा| पाल) तरुण, वृद्ध, निवेळ, बलवान्‌, रोगी, नोराग, आद 
गई | सोको इस पद्धतिसे लाम हुए हं । इस य यह नर 
बु अनुभव होनेके कारण ही हम कह सकते हं कि, इस से सबका 
| निःसंदेह लाभ होगा । 


ह) . 
श्वियों के लिये लाभ । 


न न 
क्लियांको ग्रद्नातिके बहुत कष्ट होते ईं । चारो ओर आज ३ 
ये कष्ट बढ रहे हैं इसका एक मात्र उपाय आसनाका अभ्या 


' ही हे । अनेक ख्रियोने इसका अनुभव लिया हे, जिससे प 


| ` निश्चय पूवक ओर बलपूवक कहा जाता इं कि, जो हिप 
| | नियम पूर्वक आसनोंका व्यायाम करेंगी आर विशेपतःगा 
| | | होनेपर करने योग्य आसन करती जायगीं, तो उनको प्रगति | र 
कृष्ट कदापि नहीं होंगे । | मि 
खी ओर पुरुषांक लिये ला$कारी। |. 


० “5 ८५ ७ ~ है 
इस प्रकार यह आसनोंका व्यायाम स्रिया आर पुरुष ( गह 
लिये लाभ कारी हें । नेमा 
[ क 


भी वध बताई हे । पुस्तक सबीग सुदंर, सचित्र आर पे 
सुगम हे । | 

मूल्य केवल २) दो रुपये दे | अतिशीघ्र मंगवाइयं ' ॥ 

मंत्री-स्वाध्याय मंडल, आंध ( जि. सातारा) __.' | 

[ भा. मु. मुद्रित । ] स्का 


1101) ridwar. Digitized by ९(2311001. 


म जसन सबद हेल हेरन 
च आर्‌ भा राष्ट बढ गइ हुँ | इक 
पुत्तक [मठा मन उप पड्नदा कारा 
(त डासदोंटा अऱ्य.स दर ल्या है! 
i | गह प्रश इच्छ, थी छि म इस योग/सनोंके अभ्यासको 

ते भाइयों में फेलाऊं ,इसते आस नें आसन के चित्रको 


५ 
| 
211 ह, ॥ 
> ds 
A 
YT 
A] 
« 
स्स 


| स्च हुई ह। आर वे आसन का अभ्यास भा करने ठग ह। 

ख आसनासं जहा मन शरारलाः व अ.,मघ।? या हू, वहा शरारक। 
र | नह, पर थाडा न थोडा अपन आधीन अवश्य जानता हू । 
गप जिनमें मुझे ज्वरादिका भय रहताथा , विसी प्रकारका 
दिये विना गुजर गये। वो आमाशय जो रोगाशय बना 
शीथा, अब सवथा रे गगुक्त रहता हे । 


| 


| 
| 


वि न शा ~ € 
वेदिक-धर्म । 


टि 

एळवार मेरे पेट म बड वगस दढ उठा, परतु म त) fs 
हराया, क्यों कि, एक में आयुवद पढता शा, आर साध 1 | 
इलाजदो भी जानता था। मं एवान्त म गया आर वहा. i 
BITE  शीपीसनं ” किया, जिससे पेटका दद दूर हो ग 

|| ठीक रहनेसे यचपि इसीसमय सिरपीडा दम न हुई, तथापि क| 
हळद हुआ । और वारंवार शाप॑सन ६ रद हा इस पर 
भगाया | तथा अब सना. के अभ्यास से में नो शी 


य 


सफळ हो सऊ हे, जिससे अब मुझे कब्जीकी कभी शिकायत | 


[का नहीं है | पहिछेदी अपेक्षा में अपने आपदा अधिव प्र रि 
.हू । आसनोंसे ढाम होनेदा यह मेरा सवागुभव हं | | य 
श्रेणी. १४ गुरुकुल बांगडी / भवदीय | 

ता० २८।५। २२. ) (त्र?) राप न गन 
हल x ५ “हर 
( संपादकीय विचार चारी जीका यह वानुमव द हरा । 


२ द्र दा 
प्रकार के पत्र चारो ओरसे आरह हँ । हह्मचारों आ | 


वाद करता हू कि उन्होने आसनोक बढे ।चित्र द| 
सहाध्यायियोंदी रुची इस योगाभ्यासबी आर आद 
इसका परिणाम तिःसंदेह अच्छाही होगा। त्यान शी! र | 
अपने परिचित मित्रोमे यदि इस प्रकार प्रचार वरेगे, १ 0 
भयाससे चारे और घारश्यका अनुभव आ जायग|| | | 
पाठक इस प्रकार करेंगे । ) 


~ 


वेदिक गीत। “1 


0) 0 0) > 0 
FR 22 र 222 श > NC (C Hg श म) ८223 ध्व ५ CY ॥ 


| ' ( ठेखक-श्री. पे. गणेशदत्त शमा गोड “ इन्द्र ) ” 
i ०१४ 
_ ५ ॐ अरायि काणे विकटे गिरि गच्छ सदान्वे। 
शिरिंबिठस्य सत्वाभेस्तेभिष्रा चातयामसि । ” 
| क्रवेद १० | १५५ | ! 
| भथः- हे ( अ-राथि) धनहीन (काणे) विरूप (विकटे) कुरूप 
(सदा न्वे ) सदा आक्रोश कराने व,ली दरिदरते ! (गिरिं गच्छ ) 
र) पि पर्वतपर जाओ ! नहीं तो ( शिराबिठर्य ) बज्रक्तुदय दृढ 
` शरणवाले मनुष्य के ( तेभिः सत्वाभिः ) उन प्रसिद्ध वर्य पराक्रमो 
ढा रारा ( त्वा चातयामासे ) हम तेरा नाश करेंगे। ” 
[ भुजग प्रयात | 
चली जा अलक्ष्मी कुरूपे विरूपे ! 
बसो पर्वता पे हटो दूर जाओ ! 
नहीं तो तुह्यारा बुरा हाल होगा . 
महावीर्यशाली तुझे मार देंगे ॥ १० ॥ 


——्j 


हि र तत गित कल्याण कारक बाइक-गीत। | 
३ भद्र बे वरं दणत भद्रं युजन्ति दक्षिणम्‌ । 
भद्र ववस्वत चक्षुबहधा जावतो मन; ॥ 

10 2 ऋ - १०।१६॥ 
$. अथ--[ वंबस्वते ] तंजवी मन ! तू जा [वं वर-वणते कि 
| से श्रेष्ठ विचार पसन्द करता हं वह [ भद्रे ] वल्याण प्राप्त कता! 

जो [ दक्षिणं-युजान्ते ] दक्षताके- साथ याजना करता हैं वह [ | 
कल्याण प्राप्त करता हं ! अपने | चक्षुः ] आख वा [ भद्रे] 
कारक बनाऔ | [ जीवित: मनः वहुधा ] जीवित मनुष्य वाणी! 
बहुत समर्थे ह | | 


; [ इन्द्र्वशावत्त | 
हे तेजधारी ? मन तू जिसे सदा 

ह श्रेष्ठ माने अथवा पसन्द जा । 
हाता वहा ह सुखदा झुशान्तदा 

जा दक्षतासे करता सुकाये को ॥ 
कल्याणकारी युगनेत्र भी बने 

संसार सारा सुःखशाति में सने । 
सामथ्ध से युक्त बना हुआ सदा 
मनुष्यका जीवित चित्त मान लो ॥ (१ | ; 


A 
| ` क्री सूर्यभेदनच्यायाम। 4 


१७०>>>>>-€€€«&€€€« ८० 
a 

यै देवता का तेजस अंश अपने शरीरमे अनेक केंद्रोमें रहता है | 
|| कंद्रोका महत्व शरीर स्वास्थ्य की दुश्सि बहुत ही है | इन 
र | मध्यमे सूय-चक्र ” हे, जो नाभिस्थान में हे |पेट, पाचक 
१प्रयरव, यक्रृत्‌, छीहा, आंतों के भाग आदि सब इस चक्रके आर्धन 
क| जो मनुष्य इस चक्रकी शार्वतका विकास करते हैं, उनका 
गौरिक आरोग्य उत्तम रहता हे | योग शारुम “ सूये--भेदन-- 
याम ” इस काय के लिये विशेष रूपस प्रसिद्ध है | परंतु सबं द 
हि पाणायाम वी सिद्धी प्राप्त नहीं कर सकते, क्यों कि प्रणायाम 
सिद्धि प्राप्त करने के लिये खान पान के पथ्य, तथा त्रम्हच्य ठा 
“हन होना आवश्यक हैं | इस लिये विशेष नियम के अनुसार चल्ने 
| होगी प्राणायाम के द्वारा सूर्य भेदन कर सवते हैं, परंतु जा 
हमसे जा नहीं सकते, उनके लिये सूर्य भेदी प्राणायाम के 
५ “सूये भेदी व्यायाम ” बडा लाम कारी हो सवतां है | 


| 


वि र आहा दिक- धर्म 


2 (१ ) नमस्कारासन। छि“ 

3 खडा रहकर हाथ आर पा क 
कर, जिस प्रकार दूसरेका प्रा| . 
करते हं, उस प्रकार खडा हानेका ग 
“ नमस्कारासन ” हं [इसमं साधा | | 
हाना मुख्य हं | सम सूत्र छा 
रहनेका महत्व योगम विशेष हे, ह्या 141 
महत्व इससे पूव वई वार बताया गा सके 
हैं | इसक पश्चात्‌-- | 


(२ ) हस्तपादासन । 


में तेढे न करते हुए, उनको समझ 
ही रख कर हाथ भूमिपर सघ | br 
चाहिये | साथ साथ अपना सिर या] 


करना चाहिये । | 
॥। प्रारमम यह आसन हाना कठिन हाता हैं, झार इई 
ह|| घुटने तेढे हाने के विना हाथ भूमिको लगते ही नही । एसी अव 
घुटने सीधे रखनेका प्रयल करना ओर जैसे हो सके वैसे अप 
भूमिपर रखने, आर जितना हा सके उतना बरमेका यल व 


चाहिये | एक दो मास में सब ठीक होने लगता है | . | 


हँ 
[ह 
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उस समय पेट 


जिस समय हाथ भूमिपर रखनेका यत्न होता है, 
कलो मदर आकर्षित करना चाहिये | इसके नंतर 


(३) एकपाद प्रसरणासन । 


| अक बादू-- 
(४) द्विपाद प्रसरणासन। 


| | ।; 


:| द्विपाद-प्रसरणासन ” करना होता हें । एकपाद प्रसरणासन 
पश्चात्‌ दूसरा पाव उसके साथ पीछे सीधा रख देनेसे यह आसन 
हैं | इस में भूमिपर पावके साथ पाच आर हाथ के पास हाथ 
होता हे | इस आसन के होनेके नंतर-- 


हि न” . । 


(५ ) अष्टांगप्रणिपातासन। 


“ अष्टांगप्रणिपातासन '? करना चाहिये | अष्टांग प्रणिपात | 
होता हे कि जिस में शरीर के आठ अंग भूमिको पपे करे | 
[१] दो पांव, [२] दो घुटने, [ ३ ] दो हाथ, [ ४ | छाति ग 


[ ५] सिरका माग ये आठ अंग भामे .का इस समय रपश कसे . 
इस समय पेटका ग्पश भामि वो नहीं होना चाहिये । इसके पश्चा | हः. 


(६ ) सर्पासन। 


ष्र 


केवळ हाथ ओर पांव ही भूमि को स्पश करते हैं, शष गरा. | 
कुछ अंतर पर रहता है । सिर जितना पीछे जा सके उतना ब | 


चाहिये, आर छाति जितनी आगे बढ़ेगी उतना बढ़ानी आवरी 
इस सपासन के करके नंतर पुनः पूववत्‌ निम्न आसन तूर 


हि 5... पा ८ 
सूयभंदन व्यायाम 


[ ७ ] द्विपाद प्रसरणासन। 


के आमा ही —® |: 


[ < ] एकपाद प्रसरणासन । 


हितः] हस्तपादासन । 


णह. 
> 


अर्थात्‌ जिस क्रमसे संख्या १ से ४ तक के आसन | 
के उलटे क्रमसे संख्या ४ से १ तक क्रमपूर्वक करने चाहिये 
प्रकार दो दो बार चार आसन ओर दो आसन एक एक वार रि 
दस आसन करनेसे “ सूयंभदन व्यायाम ” एक वार शत ह |: 
१० आसन करने के लिये समय छः सेंदद पया 6४ इ 
आसन एक संकदस भी दम समय म वरन से छः सके दा-म हय | 
असन बनकर “ सूयभेदन व्यायाम ” एक वार बनता ह|| 
प्रकार एक मिनिट में दसवार सूर्य भेदन व्यायाम हो सवता & | पहां 
१५ मिनिटोमें १५० वार हो सकता हें । तथा दो घटम १ पयः 
वार क्या जाता दै | हमने हडी लगाकर यह प्रमाण देखा ९५, 
नी शीत्रतासे ही यह व्यायाम करने से सूर्यचक्रपर परिणाम है| |”. 
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RR 2. कटम 
सूर्यभेदन व्यायाम | (३७१ 


| उस के उद्दीपन हाता हे | यह व्यायाम आायुके अन्सार व्यूना- 
१३ संर 1 चाहय | इसङा प्रमाण निन्न प्रकार हं-- 
यु निर्वे साधारण बलवान 
वा मनुष्य मनुप्य मनुष्य 
८ ९5) यर 
१२ 3 १० ९०० 
१ ६ wo १०० ३०० 
| २५ १०० ३०० ९२०० 
bo १०० २०० १००० 
७० Jo ३०० ९,७७९ 
i qo २०० ४०७ 


| bo ०० १०० ३०० 


3312 rr 


सार न्यूनाधिक दरमा आवश्यक हैं। 

|) म श्रासांछ्यास को गति अपनी शक्ति के नुसार सम रखनी 
हित | सवदा नासकासे हो श्वास लेना चाहिये, आर सुख बंद ही 
शा चाहिये | निवळ मठुप्याऊो उाचेत हे कि, घे जहां आवश्यकता 
[| पहों श्वास लं, आर जहां चाहिये वहां छोंड दे | तथा एक मिनि 
१५ पदन व्यायाम दस करने के स्थानपर शांतिक साथ दो. चार. 
च ही करं | अशक्ता को अपनी शक्ति के अनुसार ही करना 


TN YO 


| 


ANA [EA ऱ्य 


> 


(2५१ 


जि पुण गगा 
| साधारण शक्तिवले लोग प्रारंममे नमस्कारासन के समय श्वास 
| और सपीसनके समय उछवास छोड दे, पश्चात्‌ पुनः श्वास हे १ | 
| खडे होते ही छोड दें। इस प्रकार एक सूर्यभेदन व्यायाम ई र ; 
श्वास और उछ्वास होता है | थोडे अभ्यास के पश्चात्‌ यह शा हन 
ताल से ही चलता रहता है, आर क्रमशः आसन ओर श्वास प्र; बे 


प्राम मे लें ओर अंतमे छड दें। परंतु जो बलवान मनुष्य ! 
से अविक सख्याम यह व्यायाम करना चाहते हैं, उनको एक ख|; 
म में दो वार श्वास ओर दो वार उश्वासे अवश्य करना चाहिये| अग 


में छोडता, पुनः लेकर अंतमें छोडता | इस प्रकार तालसे | है 
र्चाद्दियंँ। थाडे अभ्यास से सब ठीक होने लगता हं | आर इम * 
कठिनता भी नहीं हे । 


सूयभेदन व्यायाम का फळं। 
उक्त रीतिसे सूये भेदन व्यायाम नियम पूर्वक करसे १ 
दिनसे भी भूख बढने का अनुभव होता हे । एक मासमे मू कम्‌ स्‌ 


१ 
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हि.” हैं | भूख क अनुसार गायका दध, ही मवरून, राटी आदि 
क पदार्थ योग्य प्रमाण म॑ सेवन वरने चीहये | गायका दूध न 
र तपर म्हस का दूध तथा अन्य पाष्टिक पदार्थ लना योग्य हं | 
शक पकै अभावमं जां कुछ योग्य भोजन अपनी अवस्था म मिल सदता 

बोय प्रमाण म॑ लेना आवश्यक हे | अन्नरी यूनता होने पर 
की पुष्टे नहीं हो सकती | ही मी 


पू 


हसक अतिरिक्त इस व्यायामसे सब ही अपचन के दोष आंतांके 

यक्ठूत्‌ आर शाहा क विवार, बञ्जी, अथवा: अतिसार शांच 
सस उत्पन्न हान वाल विविध रोग, मुखीं ` अर्ची आर 
: । दाताक राग, फफडा वी निबलता, मुखमें छाले पहने, गले 
ग, सिरददे, चक्कर आने, आरे माथ, जाणज्वर, प्रारंभावस्थामं & 
F कास, आद सबहा प्रकार क रोग दूर होनेवा अनुभव दो तीन 
महां आ जाता हं | 


ह एक मासमें ही शरीर दी कांति बढने लगती है, बाहु तथा छाति 
। । दूसरे माससे स्पष्ट दिखाई देती हे । छः मास में छाती 
में |) (5, अधा आर 1पिडरियां पुष्ट हो जातीं हैं ओर शरीर सुहेल 
हैं योग्य आहार विहार के साथ इस व्यायाम का करनेसे 
"५ जवानीका अनुभव हाता हृ | यह बात अनुभव गी हं, 
इसमे यात्काचेत्‌ भी अत्युरवति नहीं है । सेंगडो मनुष्यो पर 
अनुमव देखा है | इस लिये हरएक पाठवस निवेदन है कि 


प्रारंभ कर के आठ बजे तक १२०० सूयभदा व्यायाम हो सकते ह| न 
इस समय इस के करनेवाले यहा सहस्था ह, आर हरएक को | 
लाभ हुआ हं | 

ल्ली और पुरुषको येह व्यायाम करने योग्य हैं । इसके छि ||. 
उत्तम शुद्ध आर रमणीय स्थान प्रशस्त ह, वहां पातःकाहके मृ | 
किरण आते हों, तो वह स्थान सवात्तम हैं । प्रातःकाल केम |: 
किरणांम यह व्यायाम करनेस बहुतहा लाभ हाता हं | कमरम कल | 
हो, तो उस कमरंका वायु शुद्ध हो आर उसम उपासनाक लिय याग |, 
पदाथ हो, आर अन्य पदाथा का खचाखच न हा । 


हरएक अवश्थामे यह व्यायांम लाभ दायी होता हैं, परंतु प्रश |, 
अभ्यास थोडा थोडा शुरू करके थोडा थोडा अपनी शाक्तिक अगु |+ द्र 
बढाना चाहिये प्रत्येक व्यायाम अपनी शाक्तिके अनुसार ही क|. 
चाहिये, कदापि अधिक करना योग्य नहीं हं । 


आशा हे कि पाठक वृंद इससे लाभ उठावंगे । . 


| न (७) | जाती और योगविद्या (३७५) 


` (लोखेका-श्री.कुमारी सत्यवती शाखिणी बनु)! 


——EEEe 

| ह करी वात हे कि भारतीय हियों में दिन प्रतिदिन जगति 
दा हो रही हैं देशक समझदार तथा विद्वान पुरुषोने इस बात को 
| ही प्रकार समझ लिया हैं, कि जब तक खीजाती उज्ञानाःधवार में 
; | | हुई हे, तब तक भारत वर्ष का उद्धार होना असम्भव है | मनु 
[के इस विचारको [क “जिस देशम ख्रियीका अपमान होता 
व | बह देश शीघ्र ही नष्ट हो जाता है” भारत वर्ने भी प्रकार 
मा लिया हे। स्रियोको गुलाम तथा अविद्यक रखनेका फल भारत 
[चिर काल से भोग रहा हे और तबतक भोगता ही रहेगा, जब.- 


4 | भा एसी शीघ्रतास काय्य होता हुआ दिखाई नहीं देता, जो 
| भारतवषे को अधागाति से निकालने के लिये होना चाहए था। 
| इस बात के भां कहन को वशेष आवश्यकता नहा कि ख्री- 
` | सधी वार्य्य जबतक १ ६आने पूरा नहीं हो लेता, ठबतक दे- 
5 रा के सभी साधन निप्फल ह्‌। आर भारतवषाय भाइयोका ३ 


क्ल 
~ ~ | 41: 


1 


वैदिक धम । 
(३०६) क 


ट $ ८ दस 
ओर पूरैर्यसे ध्यान न देना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हे । ए 


मरत वाका “ सुनहरा दिवस ” मा बहुत दूर हं | | | Er 
ल्लीजातका सन्मान तथा सली विद्या केवल दूसरों के योते पररा बहाव 

£ हो सती, प्रुत इसके लिए लिया. को स्वयंही यह करे. हि 
आवश्यकता है | येपि परोपदारी आर देशहितेषी भाई इस बह तज 
बहुत सहायता कर रहे हॅ, परन्तु झ्लीजातिकों आपने अच्छे ४ । क: 
तबतक आशा नहीं रखनी चाहिए जबतक कि वह अपनी पांग तन 

_ आपही त खंडी हो जावे आर मनुप्यांको अपनी ओर से | य | 
देशकै शेष आवश्यकीय कायरम आसक्त न हो जाने दे। गर 

` इस कार्यम सफलतां प्राप्त करने के लिए--जैसा कि प्रत्येक बा सब 

: के लिये आवश्य होता हे-ज्लीजातिको अपने तन मन आर भग्न (जो; 


“को शाक्तिय।का जगाना आवश्यक हँ | हमारा जावन कथा ह | 


Ia 


तन मन आर आला का माप । जिंस व्याक्तमं इन ताप 


कोई निब तथा कमजोर हैं उसका जीवन सपृणतया दुखम ६१ 

| इन तीनों शाक्तयोको 'जमांकर एक उच्च दरेजेपर छ जो 
' सच्चा आर सुखमय जीवन प्राप्त हो सवता ह। खीजात वा (| 
' ही शक्तियां असपूण आंर शोचनीय दशामं ह। | 


| 


झती हैं। “ रोगी तन में रोगी मंन” यह प्रसिद्ध गद 
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पी अ (७ ||| जाती और योगविद्या (३७७) 


८ क्ट, 


ते हस दशाम श्रिया कां मानासेक शक्तियों की आशा ही क्या हो 
| ॥ है | आत्मिक शक्तियों का तो वर्णन करनाही पजाबीकी इस 
कहावत अनुसार है ॥क--- 


“ साणां रूडियां पर ते सुपने शीशा माहेलां द 
वर्तमानकाल म स्नावद्या ने भा सुशाक्षत श्रयांकां अभातक इस 
पागे! भोर उतना नहा झुकाया, जितना कि कमसे कम उन के लिए आव- 
hb था | हा कइ एसा वदषा [ख्या अवश्य विद्यमान है, जनेठा 
पक तत आर मन को शाक्तेयापर आधेकार पानेका स्वाभावक हा 
। । पप मल गया ह आर वह जान बझ वर या अचतावस्था म उ्न्नांत 
` ॥ रही है| परन्तु इतने पर ही सताष नहा दिया जा सवता | 


र| सबसे दुःखका बात तो यह हं आर ऐसी स्त्रियां बहुत ही तम 
आतर (जो अपनी दृष्टि को बहुत ही उच्च आदर्श तक ले जाती हों | उन 
झम भनकी गिरावट उनको कभी भी उच्चावस्था तक नहीं पहुंचने 
| इसी प्रकार उनका अपना मन ही उनके अधोगातैका दारण 
ह हा हे । परम सन्त कबीरजीने भी कहा हैं बि--- 


“ मन के हारे हार हे, मनक जीते जी | 


क 0. आह 
If  वेदिक-धम। 


(३७८) 
अपनी शाक्तयां का जगानेक लिए हम आरम्भ सं ही आफ ; | 
आदश रख लना चाहिए, तभा हम तन आर मन वा शक्तियो ए मेते 
अधिकार पा सकगी। तन आर मनवा शाक्त जागृत हा बर झी तुर 


पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करके पूणे लाम उठाना चाहिये | 


तनकी शक्तियोको जगाने के लिए शारीरीक व्यायाम वी अह|६ 
इयंकता हैं। मनकी बाह्य शक्तियों को प्राप्त करनेके लिए विद्या मा. तु 
आम्यन्तारक शक्तियों की प्राप्तिके लिए ऐसे साधनों की आवत्या | ' 
है की जिनका सम्बन्न मनके आभ्यन्तरिक पटल से हो। आफै, 
शक्तियों को प्राप्त करने के लिए उनसे भी गहन आर असारा| _ 


- साधना की आवश्यकता ह। भारत वषका ख्रिया म शारीरिक य्रा़| र ह 
\ १ 


>” 


जता समझी जाती है | इस से उच्च शक्तियों के साधन तो मनुय. 
भी कम पाए जाते हं, स्रिया का तो कहना ही कया है | 
जितने विन्न ल्लीजाति को इस मार्ग में आते आर आसक्त हन: 


म एक एसा साधन तजवाज करता हू [क जिसस उनवा .* 
मानसिक आर आध्यात्मिक शक्तिए जागृत हो | आर... उनके 
कष्टां का सामना न करना पढे | 
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हे मेने बहुत थोड समय से ही उस साधन को आरम्म बिया है, | 
तु इ दो वया म मत अगती शारीरिक और मानसिक दशाओम | 
| हु अन्तर पाया हैं। आर इस साधन सम्बन्धी विशेष अन्वेषण बरन | 
| ऐसे बहुत से प्रमाण मिल सकते हँ, जिनसे कि इस साधन का | 
, (द्वितीय आर अमूल्य होना सिद्ध होता हे | | र 
यह सांगन हमारे भारत वर में प्राचीन कालसे चला आ रहा 
ओर श्री वेद भगवान में स्वये ईश्वुरने इसका उपदेश विया हे | 
एतु भारत वे की अवांगाते से जहां हमारी सुख सम्पत्ति ओर 
प्र्न हमसे प्रथक्‌ हो चुके हें, वहां हमारें अमूल्य आक्षिक साधन 


| ॥ हँ | प्रथम तो भारतीय लोग इसके नाम तक को भी भूल 
| $ है, यदि कोई जानता भी हे,तो उसकी शिक्षासे बहुत ही दूर 


गन को जानने के लिए बहुत उत्काठित होंगे | सुनिए उस 
पतय साधत का नम इता वेद ओर शारी में “ योग.” कहा 
| जिसके विषय में भगवान्‌ मनुजी ने यह फरमाया हँ: 
दद्यन्त 'प्रायमानानां धातूना [हि यथा मलाः | 


तथेन्द्रियाणां द्यन्ते दोषाः ग्राणस्य ।नग्रहात्‌ ॥ 
[ मनु. अ. ६ शोक ७१ | 


FF. ॥। _.. - वैदिकः धमं । 


| (३८० ): 


जिस प्रकार अम्नि भ॑ तपाइ हुई धातुआक मल जल जाते 


उसी प्रकार प्राणों के रोकनेसे प्राणायाम करनेसे इंद्रेयोंके दोष न, बने 
ड्रो जाते हैं । ह: द्र । 
त्रि संहितम भी है-- कू 
यागात्‌ सम्प्राप्यत ज्ञान यागा धमस्य लक्षणम्‌ | 
योगः परं तपो ज्ञेयस्तस्माद योगं समभ्यसेत्‌॥ १॥ 
न च तीव्रेण तपसा न स्वाध्यायन चेञ्यया। भा 


करना चाहए॥ १ ॥- 
डी तेत्र तयऱ्यासे, शानो के अध्ययन से तथा यज्ञों से जे 
सद्गति नहीं मिल सकती वह द्विजों-कों योगाभ्यास से. मिल सवत | हा. 
हे॥२॥ | 
गरुड पुराण में कहा हँ--८२- 
भवतापन तप्तानों यागा हि परमाषधम्‌ ॥ | 
भावाथः--संसारके तापसे 'तयहुर मनुष्यों के लिए योंगहा क | 
आँ्रधि हं | 1 । 
स्ठ्न्दपुराण मे कहा ह-- 
आत्मज्ञानन याक्तःस्यात्तच योगादत न हि | 
स च यागाथररं कालमभ्यासादंव सिंध्यात ॥ 
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(३८१) 
प, ' भावाथः--आकज्ञन स मुक्त होती हं 
ग [ने बिना नहा हा सरता, वह योग 
' | पद्व हातां द्‌ | 
कूर्म पुराण में लिखा हैं | 
योगाभिदहाते क्षिप्रमश्षेपं पापपञ्जरम्‌ । 
प्रसन्न जायत ज्ञान ज्ञानान्िवाणमृच्छति ॥ 
| | भावाथ:--यागरूप आम सम्पूण पापके पिञ्जरदो शाघहा 
२॥ का है, उससे ज्ञान आप ही प्रेशाशित होता है, 
| प्राप्त होता है । 
| योग बीजम शिवजी महाराजने पार्वती प्रति व्हा हे 
| ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा धर्मज्ञोऽपि जितेन्द्रिय:। 
` विना यागन देवोपि न मोक्ष लभते प्रिये १॥ 
्रह्मादयाऽपे त्रिदशाः पवनाभ्यासतत्पराः | 
| अभूवन्नंतक भयात्‌ तस्मात्‌ पवनमभ्यसेत्‌ ॥ २ ॥ 
र पावती | मनुप्य बडाही ज्ञानी क्या न हो, विरक्त 
जीत हो, धम्मीत्मा क्यों न हों, अथवा बितेद्रिय क्यों न हो विना 
बृह प्यास के मोक्ष को नहीं पा सत्ता जब कि दवताओं को भो 
योग के मोक्ष नहों मिल सता ॥ १ ॥ be | 
साही समझ कर ब्रम्हा आदि देवता भो योगाभ्यास मेतत्र || 
` | इस लये मनुष्यको भी यमराजके भयको भिटाने' के लिए योगा- | 
` रि करना चाहिए ॥ २ ॥ ) 


परन्तु व्ह आक्जञ.न 
'चरकाल तक अभ्यास वरनेसे 


ज्ला . 


आर उस ज्ञान स 


| ऐक 7 


(1 ह. वैदिक-श्चर्म । 
1 (३:२) 


0 भगवद्वीता मं भगवान कशजान भा कहा ह-- / 
|| वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चेत्र दानेषु यत्पुप्यफलं प्रदि | 
अत्येति तत्सवेमिदं विदित्वा योगी परं स्थानगुपति 


चायम्‌ 
भावार्थः--योगी इस योग मार्गे दो जानवर “ वेदाश्यात्न न. | 
ने से, यज्ञ और तपस्या करनेसे,-ओर दान वरन -.से, पुष्य ढा छ 
प्राप्त होना.लिखा हैं, उन सब वो उ्लांहटर ” उस श्रेष्ट सह 
( मोक्ष ) खान को प्राप्त होता हैं । 
तथा शिवसंहिता में बहा है दिः 
आलोड्य सर्वशास्राणि विचायं च पुनः पुनः 


एकमेव सुनिष्पन्नं योगशास्त्र शासं परं मतम्‌ ॥ 


मानने योग्य है | 
हठ याग प्रदापका मं भी कहा हं-- "ऱ्या 1 
तराह्मणक्षात्रयावेशां स्रीशूद्राणां च पावनम्‌ | ` क 
शान्तये कर्मणामन्यद्‌ योमान्नास्ति बिमुक्तये | १ | | | 
युवा बृद्धो $तिवृद्धो वा व्याधितो ठुबेलोडपि वा । | 
अभ्यासात्‌ सिद्वेमाझोति सर्दयोगेप्ःत.57; । || 
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बिहि का. जाती ओर योगविद्या ( ३८३ ) 


अथात्‌ त्रझिग; क्षत्रप, वेश्य, स्री ओर शूडा को पावेत्र करने- 


रह, इनक गरिन्न कर्मो को मिटानेवाला, तथा मुक्ति को देनेवाला 
| के बिना ओर कोइ नहीं हें ॥ १ ॥ 


५ | [द्वे प्राप्त हा सकती हं ॥ २ ॥ 


इसा पकार धरेड साहिता, महाभारत, यांग वासिष्ट, याज्ञवल्क्य संहिता 
आदि सवे ही प्राचान अथो में योगकी महिमा की गई हैं| केवल 
बेग का सावन ही सावक की शारीरिक, मानसिक, और आध्या- 
| भिऊ शफेय को जागृत करने के लिए पूणे रूप से काम 


| ८ 


पका [नरख परख का बड़ प्राप्त,हो जाता है| आँर वह इन में 
छि तथा शान्ति अनुभव करने लगता हँ | जिन प्राणियां को सवदा 
| (क व्याधर्यों तथा मानसिक भटकनाआकी शिकायत रहती ह, 
७ अवऱ्य ही इसकी परीक्षा कर देखे | फिर वह इसवी महिमा 
| इस छख तथा शाश्चों "खा. सें भी कहीं बढकर देखेंगे । 
॥ | में अपनो बहनों को. निश्चप्र दिलाती हे, कि शाखी में योग 
नक तुम्ह भी अधिकार है | ओर तम अपने सबै सांसारिक दाया 
| ग निमाति दुई यदि लुम्हारा सयम आर सदाचार दृढ हा तो-इस- 


SS 
| 


|. 
ध्‌ 


on जलन, ॥ (99 ~ 
fc 


| शी. ( ३८७ ) वेदिक-धर्म । 


को कर सकती. हो । लोगों में जाअनक वहम ओर 
इस साधन सम्बन्धी फैल रहें हैं, वह सवेथा अज्ञानता के कार है| 
पारी बहिनो ! आपने अपने आविकारा को संसार पर मनुष्योंके तुन | 
साबित करना ह आर मनुप्य शरणा म उच्च स उच्च पद प्राप्त वश | 
तथा सन्मानित होना है। फिर कोई कारण नहीं कि, आप आहि | 
सावनोंसे विमुख रहें | जो [कै वास्तविक उन्नातिवा साधन और आ 
“हा हँ | यदि मनुप्या को जगत्‌ पर आत्मिक गुरु होने काआ | 


को आवक आवश्यकता हे | जो ख्ीसमाज म॑ अर्भातक बहुत वा | 


CN कळ 


दिखाई दत हं | - | 

मुझे आशा हैं [के मेरी बहन मेर इस लेखपर भली भांती षा || 
कुरगा | आर यादे इसे पसन्त कर, तो में आगेको योंग साधन |, 
आर भी विस्तार पूवक लिखनेका यन्न करूगी ॥ 
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| ( स्वाध्याय के अंथ ) हु 
| | — १%) ७ 3 2 
| [१ ] यजुर्वेदका स्वाध्याय । रे 
गा) १. १. २०. ३५ व्याख्या ।-नरमघ । “ मनुष्यांकी | 
| सच्चा उन्नतिका सच्चा साधन । ” मूल्य {| ) ॥। 
र ) य. अ. ३२. की झाल्या | समेध्‌ | एक, 
॥ ईश्वरको उपासना । ” मू. ॥ ) आठ आने | 
३) य. अ. ३६ 4; व्याख्या | शातकरण । “ सच्ची ध 
| गांतिका सञ्चां उपाय ॥ ” म्‌. ॥ ) आठ आने | 3 ८ 
प. . २ ] देवता- परिचय- ग्रंथ- माला । 9 
|! ), रुद्र देववाका परिचय | म. ॥ ) आठ आन | 
है १) कऋष्यदम रूद्र देवता । मू. ॥८) दस आने | 9 
1१) २२ देवताआझा विचार | मू. 7) दां आन। ' 
१) देवतावि वार | म. “= ) तीन आने । ` ) 
| [ ३. ] योग- साधन- माला । . | 
|) संध्योपासना । याग दी“ दृष्टिसे संध्यां करनेकी न 
| प्रक्रिया इस पुर्‍तकमे लिखी ह । मू. {॥ ) 9 
) सँध्याका अनुष्ठान | मुः ॥) आठ आने | ५ 
) बेदिक--प्राण-िद्या (प्राणायाम--पूर्वीवे ) भू, १) र. १ 
) अझचय्‌ । म्‌. १। ) सवा रुपया | कग. 
१) योग-साधन की तयारी | मू. १ ) एक रु > 
) योग के आसन | म. २) दारु रर 


OS REILLY ४८ 


क. 
[४ ] धर्म- शिक्षाके ग्रे। | 


॥ (१) बालकोंकी धमृशिक्षा। मथमभाग | म्‌.) एक आना | 
| (२) बालकोंकी धमेशिकषा । द्रितीयमाग । मू. =) दो आने॥ | 7 
॥(२) वादक पाठ माला । प्रथम पुस्तक | मू.=- ) तीन आने।| | ¢ / 
| [ ५ ] स्वय शिक्षक माला । 
1 (१ ) वेदका स्वयं शिक्षक | प्रथमभाग | मू. १॥) डेढ हु 
(२ ) वेदका स्वयं शिक्षक ।' वितथं भाग | मू. १॥ ) ड ₹.| 
| [३ ] आगम- निर्बंध- माला । 
क राज्य पद्धत । म; |” ) पाच आने | 

वी आयुष्य | मू. । ) चार आने | 
दिक सभ्यता | मू. = ) तान आन | 
दिक चिकित्सा- शास्त्र । मू. । ) चार आने | 

के स्वराज्यकी महिमा । मू. ॥ ) आठ आने 
दिक सपे- विद्या | मू. ॥ ) आठ आने | 
मृत्युको दूर करनका उपाय । मू. ॥ ) आठ आने | 
में चखो । म्‌. ॥ ) आठ आने | 
व संकल्पका विजय । मू. ॥ ) बारह आन | 
वेदिक थमेकी विशेषता | मू. ॥ ) आठ आने | 
तकसे वेदका अर्थ । मू. ॥ ) आठ आने । 
२ ) बेदमें रागजतुशास्न । म्‌. = ) तीन आने | 

) ब्रह्मचयका विध ! म्‌. = ) दो आने । 


77H -217 
1? A 5 जं दर्या 


222 222 


|| 


2] 
Et nd 


2 


नः 
मम 


स्वाध्याय- मंडल; आंध ( जि. सातारा ) 


मुद्रक तथा प्रकाशक:--श्रीपाद दामोदर सातवळकर, 
` भारत मुद्रणालय, स्वाध्यायमंडल, औंध ( जि.सातारा) 
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८. वोदिक-तत््वज्ञान-प्रचारक-मासिक- पत्र । 


ears ta 


/ ५८२ 
शरि 
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ER 


याग क आराग्य वधक व्यायामी 
का साचत्र पद्धात। मूल्य २) दारु. 


वन्य 


~ सच ह 
विषय सूची । 
अपनमं ईश्ररकी घारणा. | ४ धम का प्ररणा. लक्षण 
पृ. ३८ ५ सूर्य भदन व्यायाम, ४०१ 


अजमेर RENIN 


बैदिक धर्म मासिक «६ अनुभूत योग....... ५११ | 
पत्र १८६ ०७ शौर्षासन........... ४२१ । ं 

३ उसकी स्तुति करो... ३८ ट्र ८ स्वातंत्र्य प्रम... ४ | 
९ वदपर प्रथमरां४ ........ ...४२४ (| 

र | 
०>>>>>>>%>>% डः | 
वेदका स्वाध्याय कीजिये । | 

हमारे पास सायन भाष्य साहित ऋग्वेद प्रथम सातो $| 


(|) मण्डल संपूर्ण तय्यार है। जिनका दाम केवळ १५) रु | 
५0 हे। इस सु अवसर का लाभ उठाइये । “ वेदिक धम” ' 


५ 
60 | 


fi क ग्राहका आ।र स्वाध्याय मंडलके सदस्योंका केबल १९) | 
९ ९७ रु. म दिया जायगा | सब सेट चुक जानपर हम आप गे : 
(४) कोई सेवा न कर सकेंगे | रुपये पेशगी मनी आर्डर द्वारा | 
1) | 
5) । १ | 
| पुस्तक मिलनका . पता:-- 1 
|: जय १०५ ९? /-२ 2 ॥ 
॥| ` जयदेव शमा विद्यालंकार, | | 
९७ वारानसी घोस स्टंट, | | 
कलकत्ता। । 


Es 


[2 


.. 


2 


MUNSON A ।' न 
१ NNT VLR REY $A RN / जता 
LAAN MANANANAN ANA १: 


ही) AN १ 
CN 


~ वोदेक धर्म के नियम 


[oo TSS DSSSSSSTSTSISTSI II ५-० ९ 


| (23 प 7 VY ‘Vs क्क क शावर ie LN र्द 
EN [१ ] (६ वादक घमे ” प्रातमास पाहेली तारीख के दन प्रकाशेत 
| होगा । 


i [२] सबके अक देख भालकर एकही दिन डाक खान्में व्यि 
| जति हैं | तथापि किसी कारण किसको किसी मासका 
अक न मिला, तो उसी मरके अंतमें निम्न हि हत 
पतेपर विदित करनेसे पुनः भेजा जायगा | परतु एक दो 
मासके पश्चात्‌ पिछले अक मिल न्हा संग, वयो कि 
पिछले अक शीघ्रही समाप्त हो जाते हैं | 
| [३ | ग्राहक अपने पत्रेपर अपनी “ चिट संख्या " अबइय 

| लिखें, नहिं तो उनके पत्रका योग्य उत्तर मिलना कटिन 

हि गा। | य 
| [४] उदे पढनेवाला यहां कोइ नही हैं, इसाणेये काई 

| 

| 

| 

| 

| 


महाशय दमै पत्र न लिखें | उदमें लिखे पत्रोका 


उत्तर देना हमारे लिये अशक्य हं । 

॥ [५] वदिक वेदिक धर्म ” का वार्षिक मूल्य ३॥) साडे तीन रु. हे ! 
ह विदेशक लिये ४॥) रु. हे । मूल्य मनाआडर द्वारा 
tH) | 

| भजनमं ग्राहकों का लाभ 


वि .. जा | [२] 


॥ [६] मूल्य भेजने तथा प्रबंधके संवधवा सव पत्र लका 


“ मत्री-स्वाध्याय मंडल, ओंध ( जि. ) सातार”: |^ 
नामसे करना चाहिये | ॒ 


लेखकों के लिये सूचना । 


सपादक. वादेक धम, ओंध (जि. सातारा)” के नाम आ | ये 
चाहिये | 


~ 


व Nw ~ ~ we रो, ` (2? 
(८)ढेवक अपने लेख कागज की एक ओर ही लिखें, और जह दि अ 


तक हो सक वहांतक यत्न करके सुवाच्य लिखनेकी कृपा करें | निसं त 
~ ~ 29 ७९ ७. ०० ० ७८ 
लेख क मुद्रणम काई अशुद्ध होने का संभव नहों होगा। (पु 


20५ ५ ५ ~ ५2 न क _ 
[९ ] लेख जहांतक हो सके वहांतक छोटे हाँ | उसमें झगडा | : 


शास्राथ और ईर्ष्या द्वेष के भाव नहों | लेख में कुछ विशे | 
विचारको तथा पाठकोके तकी नवीन बात अवश्य हो! | 
[१०] “ बैदिक धर्म “मे केवल अनुद के लेख छो न| 
जांयगे | | 
| 


मंत्री -- स्वाध्याय मंडल, औंध [ जि. सातार? 
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| | 3 
| ३» A 
A 
|^ यदि आप सस्कृत सीखना चाहते हुँ? # 
| (1 
| तो निम्न लिखित ग्रंथ पढिये-- A 


0१ संस्कृत स्व्यं शिक्षक। प्रथम भाग मू. १।) १ 


१ 31 37 

२ द्वितीय ” मू. १।) £ 

| ११ ११ ११ १ A 
| तृतीय ” मू. १) ¦ 
» | £६€८८ ६८ >> 0 


Es) 


बुरका सहायता के विनाहा स्वय सस्कृत सीख सकते ह्‌ | 
हः |॥९ आप प्रातादेन घटा आधा घटा इन पुस्तकका पाठ 
॥ए ता एक वषेम सस्कृत बोल सकते हैं, लिख सकते ह्‌ 
र सुगम संस्कृत ग्रंथ समझभी सकते ह । 


क| 

क| य पुस्तक हरएक पुस्तक विक्रेताक पास मिलत हे । 
|. मत्रा--स्वाध्याय मडल 

| आंध (जि. सातारा.) ' 
| ANA 

ह. URAL 
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NNN) ७255 | | | १ || ॥| || ॥ i 
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COONS 


हमारा सुगध शालाम नग्न [राखत अगर बात्तया होता 
एक सर ८० ताळ 


जातीं ऊरगरव।त्तेका मय | 
६० | 
८० 
१०० 
AC 
१६० 
२ ०० 
२४० 
३२० 
नमुनका पकट १॥) दंड रु A 
उक्त अगरबत्तियां मंगवानेके समथ अगरबत्तिकी जातीका | भम 
अवश्य लिखिये । | 
व्योपारयोके लिये योग्य कमिशन दिया जायगा | 
मैनेज- सुगंध-शाला, मेहणपुरा, पूना गह" |. 
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अपनम इ“वरका धारणा 


॥ (या मूतानामाधपतियस्मिल्ठोका अधिश्रेताः ॥| 
| "य इशे महतो महांस्तेन गृह्णामि त्वामहं ॥ ¦; 
धवि श्गामि त्वामहम्‌ ॥ वा. य. २०। ३२५ 
॥ जा सब भूर्ताका अधिपति है, सब लोक 
जिस म आश्रित हें, ओर जो महान से महान; 
पव का स्वामी हे, उसके साथ में तेरा ( आ 


॥ । शाका ) ग्रहण करता हूं। हे इंश! में तुझे? 
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1.11 ती रश (३८९ वेदिक-धरम । 


(१) “वेदिक धम ” मासिक पत्र के आकार में परिन 
. करनेका निश्चय किया हे । इस से दुगणा आकार किया जायगा 
"इस समय क्रान १६ पेजी आकार ह , वह क्रान ८ पेजी आका |. 
| होगा। आकार बढ जानेके पश्चात्‌ विषयों अर चित्रोकी सत्या (या 
या भी अवश्य बढ़गा , आर इस मासक का सवाग सुद्रवनानक | 
यत्न किया जायगा | 


2 १ ६ 
1) 


ब्रासेद्ध होंगे। पंचम वपके प्रारंभके अंकसे ही आकारमें पा 

` पतन किया जायगा आर नूतन आकारमें “ वेदिक धम | 
प्रासेद्ध हो जायगा । । 
(३) यद्यपि आकार बढ़ाने ओर चित्र संख्या बढात क 

लिय जा अधिक व्यय होना हे, वह थुगताने योग्य ग्राहक | 
सख्या इस समय नहा हे, तथापि हम उत्साहस काय कस | बढ 
कि इच्छा करते हैं, आर हमें पूणे आशा है कि पाठक मी हे | 
पवित्र काये में अवश्य ही सहायता देंगे। क्‍यों कि “| 
सहायता के विना यह सहान कार्य निभ ही नहीं सकता! | 


| 
॥ | 
॥ 
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Ne 
वादके श्रम मारक पत्र। ( 3 


ह Rs) CS त्स यी 
[४ | “वादक थम मासक का सब जिम्मेवारी ग्राइ 
उपर ही ह । इस लिय इसके आकार बढानेका जो प्रयत्न 
हर) उसके व्ययको निभानके लिये पाठकोसे निवेदन हे 
|; वे इसकी ग्राहक संख्या बढानेका यत्न क । यादे हर 
फ ग्राहक इन तनि नाहनाम ग्रातमास एक एक ग्राहक बढा- 
[का यसन करण, ता पचम यवके ग्रारंभतक योग्य ग्राहक 
| क्या हो जायगो ओर हम इस मासिकमें आघिकसे आधिक 

हा करनका यत्न करगे। 


(५) वेरिक-धर्म का विशेष अक ” -- वैदिक घर 
कमांक ५० वा विशेष अंक होगा । इसमें चित्रोकी संख्या 
॥र एंका संख्या विशेष होगी । इसमें वादिक तत्वज्ञान के 
हि हा सत्र लेख हमे । ग्राहको को इसी. मूल्यमै यह अक 
| , परतु जो ग्राहक न धागे , उनके लिये योग्य मूल्यस 
(अक मल सकेगा | 


य 


~ ANN ०, 


3 | स छिय पाठको से प्राथेना हे कि वे इस महिनेसे ही 
नक बहानेकी सहायता करें । 


स्‌ कक 
| मंत्री--स्वाध्याय मंडल, ओंध़ [ जि. सतारा. ] 
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( हेखक श्री. पं, गणेशदत्त शमो गोड “ इन्द्र)" 
ॐ दोषों गाय बृहद्‌ गाय दूयुमड्रेही । 


श आथवेण स्तुह दव सावतारम्‌ ॥ 
{षः | (9 
अथव ६| ! || |, प्ररणा 


अर्थ --[ आशण ] हे निश्चल ब्रह्मके ज्ञाता महर्षे ! [ न| [ह्‌ 
प्रकाश स्वरूप [ सावेतारम्‌ ] सबके प्रेरक परमात्मा को [दण भव 


षि 


| शक्तीवृत्त | 
अचल ब्रह्मज्ञाता महर्ष, सदा 
भजा दव देवेश को ही मुदा ॥ 
करो गान रात्रान्दिवा नाथ का | 
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हि -- भरणा लक्षण | 


~ 


| पूर्व मीमांसामें भगवान्‌ जेमिनी सुनिने धर्मका ह 


||ह किया है: 
चो [दना लक्षणे क ध्‌ ७ 
| दना लेण घसः ॥ पू० सी० १|२ 
(( धम लक्ष ण प्रे 1१ शी र्न अ 
धमा ळक्षण प्रेरणा ह्‌ । नात्‌ अपनी अवस्था उच्चतर 


Yn _ 


[णक ल्य जा आतारक स्फात होता हं बह प्रेरणा है । जव 


| 
गी करता हूँ | यह सव जिस प्रेरणासे होता है, वह धर्मको प्रेरणा 
अपनी स्थिति सुधारनेका पुरुषाथे करनेकी ओर प्रवल प्रवात्ति 
र ही धार्मिक प्रवृत्तिका लक्षण है | 


७ (२ टु 
वाषिक वाइमयमें “स्व॒गे ओर नरक?” इन दो कल्पनाओंसे 
| (> 


यक दो अवस्थाए वतायी हें | साधारण ढोग समझते हूँ के, 


| अर हे) नरक माचे और हम बीच में हें | अथोत्‌ तीन 
तका यह सकान है, वीच की मंजिल पर भूलोक है,ऊपरका 
|| छि खगलोक हे और निचला मजिछ नरक हे; परतु यह 

| ® कल्पना नहीं हे । स्वर्ग और नरक की वास्तविक कल्पना 
[ध p १ वास्तविक वात जानी जा सकती है। 
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(३९०) 


“नर” शब्द मनुष्य वाचक हे, और उसको अल्पार्थक पक्का हत 
प्रत्यय लग कर “नर-क” शब्द हुआ हे, इसका मूछ अप प्रक 
अल्प मनुष्य, छोटा आदमी), नीच मानव ” है। क्ष; 
पर्याय शब्द ये हैं--- 
नारकस्तु नरको निरयो ठुगेतिः ॥ अमर, १९ | मा 
नारक, नरक, निरय, दुगाति ये चार शब्द नरक वाचक हैं| | 
इन शब्दों में “दुगातै” शब्द दुष्ट अवस्थाका वाचक (प्ट | | पु 
“ निरय” शब्द भी नीच अवस्थाका द्योतक हे | “नरक गन्दा |६। 
अथ “ नांच मनुष्य” ऊपर दियाही ह | इसी प्रकार “ तारक" |" 
घव्दका अथ “ नीच मनुत्य समाज” हं, क्यों ।कै (नराष | र 
सह नार ) मनुष्य संघका ही नाम “ नार” हें। नरक वाचक | शुभ 
शब्द मतुष्यकी पतित अवस्थाही बता रहे हैं। मनुत्यकी दुर्गेरे | पर 
हान अवस्था, पतित अवस्था, नीच स्थीति, सामाजिक अधोगत |: 


काड मंजिल हे भी नही परंतु मनुप्योकी 5 अवस्थाका नाग | 


हा नरक हं; जिस अवस्थाम रहनेसे मनुष्य हान समझा जाता (| 
बहू अवस्था नरक शब्द वता रहा है । धर्मका प्रेरणा लक्षण हात 


त 
थम मनुष्यको ऐसी उच्च प्रेरणा करता हे [कि मनुध्यका म 
हा आर मनुष्य नरक की दुगीतिमें न गिरे | धमका २९ हा 


il 
क वहः मनुः भ्य सामने उच्च आदर सदा रखे आर करभा ड 
गिरते न दे ! 
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मका प्ररणा लक्षण | (३९१) 


क्त प्रकार नरक की ठीक कल्पना हो गई, 
. | हनम दरा नहा लगेगी | ब्राह्मणग्र 
हा | प्रकार आता 8---- 

स्वर, सु-वर्‌, सुवग । ( ब्राह्मण निर्वचन ) 
थात्‌ ( सु-वगं ) उत्तम वर्ग ही स्वर्ग लोक है 
॥पमाजवाचक एकवा संघवाचक 


त। स्वगकी कल्पना 
थाम इसका निर्वचन निम्न 


| उत्तम झुंड, उत्तम संध श्रेष्ठ 
) | जपाव, उच्च समाज आद भ त ॥ स-वगं !? शब्द बता रहा हे | 


“मुबर ” शब्द “ उत्तम उच्च अवस्था "का आशय व्यक्त करता 

॥ |६। “ स्व-र्‌ ” शब्द “ अपना प्रकाश " अथवा अपना प्रभाव 
/ | रहा हू, आर वही भाव अर्थात्‌ वही अत्मत्वका भाव ४ स्वः ” 
गै [दम ह | इसका तात्पर्यं यह हे कि, अपने उच्च प्रमावका 
के |इमव स्वगे हे, “ ओर “ अपनी हीन अवस्थाकी दुगति ” 
त, | परक” अवस्थामें हे | एक अवस्था मानवी श्रेष्ठता की ह जार 
पय अधागतिकी हे | अर्थात्‌ ये दो नाम दो अवस्थाओंके हा 
|, अन्य स्थानांतर के | “ नाक * शब्द स्वग वाची हे, उसका 

(न+ अ+ क ) नहीं हे दुःख जिस अवस्थामें, वह अवस्था 
शह | दु:ख हीन अवस्था वा सुखमय अवस्थाका नामे स्वर्ग 
।सेच्चा सुख अपनी उच्च अवस्थामें ही होता हैं | अस्तु; इस 
भिर स्वगकी मूळ कल्पना हें | भे 
गम प्रेणा करके मनुष्यमें ऐसा पुरुषार्थ कॅथूनेकी इच्छा उत्पन्न 

है कि, जिससे वह मनुय उच्च आर श्रष्ठ बनता चला जाता 
“गर पातित नहीं. होता | इसमें दो बातें होतीं हैं- ( १) जोवनका 


i, 


rhs mgr 


फ. जा ३९२) बेदिक-धर्म \ 

मुख्य उद्देश्य सफल करना, (५ ) ओर उत्तम नियमोंका पार । पाः 

करके श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने द्वारा अपने जीवनसें ही अपनी प्रेम | 

अवस्था बनाना | , त्र 
क पाठक यहां पूछेंगे कि, यह सब बातें “ प्रात माग" | क 

की है | ओर हमें तो “ निद्राति मागे ” से जाना हें | इस विषयों ) _५ 


~ कहन ०. ५ NS नेक त Ara 
इतनाहा कहना ह । भवात्त ठाक ।सळ हानक पश्चात ।नेडाततका 
ha 


विचार हाता हं, आर उससे पूर्व नहीं | चार वर्णाक मख्य रवार धम जा 
८ रश घ( 
“ ज्ञानप्राप्ति, शाथसे राष्ट संरक्षण, व्योपार व्यव | म 


9 


पनापाजन, आर कारागरासं पदाथनिष्पात्ति ” स्पष्ट हं | ये चार 
धम उत्तम प्रकार से पाऊन करना चांतुवेण्य के सब छोगों का 


श्रषपस हैं | इसका न करते हुए प्रारंभमे ही निद तिकी ओर जाना 
एक प्रकारका ''राष्ट्रीय अधस'? ही हे | ज्ञान ग्राप्त करनेके पूर्व 
उसका ज्ञानदान अशक्य हे; अथात. पहिले प्रदूतिरूप धसका । 
उत्तस पाठन करने के पूर्व ही हस भिवृत्ति सार्ग के पथसे चळे; $ 
तो ऐसा करना राष्ट्रीय अधर्म करना हैं| इस समयतक अपने इस शरा 
राष्ट्रम इस राष्ट्रीय अधर्म का व होचुका हैं; आर |; 
ईसी अधमे क कारण नह, अवस्था इस ससय आग है | जिस 
समल जा धर्म पालन “करना योग्य होता हे, बह उसी समय 


पाठ्य करना आवरप्रकही हे, अन्यथा दोष होता हैं| इसका 
उदाहरण दोखय । 


मजुष्य सवरं उठता हे ओर कर्म में प्रवृत्त हाता हे, दिनभर र 
गवातरूष धसे पालन करता ।वद्याध्ययन, बढ्सवधन ह 
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मका प्रेरणा लक्षण| (३९३) 


पर्जन, कारीगरीका काये आदि करता हैं; शामतक इस प्रक 
"र कार 


हा, पारश्रम करता हे, और बक जात ही 
शीर 0 El 
त्रा होता ह | रात्री होत ही बह अपने कम।से निवृत्त होता 


La 


| यहां उसके देनिक निद्वात्तेरुप धर्मक पालन 
बाहेरका काय समाप्त करके घर त , अर 
1 पर्स जागृत रहकर पूर्ण [निवृत्व हो Fe नर 
जाता हं | मनुष्य में किस समय lS 
अ्रवात्तिरूप धम ओर किस 
सय ।निवृत्तिरूप वम होने चाहिये, इसकी कल्पना इस 
उदाहरण के मनन से स्पष्ट हाती हे । जो नियम एक मनुष्य के 
घ्य हैं, वहा मचुप्य समाज .के लिये भी हे | तात्पर्य यह हे कि, 
"म पुरुपार्थ करने के पूवेही निवात्तिका अवलंबन करना नहीं 
पाहिय | यदी, आपने सचसुच श्रेष्ठ पुरुषार्थ किये होंगे, तोही 
\ भपका [नेवातिके साराले विश्राम लेनेका अधिकार होगा, अन्यथा 
| ग | जा पुरुषार्थ के विनाही विश्राम लेता है, आर रातदिन 
वाम ह| ।वश्रास नेस मस्त ह, उसका आळसी कहना चाहिये 
गर आलस्य एक वडा भारी पाप है, जिसके साथ रहनेसे निःसं- 
९ अवनाते होती हे | तात्पर्य निवाचि आर आलस्यम जा भद ह; 
पको विचार .की आंखसे देखना चाहिये | निवृत्ति शब्दर्म निवृत्त 
मेका भाव है, आर इसी लिये इसके पूर्व प्रवाति की आवश्यता 
ह हे । अस्तु | 
गा प्रेरणारूप धमे लक्षण इस छेखमें बताना हे, वह प्रवृत्ति 
भै धमका ही है | अपनी अवस्था उच्च करनकी प्रेरणा इसम 
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गा. .. हा ३९४) 


प्रधान है । जिस मनुष्यमें अपनी अवस्थाका सुधार करनेकी पुर | छ 
न होगी, वह इस मामे में प्रगात नहीं कर सकता । इसाठेये स || 
से प्रधान बात इसमें ” आत्मसुधार ” की हे | आत्मसुधार्र | ३ 
तात्प यह है कि अपनी सव शाक्तियांका सुधार । आला, 
बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरार, समाज, राष्ट्र, आदि स्थूळ सूक्ष्म परि 
आत्म शक्तिके हें.। बाच में आत्माकी शाक्ते हे आर उसके बाहिर | 
एक एक परिघ हें ओर उस परिघ में आत्माकी शाक्ते प्रभावित ऐ | 
रही हे | जितने वडे परिघपर जितनी अधिक आत्मशाक्ते प्रभावित | ३ 
की जायगी, उतना सुधारका क्षेत्र विस्तृत होगा आर उतना 
प्रवत्तिरूप धमेका पालन अधिक होगा; इस लिये अपना शाय 
की स्वाधीनता करना आवश्यक है | सबसे पहिले अपना वु | | 
आर मनन शाक्ते सुसस्कारोसे संपन्न करनी चाहं | क्य 
वेद्याध्ययन, सुजन संगति, सद्भंथ पठन आदिसे तथा अप | पत 
परिस्थितिके मननसे मनके ऊपर सुसंस्कार किये जात | 
पाठावाधे एसी होनी चाहिये कि, जिसमे से गुजर जानस | भ 
उक्त प्रकार शुभ संस्कारोसे संपन्न हो जाय । यह प्रथम आ 
काय हे । इस प्रारंभिक अवस्थामे अथोत्‌ म उ 
बस्थाम दड क अयसे मनुष्यका अच्छा सुधार होता है | त पीप 
आदिकी भयानक कल्पित कल्पनाये भी मलुष्यकों इस १' टं 
अवस्थास पतनस बचा सकतीं हैं| परंतु जव मनुष्य उसर्स श्र 
पर चढता हे, तव उसपर दंडका भय कार्य नहीं कर 
इस अवस्थाम उसको साध्यकी निश्चित कल्पना सामने ° 


दू 
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हि . व ~ श्र । | 
धमका प्रेरणा लक्षण | (३९५) 


|| 

चाहिये अथात्‌ सुझ यह अवस्था प्राप्त करनी हे, और इस मागस 

वहां पहुचना ह| जिसको आत्मसुधार ओर संघसुधारकी निश्चित 

ह्पना हा जाता हू, वहां अपना कतव्य करने योग्य वनता हं 
दसरा नही | 

प्रातत्य अवस्थाका निश्चय, वहां पहुचनेके निश्चित मार्ग का 

| निश्चय आर बीचले साधनोंका निश्चय उसको इस समय पूण रीतिसे 


५१ 
होन 


हाना चाहय। आर साथ राथ उसका निश्चय भा चाहय के म 
0८. ५ 


रस तिस जाकर वहा अवश्य पहूचूगा | 


[ 


F स्वगकामो यजेत। 

यह ब्राह्मण वाक्य हे ! स्वगेकी इछा करनेवाला यज्ञ करे, यह 
रसका तात्पय | इस वाक्यम स्वगा आर यज्ञका ।चाश्चंत कल्पना 

र भ्या हे, इसका जिनको पता नहीं, वे इस वाक्यको समझही नहीं 

| पत | “ अपनी ( सु-- वर्ग ) श्रेष्ठ वगेमे [स्थिति करनक लिये 
(यज्ञ) परम पुरुषार्थ करो, ” यह श्रेष्ठ प्रेरणा उक्त वाक्यमें है । 

क गे परम पुरुषार्थ करता है, उसकी अवस्था सुधर जाती हं; इसा 


पै प्रकारके वाक्य मनुष्यको श्रेष्ठताकी ओर भागनेकी प्रेरणा करत 


ता 
| > ९ यही कारण हे कि इनको धरम कहते हैं | वेदिक धर्मक परक 
रक | क्य 


के उदाहरण देखिये-- 
[१] य एकश्चर्षणीनां व्ननामिरञ्यति ।' 
इन्द्रः पंच क्षितीनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
द्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः ॥ 
अस्माकमस्तु केवलः ॥ १० ॥ ऋ १। ७ 
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हि रन? ह 


(३०६) वेदिक-धर्म। 


९ 


[२] तामेत्सखित्व इमहे तं राये त सुंवीर्य॥ | 


._ एक ही इंद्र सव मनुष्यों, सब धनों और पंच मानवोंपर रा 
करता ह। चारों आरक मनुष्यामस हम इद्रका बुछाते हं | वह 
केबळ हमारे लिये ही हो (२) मित्रता, धन, आर उत्तम शोक 
लिये हम उसको प्राप्त करते हैं || ( ३ ) पर्वतका आश्रय करनेवाले 
शत्रुका इस इद्रने नाश किया ॥। अव 
इस प्रकारके सहस्चो वाक्य वेदसंत्रोंसे आते हें | 
सूचना अथवा प्रेरणा मिळती हे वह शिस्न शब्दोसें वत,ई जाती है = | 
४ (१) मनुष्यों ओर धनोंका प्रभुत्व जैसा इद्रं कर रहा हैं, व 
हम करेंगे | (२) जिस प्रकार इंद्र धनं ओर वीरे देता हे, उसी | णा 
प्रकार म॑ धनवान ,आर शूर बनकर इतरोंको घन आर बाय प्रदान 
करूगा | ( ३ ) जिस प्रकार इंद्र अपने शत्रुका पराजय करता हैं, ९ ण 
उस भकार म भी अपने वेयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय शरद | ता 
दूर करूगा आर विजयी बनंगा ”? घर्सके प्रथसे यह प्रेरणा मिलता ; 
है | इस प्रकारके प्रेरक वाक्य वेदमे अनेक हैं, प्रायः सभी वाक्य इस 
अकारके प्रेरक वाक्य हैं, जो पढतेही पढनेवाळेके मनको श्रेष्ठ १२ 
करक उसका उन्नत होनेकी स्फात देत हँ | 

यह स्मरत हा धर्म करने की ओर मनुष्यकोा प्रभत्त करत 
आर इस प्रवृत्तिस मनुष्य धमे करता हुआ, अथ काम आर मा हे 
सुख प्राप्त करता है | जो प्रेरक वाक्य ऊपर दिये हैं, उस मर 


नर १ [१ [६ प्र 
[३] अहन्नाहे पवते शिश्रेग्राणं ॥ ऋ १३२२ | 5 


हर 5 
८] 
£\ 
51» 
नस 
व 
| 


८८७, Gurukul Kangri Collection, 30060 58 ६ Digitized by eGangotri 


हि 


€ 
धमका प्रेरणा लक्षण । (३९७) 


४५. 5 


क वाक्य मतुष्यके मनपर संस्कार करते हैं, और उसको, मानों, | 
यायको दीक्षाह देते हँ | इसमे मनुष्यकी इच्छा सुसंस्कृत और | 
पित हाता ह आर उसमे एक प्रकारका निश्चय जागत्त होता है, ^ 
जा उस सनु ह हान मागम जानसे रोकता हे | “ निश्चय पूणे | fi; 

श्वास हा यहा उसका माग दशक होता हैं, वह निश्चयसे | 
| गता है कि, सुझे इस विवाक्षित मार्गसे जानेसे इस प्रकारकी सिद्व |||; 
अवश्यही मिलेगी, यह बिश्वास उसका सच्चा मार्ग दर्शक होता हैं | | 
| |स विश्वाससे परिपूर्ण जिसका भन होता है, वही मनुष्य कदापि 
» | अपने ब्रतसे च्युत नहीं होता, कितनेभी वित्न आजांय वह अपना 
। | अव्य पाठन करता हे, और अंतमें अपने ध्येयको प्राप्त करही 
। | हे। इस लिये धर्म पुस्तक पर, धर्म मार्गपर तथा यमनियमोपर 
1 | का विश्वास रखना बडा लाभदायक होता हैं | इस प्रकारका विश्वासी 
पुष्य अपने निश्चयके बळसे शीघ्रही अपने विजयस्थानको प्राप्त कर 


1 

| | बता ह| तथा अविश्वासी मनुष्य संशय सागरमें डूबने लगता ह | 
i 

म्‌ 


भा उ 


' भेम मार्गसे चलनेपर जिन महात्माओंने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध को 
॥ उन महात्मा ज्ञानी वीरोंके उदाहरण अपने आंखके सन्मुख 
पिये | उनके जीवन चरित्रोंका मनन कीजिये, और उनके 
इनिश्चयके वळसे अपना मन बलवान कीजिये । ऐसा करतस 
गकं अनमेंभी वैसी अपनी प्रगातै करनेके लिये सदिछा युक्त 
'¥ाकाक्षा उत्पन्न होगी, और आपका उत्साह द्विगुणित हो जायगा 


'ेलाकांक्षा अथोत्‌ बडा बननेकी इच्छा मलुष्यके मनमें अवश्य 
के अ ॐ अ 


TTA) CRAY) CNOA 
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( ३९८ ) वेदिक-धर्मः। 


चाहिये |. इसके विना मतुष्यका. मनुष्यत्व विकसित नहीं हो सकता | | 


इसलिये जिन श्रेष्ठ पुरुषोंनें महत्व प्राप्त किया हे, उनके जीवने 
बोध प्राप्त करना सांधकके लिये अत्यावश्यक हे । 


[a [a रि मेळना दै आर । 
प्रयत्नके विना विजय मिल अशक्य हं, आर मिला ते ' 


1 [oN AON की 20 न aS ल ~ 
h श्चय समझ लाजिये का, वह आपक लय कदाप ळामदायक नहीं 


मंत्र यही विश्वास मनुष्यमें उत्पन्न कर रहे हैं, देखिये-- 
[ १ ] अहं धनासि संजयामि शश्वतः ॥ १॥ 
[ २] अहे दस्युभ्यः परि नृम्णमाददे ॥ २॥ 
[३ ] अहामैद्रो न पराजिग्ये ॥ ५॥ 


मा ।नदान्ते शत्रवो निद्रा! ।। ७॥ 
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होगा । विजयका मूल्य प्रयत्न हो हृ । पारश्रसका मूल्य देकर । 
करीदा हुआ विजयही हितकारी होता हं | उद्यम, साहस, पय) 1 
बल, बुद्धि, परक्रम ये छे गुण जिसके पास हागे, उसको इस 
जगतूम कुछभी अशक्य नही हे । इस लिये इतने गुणांक साथ ४' 
प्रबळ पुरुषाथ करना ह्रंरक धाम क मनुज्यक [लियं अत्यावश्‍यक है| | 

विजयासीड्रे मेरी हे, और में उसको अवंड्य प्राप्त करूंगा | मे 
विश्लोसे डरनेवाला नहीं हूं | वित्न क्षुद्र हें । मेरी शाक्त विन्नोंसे बहुत | 
बढी है, इस प्रकारके दृढ़ विश्वाससे प्रयत्न होना चाईये | ग 
॥ र 
। इते 


त्ादि 


हिः 


गै डे 
र 
य 


[ ४ ] अभीदमेकमेको आस्मि निष्वाळभी द्वा किस त्र (रय 

करान्ति ॥ खले नं पर्षान प्रति हान्मे भूरि * पु 
|| भा ९ 
त्र, १०४८ झार 


धर्मका प्रेरणा लक्षण | (३९९) 


१ ) में धनोको जीतता हूं अर्थात्‌ विजयसे धन प्राप्त करता 
{।(२ ) में शत्रुआसे आधेक बल प्राप्त करता हं | (.३ ) में समर्थ 
१ मेरा पराजय नहा हांगा | ( ४ ) में अकेला समर्थ हं | दो और 
| | गीत मिलकर भी मेरा क्यो करेंगे? ( अन्‌-इंद्राः ) . ये नास्तिक 
पु मेरी निंदा कर रहें हैं! उनको पकडकर में उनका नाश करूगा | " 

ह ऐंद्री शाक्ते अपने. अदर-अपने आत्माके अंदर- अनुभव 
हे की.शिक्षा वेद दे रहा है.। इसका मनन करनेसे आत्मविश्वास 
| हता हे, आर पश्चात्‌ विन्नोंका डर रहता नहीं | विन्न. आनेपर 
| नः प्रयत्न करना चांहिये | सिद्ध मिलते तक उद्यम छोडना 
| ह चाहिये, यही “ कंमेयोग ” का रहस्य हे | उत्साह, उत्सु- 
न्ना, तदाकार वृत्ति, कार्य तत्परता, विलक्षण मानासिक बल, इ- 
वादि सदूगुणोंका वायुमंडलही आपको अपने चारों आर बढाना 
1 पाहये) जा आपके -सि के भागी. में अवश्य: सहायता देगा । 
नेसे वारंवार प्रतिघात हेनिपर भी. जो अपना प्रयत्न « नहीं 
रहते वेही उत्कृष्ट लाग जन में पूज्य वनते हैं; और उनको ही यश 
भर कीर्ती मिळती हे आर वेही आदंश पुरुष हात हैं । 

यज्ञ, ज्ञान, उच्चावस्था, शार्कतिका उत्कपे, आरोग्य, आयु- पाय) 


1 ये, धन संपत्ति, मानमान्यता, मानसिक शांति) एहिंक शुख, 
| राष्ट्रीय उत्कर्ष, अन्याका प्रेम सवध, 
तो उक्त 


] 
ट्ट 


सुख, सामाजिक उन्नातै, 
या अन्य बातोमें सिद्धि यदि आपको प्राप्त करना हैं, 


मरही प्राप्त हो रूकती हं | यह समझ लीजिये !क-- 
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(४००) चैदिक-धर्म । 
) 


पाक? हर न” र ® \ 
[१] अथ खलु क्रतुमयः पुरुषः ।। छा, उ, ३।१४।१ 
| [२] औं क्रतो स्मर, कृतं स्सर, क्रतो स्मर । 
| [ ३ ] अह क्रतुरह यज्ञः ॥ भ, गा, ९। १६ 
4 ~ जप _ 
| (१) सचमुच मनुष्य कमरूप ही हैं | (२) हे [ क्रतो] 
__ कमरूपी मनुष्य! तूं ओंकारवाच्य ईंश्वरका स्मरण कर, हे पुरुषार्थ 
। मनुष्य ! अपने किये हुए कर्मौका स्मरण कर |[ ३ ] में ही ऋतु हूं, . 
में ही यज्ञ हूं ॥ 
~ 0 SN (७ TY) (00 कसै ९ 
मनुष्य हा कर्मरूप है| म कमरूप हू 1 अथांतूजसाक 
करूंगा वेसा ही बनूगा अथोत्‌ मेरी उच्चता और साचता मेरे पुरुषार्थ 
.पर अवलंबित है | यह बात मनके अंदर धारण करनी चाहिये। | सब; 
कि tn (०2५ ~ ~ शू 
'इससे मनकी शक्ति द्विगुणित हो जाती हे । हँ 
इस प्रकार अपनी उत्साह शार्कत द्विगुणित नहीं परंतु शतगुणित ] अपर 


NI 


करके, अपने आपको कर्मरूप समझकर, अपनी कमेशार्कत अथोत | उन 
'पुरुषार्थ शक्ति को पराकाष्ठा तक बढाते हुए,अपने इत्रुकी विन्न करने | द 
शक्तिकी अपेक्षा अपनी विजय शाक्तेको. आधिक शाक्त शाली करके | हिया 
बेद मंत्रोंके प्रेरणा रूप धर्मे अपने मन और चित्त को स्फूतियेक्त || 
बनाकर, यदि आप: अपना कर्तव्य पालन करके आगे बढेंगे तो तिः | र 


दे पु ७. ; 
दह आप यशस्वी ओर तेजस्वी हो सकते हैं । i 
iad भने 
>>> | 
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| 


चतुरंग प्राणिपातासन । 
सूयभेद्न व्यायामकी एक पद्धति गत लेखमें लिखी हे ] वह 
सवसं सुगम होनेके कारण दुबळ मनुज्यभी उससे लाभ उठा सकते 
तज १०७९ 


है | जा दुबेळ मजुञ्य हू, व इस सूर्यभंद्त व्यायाम का थाडा थाडा 


(१ 


%/ भनो शाक्तेक अनुसार करवे जांयग्रे, तो एक वषेके अदरही 


(9 


उनका दुबेलळवा | नॅःसंदेह दूर हो जायगी | ऋषे मानेयाका यह . 

रव व्यायाम ”हे। ओर इनका अनुभव सहसों मलुध्योपर 
छिया हे, तथा हरएक अवस्थाके मनुज्यपर इससे उत्तम परिमाण 
श यया हे | इतवाही इसमें ध्यान रखना होता हे क, अति 
पिताक. समय यह व्यायाम शनैःशनेः ओर अल्प प्रमाणम करना 
पाए | ओर जैसा जैसा बढ बढता जायगा, वेसा वेसा यथेच्छ 


नेमे कोई दोष नहीं है। अस्तु | इस व्यायामकी उपयोगिता 


धेर शंकाही नहीं है, इसलिये हरएक पाठक इसका अवश्य अनुभव 


क हे ३६ अ डे 
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विवि णक 


(४०२) वेदिक--धर्म। 


लेळें, तथा अपने मित्रेमिंभी इसका खूब प्रचार करें । इस सूर्य 
भेदन व्यायामके लिये किसी भी साधन सामग्री की आवश्यकता 
नहीं है | इस लिये निर्धनसे निधन मनुष्यभी इससे लाभ उठा 
सकते हैं । 
गत लेखमें जिस सूयभेदी व्यायामका वर्णन किया हे, उसको 
' अधिक संख्यामें करना चाहिये | आज इसी सूयभेदी व्यायामकी 
दूसरी रीतिका वणन करना है, जो थोडी संख्यामें करनेसे भी 
पर्याप्त होता हे | इसकी पद्धति यह है | इसमें क्रमपूर्वक निम्न 
आसन करने होते हें-- 


(१) नमस्कारासन। (२ ) हस्तपादासन। 
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` 


` 
भदन व्यायाम । 


(३ ) एकपाद्प्रसरणासन । 


पाहेछ लेखमें इस स्थानपर अष्टाग ग्राणपातासन करना लिखा | 
| ऐ। उस स्थानपर चतुरंगप्रणिपातासन इस पद्धातिम करना याच | 
_ | ऐस आसनमें दो पांच और दो हाथ के तलब हा भूमिका स्पश 
| रते हें । दो हाथ और दो पांव ऐसे चार अंग भूमिको स्पश 


CCO, Gurukul Kangri Collection 


(४०४) वैदिक-धर्म । | 
। त | 
करते हैं, इस लिये इस आसनको चतुरंगप्राणिपातासन बोलते है | ' ) 
अष्टांगप्राणिपात की अपेक्षा चतुरंगप्रणिपात थोडासा कठिन है, अ 
इसमें थोडा अधिक व्यायाम होता हे। इसी लिये इस पद्धतिका 
सूयेभेदी व्यायाम थोडा भी पयाप्त होता हे। 
चतुरंग प्राणिपातासनमें दो पांच आर दो हाथ ही भूमिको 
स्पंशा करते हें, ओर उनपर सब शरीर दंडवत्‌ भूमिके साथ समांतर 
. रेषामें रहता हे) भूमि ओर शरीरके अंदर करीब छः अंगुलांका 
' अतर रखना चाहिये, जैसा--- 


| र १ कै 

| एडी.. ....घुटने......पेट.......पीठ........सिर भः 
8 स्‌. (पार 

८० i 

न ८८९ क? भूमि-. क कत EN अळी : र 

प्रकार भूमिके साथ सम अंतर पर सब शरीर सीधा र शाप 


आवश्यक हुं | इल चतुरंग ग्रणिपातासनमें एक आध सेकंद | शा 
ठहरकर [फेर--- 


(६) सर्पासून $ 


4 


i धार 
“| 

|| भर 
॥ | 
ee. ”?”” | एकक करक तत्पश्चात्‌ पूववत्‌ निम्न आसन कीजिये 
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| 


सूर्यभेदन व्यायाम | ..( ४०५ ) 


' (७) द्विपादप्रसरणासन । 
(८) एकपादप्रसरणासन। 
(९ ) हस्तपादासन । 
(१० ) नमस्कारासन। 


इस प्रकार नमस्कारासन अवमे करनेसे इस पद्धार्तका सूयभेदी 
व्यायाम हाता हँ | 


तक रा क 
द्र 


इसमें भी दस आसन करने होते हैं, और वे इसी क्रमसे अवि 
शप्र करचे चाहिये । इस रीतिका सूयसेदी व्यायाम-अथात्‌ वकत 
अनुसार दसे आसन--एक मिनिटम छः वार अवश्य करन च्शार्हय | 
यदे आठ या दस वार हो सके, तो आधिक अच्छा हैं । तथापि 


१ हो सके तो, प्रारंभमें शनेः शनैः करके जितनी वार किये जा 
जसा अभ्यास बढगा, उस 


ते हैं, उतनेही कीजिये ओर जैसा जेस 
कार बढ़ाते जाइये | 

अशक्त मनुष्य आवश्यकबाजुसार जहां चाहिये वहा ऱ्य 
पैर रवास करें। सबछ मनुष्य एक कुभकम देखा मा 


सपोसनके पहिला 
सके तो अछा है, नहीं तो पूववत्‌ नस त्तो 
| छोडकर दूसरा ळें | अथवा यह FUR 


। 'श्यकतानुसार खास और प्रवास कर । 


के के ऋ के के के 
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|| 
। 
| 


(५०६) वैडिक-घर्म । 


। | —— 


i 
| 


आयुक अनुसार यह सूयभदा व्यायाम पूववत्‌ न्यूनाधिक 
करना चाहिये | यदि यह व्यायाम ठीक प्रकारसे किया जाय, ते 
पाहिले चारोंके बरावर यह एक ह | इस लिये प्रथम लिखे सूरये 
यायामकी संख्या १०० के स्थानपर इसकी २५ पर्याप्त हैं | इस 
नियमके अनुसारही हरएक मनुष्य अपनी आयु ओर शकर | ` 
अनुसारही अपने लिये इस सूर्येभेदी व्यायामकी संख्या निश्चित 
कर सकते हे । तथापि अपनी अबस्थाके अनुसार न्यूनाधिक 
करनेसे भी कोइ हानि नहीं हे | | 


जिस प्रकार गायनवादनमें ताल होता हें, उसी प्रकार इस सूर्यभेदी 
व्यायाममेंसी तालसे सब आसन और श्वास तथा उच्छ्वास कले | 
अत्यावश्यक हँ | थोडा अभ्यास करनेपर यह सब तालसेही होने 
लगता हं आर ताळसे अभ्यास करनेकी आदतही शरीरको होती 
हैं, जा हरएक कायम लाभकारी ह्‌; 

सव काब तालसे होने में लाभ ओर बेतालसे होने में हानि ६। 
इल सूयभदन व्यायामके साथ शरीर स्वास्थका विशेष संबंध ६ 
भार शरीर की सुस्थिते तालकी समता से ही रहती दै। श॑ 
लिये तालको समता से ही हरएक काये करनेका अभ्यास करा भो 
अत्यावश्‍यक हे | व्यायाम में तो इसकी बहुत ही आवश्यकता: | | 

जो मनुप्य बहोत निल हैं, वे पहिली पद्धातके अनुस. ॥ थर 


ख्रूयेभेदी व्यायाम करें | साधारण शक्तिवाले इसको ५४ * 
मरमम कर आर यथासमय वढाते जांय ! 


| 
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| सूयभंदन व्यायाम । (४०७) 


प री ओर पुरुषोंक लिये यह व्यायाम वडाही उपयोगी है 


| 
अभ 

हि. स सन ह होना चाहिये । सवेरके सूर्य प्रकाश मे 

मेरी | इरन से बड़े लाभ होते हैं | वास्तविक रीतिसे यह सूर्य प्रकाश में 

रा सवर करना चाहिये। कमरे में करना हो; तो बह कमर 


$ | आति स्वच्छ, निर्मे, शुद्ध वायुसे युक्त और समे सूर्य प्रकाश 
आता हैं, ऐसा रमर्णीय होना चाहिये | 
x कव्जा वाळे छाग एक कटोरीमर कोसा जल पीकर सूयभेदी 
यायाम करगे, तो उनकी कच्जी एक मास में ही हटजायगी । परत 
>. | जल पीनेक बाद १५|२० मिनिट के पश्चात यह व्यायाम करना 
चाहिये | 
नें | „ के सपादक, अध्यापक) लेखक, कार्योल्यामें काम करने. वाळे 
ग, सठ, साहुकार, दुकानदार आदि बहुत प्रकारके लोग हैं कि 
गावठकर हा रहते हँ, आर अपना काय ञ्जरीर का स्थिर. रख बर 
। श करते हैं | यादे. उक्त प्रकारके लोग प्रातःवालमें १५।२० 
मगर अथवा आधिक इस सूर्य भदा व्यायाम का करते जांयग, ता 
नको वा आरोग्य प्राप्त हा सकता हे | यह व्यायाम विशेषतः इन 
शाके लिये बडा ही उपकारक हैं | बाब लोगोंके पीछे जो अनेक 
9) [पिया लगीं रहती हं, उसका कारण उनका बठक काय करनका 


रहँ शाही हे | इस लिये उनको इस सूर्योपासना की ओर . विशेष 
98 भन देना चाहिये | 


| प° 
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[ ठेखक-- “ प्राण-पुरी ' ] 


oreo vo 


वैदिक धर्ममें कुछ समय से योग विषय में, जिन महानुभावोंने कुछ 
अभ्यास किया है, अपने अनुभवके आधार पर लेख निकल रहे हैं; 
मुझे भी कई सञ्जनोने इस ओर प्रेरा और वोदिक धर्मके कई भकोवो 
मेने खय भी पढा । में कोई योगी नहीं हू, ताभी योगाश्यासीयों का 
श्रद्धाढ, अवश्य हूं, ओर उन महानुभावाके सत्‌ संगसे इस में बुछ ब 
पूर्व अभ्यास भी किया था, उस समयका जो अनुभव हे, ओर जिस 
रितीसे मेंनें अभ्यास किया था, ओर शरीरकी प्रथम तथा पश्चात 
अवस्था का वर्णन ही इस लेखमें होगा । | 


क कई वर्षोसे यह इच्छा थी कि, कोई योगाभ्यासी मिले, ता 
उसकी शरणमे रह कर उसकी आज्ञानुसार इसमें अभ्यास करूं | 
इसी इच्छाके वशवर्ती होकर अनेक स्थानोमें गया, जहां किसीका नाम 
सुना उसीके दशेनार्थ यात्रारम की, कोई स्थानोंमे तो मुझे निराशा 


ब्ध 
हुई, आर कई स्थानाम आशा पूण हाने पर मी अन्य साधन उपल 
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ब [एस अंकका ऋाडपत्र।) मम ती अंकका क्राडपत्र।) क 


| 


-"%%&४€--- 


' | आरोग्य वर्धक योग की व्यायाम पद्धाति” 


SN IT 
न्क = Teri 


? 

| 

j सध्यापासना ” आद सब थमेकरृत्याम सवस प्रथम 
| | आसन ” लगानेका आवश्यकता ह । आसन लगानेके विना 
प कोहंभी धमकृत्य नहा हाता। इतना धमकृत्यक साथ आसनाका : 


७ 


| | संबंध ह। 


आसनाँका महत्व । 


| 

| 

' | आसनोंका महत्व उतनाही है कि, जितना आरोग्यका म 

* |१। आरोग्यके साथ आसनोंके व्यायामाका घनिष्ट सवध हे । 
' रके सब आंतारेक अवयंबों और अंगों तथा नसनाडियोका 
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त्र 


। 
| 


ठीक ठाक ज्ञान प्राप्त करनक पश्चात्‌ प्राचान काल के क्र) आ 
गुनि ओर योगियोंने इस आसन पद्धतिकी सिद्धता की है। | आ 
ऋषकालस इस समय तक [जन्हान आसनाका अभ्यास किया | प 
है, उनको-- था 
है 2 क्षे 
आसनों के अभ्यास से लाभ 


| ५३ 


` अथात्‌ आसनोसे आरोग्य प्राप्तिका अनुभव हुआ हैं । यह वात 
। केवल श्रद्धा अथवा अंध-विश्वाससे ही माननेकी नहीं है। | हो 
समयम भी सहस्रांकी संख्यामें अनेक लोगोने इस आएन | 
पद्धातिके व्यायामसे अपूर्व लाम उठाया हे! आप भी केश । 
तक न कीजिये । परंतु-- Ms 


Fr | 
स्वयं अनुभव लीजिये । । | भम 


जह स्वय एक दो मासके अंदर हो अनुभव आ है 
॥ वहां तकेका ओर दलीलोका काम ही क्या है? अनेक अता |! 
` मारिया इस पृद्धतिके आसनोके व्यायामसे दूर हा 1 
| आषधिके सेवन की आवश्यकता नहीं है, इसमें व्यय ३४ 
| 


नह हे । केवळ प्रातिदिन १५ अथवा २० मिनिट कुछ 


र” 
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॥ आप करते जाइये, आपको आठ दस दिनों के अंदरही इससे 
| | आरोग्यका अनुभव 1नेः संदेह हो जायगा । अनुभव होनेके 

या | पश्चात शंका करनक लिये स्थान ही नहीं होता हे । इस लिये 
आपसे ग्राथना ह कि आप स्वयं अनुभव छाजिये । 

| + ज जी नः 

। 


| इसमें कोई कठिनता नहीं है 

& | च Fe ्र- 

[त | कडे लोग ख्याल करते हें कि आसन करनेमें बडी कठिनता 

होती हे । परंतु यह वास्तीवक नहीं हे । आसनोंका अभ्यास 

पडा सुगम ह | आप जितना सुगम चाहते हं उससेमी सुगम 

। इसीलिये इस अभ्याससे इस समयभी ७० ओर ७५ वपके 

९ दद पुरुष लाभ उठा रहे हें । 

| जो आसन ७५ वर्षके बृद्ध कर सकते हें वे आसन उससे 
। भ आयुवाले निःसंदेह कर सकते हैं | छः वर्षोसे लेकर ७५ 

पपतक के आयुवाले इस पद्धातिसे इस समय लाभ उठा रहें ह। 

रए, तरुण, वृद्ध, निबैल, बलवान्‌, रोगी, नीरोग, जाद 

ह | भोको इस पद्धातिसे लाभ हुए हैं | इस [लिय यह श्यक्ष 

भुम होनेके कारण हो हम कह सकते हैं कि, इस से सवा 

संदेह लाम होगा। | 
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ह्यो के लिये ला 
योक प्रशातिके बहुत कष्ट होते ह। चारा आर आज कह 
ही न न बढ रे हैं। इसका एक मात्र उपाय जासनाका ज बाह 
ही है। अनेक खियोने इसका अनुभव लिया ह, जसत गइ 
|| निश्चय पूर्वक और बरुपवक कहा जाता ह क, जा हि ं 
नियम पूर्वक आसनोंका व्यायाम करेंगी आर शपतः | 


i होनेपर करने योग्य आसन करती जायगा; ता उनका प्र्त 


| 

|! 

॥ कष्ट कदापि नही हाग । 
स्री ओर पुरुषाक लिये छकार 3 

इस प्रकार यह आसनोंका व्यायाम (खा आर पुरुपा | प 


धा 
शिये साभ कारी हे । न 


>. 
CV «2:0४ 26 2८५९ 


क 
ठी 


देय 6 
सब आसन | 
इस आसनोके पुस्तकमे अनुभवक द्य pl, प 


आसनोंके तत्वका वणेन किया है आर नवान 5 और अल | 


भी विधि बताई है। पुस्तक सवाग सुदर, साचत ष 
सुगम ₹॥ 1 “वाइ । || 
मूल्य केव २) दो रुपये हे । अतिशीघ्र मैगी | 


सात 
मंत्री-स्वाध्याय मंडळ, ओंध ( जि. सातारा) झा 
[भा. मु. मुद्रित । ] | 


अ 
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"मळाल... । ड 


अनुभूत योग | (४०९) 


नेसे लाटना पडा | अन्ते इसी भांति अमण करते करते एक ग्राम 
| प्रं सवे प्रवन्ध ठाक हांगया, आर उसी स्थानपर मैने एक वर्ष पा 


८ 


अभ्यास किया | इस लेखमं उसी एक सालका अनुभव वर्णन करूंगा | 


[ १ ] शारीरिक अवस्था । 


+ 


की, प्रथम शरीरको तोल लो, तार्क आगे को शरीरके लघु होनेका 

| ठीक ठीक निश्चय हा सके | उसकी आज्चानुसार मेने वजन. किया, 

| उस समय मेरे शरीरका बोझ लगभग दो मण २८ सेर था | सबसे 

र | प्रम मुझे धोती करनेको कहा गया. | इसमें यह रमरण रहे, पुरतकमे 

धोतीका आकार ४ अंगुल चाँडाइ ओर १५ हाथ लबाइमै लिखा 

. | ऐतु जो धोती मुझे दी गई वह अधे हाथ चोंडी ओर ९ हाथ लेबी 

थी | इसके न्यूनाधीक के विषयमें गुरुजीवी सम्मति इस प्रकार हे | 

र जा घाता ४ अगुल चांडा हाता ह, उसम गाठ पड जानका सदृ 
य न रहता हैं, और जो चौडी अधिक होती हे, उसम गांटका को 


10 


ता | बिस समय मेंने अभ्यास आरंभ किया था, उसी समय गुरुजीने आज्ञा 


Ne Nn 


दिह नहीं होता | इस लिये धोती चाडी आधिक रखके लबाईमे न्यून 


अर्ली | अलेना चाहिये | दो चार दिन तक तो घाती हलक से आगे उतरन 
का नाम न लेती था; किंतु उसके पश्चात्‌ उसन यह दुराग्रह ता छाड 

| | या; परंतु हलकके आगे जाकर लोट आने म॑ हा प्रयत्न करता रहा | 
नैः शाने: हलकसे नीचे जानेकी मात्रा आधिक होने लगी, ओ 


“पारा दो सप्ताहम धोती ठीक होने लग गई । 


| 


दाग? . "गड्डा 


(४१०) वैद्कि-धर्म। | 


इसी अन्तरमे गुरुजीने आज्ञा दी थो क, इसके साथ साथ रेही 
भी करनी चाहिये। अतः नेती भी आरंभ बा गई और इसमें को! 
विशेष कठिनाई नहा पडा । यह जल्दा हां टीक हो गई इसम यह 
स्मरण रहे प्रथम ता केवल डोर ही था आर पीछे उसके अंतिम भाग 
में कच्चे सूत्र के धागे यथा संभव मात्रा से डाल छोय गए थे, ताक़ि 
नाक का छिद्र अछी तरह में साफ हो जाय | 

इसके साथ साथ नाली कर्म का भी अभ्यास करता था। निस 
| समय धौती, नेती, ठीक ठीक हो गई, उस समय वरती वर्म भी किया 
। था परंतु बस्ती कम प्राचीन रीतिको छाड कर अवाचीन रीति अथात 
| यंत्र द्वारा ही किया था | इनके साथ साथ कपालभाती भी करता 
था | इसमें इतना स्मरण रखना चाहिये, हिम ऋतु में अथीत्‌ जब 
शीत आधिक हो उस समय धौती के रथान पर ब्रह्म दातन की जाती 
हे । जिसका छाम धोती के सम हे, आर करने का ढंग सहल है), 
भार उसम शोत का. भा काइ भय नहीं हें ! क्योकि अभ्यास के: 
समय अधिक शीत से शरीर के बचाना आवश्यक हे । 


[२] आसन। र र्‌ 


था उनके नाम यह हैं | $ | | 
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अनुभूत यांग] ( ४११ ) 


( १ ) सिद्धांसन -- इसका वर्णन वादेक धम में हो बका 
ह, इसका अभ्यास दण्टोंका होना चाहिये, बय की 
गः प्राणायाम इस आसनसे किया जाता है | 
(२ ) पद्मासन--इसका अभ्यास भो पयाप्त हाना चा- 
हिय, जिसने मारवा प्राणायाम करना हो, उसे तो 
अत्यावश्यक हं | 
(३ ) कपाली आसन-जिसे वेदिक धर्म म शषिकासन 
[ल्खा हे | 
( ४ ) विपरीत करणी -- यह आसन भूमि पर पीठ क 
पल लट क्र बग ऊपर उठाकर कमर के नाचे हाथों 
का सहारा दवर किया जाला हे, इसका फल वपाली 
स [मलता जुलता ह ! 
(५) मयूरासन -- पेट के रोगा के ल्यि आर आमाशय 
की अभि के ज्वलन करेन दे लिये है | 
( ६ ) पश्चिमतानासन--जिसे वैदिक धर्म में जानुः 
श।षकासन नाम किया हं, इसे मं कोइ आध ध्टा 
तक कर सकता था] 
, शक अतिरिक्त कुछ आसन 'आर मो थे, परंतु उनकी यहां 
| आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है | इन आसना के करने से 
| रोग दूर झोत हँ , ओर जा. अभ्यास करता हो; डसक 1ळ्य 
। आसन अत्यन्त आवश्यक हैं | यदि न करें, तो प्राणायामादि 
"डे माति नही कर सकता हैं, आर मरणाया्माद से जो शरीर 


Ei 
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| हविः 
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(४१२) बैदिक-धरम । 


` में थकावट आजाता हैं, उसे भी इन्हीं आसने से दूर वरना प्त 
कात । आर अधिक थकावट होने पर “ शवासन ” करना चाहि Ee 
ग्रे । यह आसन केवल थकावट को दूर करने आर शरीर का आरम पय 
देने के लिये ही किया जाता हैं ।_ 
आसन करते समय आर उपरोक्त कर्मा के समय इस बात वा 

ध्यान रखना चाहिये कि, यह यदि षहले न्‌ हा सकें ता.उस दिन 
छेह कर दूसरे दिन फिर करें । इसी भांति धारे धीरे करना चाहिय, | 
इसमें शीघ्रता सर्वथा न को जाय, यदि कोई शीघ्रता के लेम स | । 


बल से करेगा, तो सुख के स्थान में दुःख पावेगा आर पश्चात || 


भा 


8 
काना पडेगा । | हे 
भा 
5: ते 

[जन । i 
[३ ] भाजन द 
J f र 


धाता के समय से हा भोजन मध्यान्ह के समय ही किया दा | 
आर रात के समय आव सेर दुग्ध प्रीया करता था । बाता के सा 
यह नियम रखना चाहिये कि, रात के समय कोई नमकवाठी २ 
न खाई जाय | क्योंकि प्रात:काल धोती के साथ उसका कुछ र; हा 
लगने से गले को कष्ट होता हें । . आर धोती में अधिक त र 
आता है, नरर अग्न माग मे पित्त प्रधान व्यक्ति के तो पित ति के 


०2 ५०, 0१ र 


वासं दिन के पीछे रोटी छाड कर प्रातः काल 00 वा 
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अनुभूत योग । (2१३) 


[विडी ही खाया करता था | जब अभ्यास करते लगभग दो द्र 
1 (तीत हो गए, तो खिचडी भी छोड दी थी | उस समय भोजना 
६ | तःकाल एक छटांक वृत और आधशर दूध पिया करता था, और 

हकाल को तीन पाव दूध ही पिया करता था | यहाँ ८ प्रहर का 


। आहार था आर कुछ नहीं खाया करता था | | 


७७ कायय 1120 आज मसससससक 


[ ४ ] प्राणायाम । 
प | जिस दिन धाती कर्म का कार्य आरंभ किया था, उसी दिन से 
प [याम भी करने लग गया था | प्रथम दिन २, दुसरें दन १० 
१११ दिन १५, इसी क्रम से प्राणायाम बढता जाता है, और प्रातः, 
शाह तथा सायंकाल को किया करता था | उपरोक्त संख्या से 
शत वढाते ८० प्रातःकाल, ८० मध्यान्ह, और उतने ही सायंकाल को 
| धा करता था आर आहार. प्रथम मध्यान्ह के प्राणायाम के पश्चात 
॥ रात का भी प्राणायाम के पीछे किया करता था | 


र [५] बंध। 

५ >-३४१४-- त 

रश | प्रणायाम करते समय बंध भी साथ ही किया करता था । अथात्‌ 
समय पूरक किया करता था तो मूल बंध करता था, आर 
02 के समय जालदः, आर रेचक क साथ उड्डायान बध करता 


Ml यह बध ओर इनकी रीति वोदिक धम में पहले लिखी जा चुकी 
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(४१४) . बैद्कि-धर्म। 


जिस समय यह प्राणायाम करता था; उस समय सिद्धासन सह 
बैठता था। और शरीर को सीधा रखने के लिये जो पग उपर हो अ 
के पासवाला हाथ पग पर रख कर स्थूणा लगाया करता था, ताक | 
शरीर किसी ओर को झुक न जाय | काम 
चार मास संशांधक प्राणायाम करके, पाछे इस क साथ 1211 
भशिका प्राणायाम भी किया करता था, और इस प्रांगायाममे सिद्वा|॥ते 
। सन्‌ के स्थान पर पद्मासन लगांना चांहिये। गर्यो इसके लिये. |झ। 
ही विधी है, और यदि किसी दिन गरमी अधिक प्रतीत होती १ 
तो उस समय उसे शीतली अथवा सीत्कारी प्राणायाम, से शग [हम 
कर लिया करता था । और संशोधक प्राणायाम को छोड कर १ 
तीन प्राणायाम ही किये थे, और कोई नहीं किया, इस छि | 


इन्हा से हो पाराचत हू अन्य से नहीं | i प्र 


है; इस लिये इस समय लखन का काइ आवश्यकता प्रतीत नही ह्‌ | 


Ess की. 


उस समय जो फळ हुआ, उसका वर्णन करता हूँ । क्योंकि पूर्व | २ 
साधन ही साधन हिले हें, उनसे क्या लाम हुआ यह प्रसेक. [ऐक 
की आसिलपा होगी। अतः फल का वर्णन करना आवश्यक “ हि 

म पूव भा लिख चुका हू, जिस समय मेने अभ्यास ५ त 
था, उस समय मरा शरीर लगभग-२ मण २८ > भारी * 
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अनुभूत योग । (2१५) 


ns 


i पर बीर शरीर हे कर अंतमे ५ शरीर लगभग १मण २३ सेर 
ह| ह गया था | अथोत्‌ १ मण सेर वोझ न्यून हो गया: इतना बा 
सी की दच पर मां आश्वय यह था, मुझे चलने, फिरने, पढने लिखने, 
कि | नें ;उठने में कोई कठिनाई प्रतीत न होती थी। वल्कि यह सारे | 
॥काम पूवे से सी अछे हाते थे। हां, एक अंतर था, डिस का वर्णन | | 
धर | कना आवश्यक है, में वह काम जो बल सें किया जाता है अच्छी | 
रीति से नहीं कर सकता था ओर शीघ्र ही थकावट हो जाती शश | 
फ | स्यि जिन- सजना के शरीर अति मारी हैं, जिने चलने फिरने में . | 
[गी कष्ट हो जाता हे, उन्हें यह क्रियाएं नियम पूर्वक करने से महान । 
गं भ होगा | 
शे या परज किक 
| निस्त समय अभ्यास करते करते पांच मास व्यतीत हों गये, उस 
'मय नाद स्फुट हुआ, कई पुस्तकां में नाद स्फुट का समय तीन 
0 लिखा हे किंतु मुझे सफलता ३ मास में न हो कर पांच मास 
म हुई था | सभव है, किसी का शरीर लघु होने से इतना समय 
गे, क्योंकि शरीर की आति स्थूलता भी एक प्रतिबधक हैं | 
i यह एक भाति का शाब्द हैं, जो ओत्र में उत्पन्न होता हे आर 
सेका अक्षरों में लिखना मेरे ल्यि.. असंभव हैं 1 ओर इसके प्रकट 
गे प्र सावधान होकर मन को इसी म॑ लगाना पडता ह, आर उस 
पय मन इस शब्द की ओर इतना लगता हँ जो आश्चय प्रातित होता 
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(४१६) वेदिक-घमब 


पता लगता ह कि, अभा ध्यानाथ बठा हू परतु घड़ी देखने से पता 
लगता ह कि, अभा कई घट वात गए हं | यह संव ही वसवे 
ह, अत: अथक 1लखना उाचत नहीं हं | इस समय एक अत 


विचित्र बात हुई थी, जिसका कई दिन ते मुझे भी पता नहा 


प्ता 
कि, कया बात हं | अत म बार बार क साक्षात्कार आर गुरुजी क | य 


कहन सं निश्चय हुआ | वह घटनां इस प्रकार हं | जब कि मं ग्रा 
णायाम आर उपर वाणत क्रियाएं किया करता था, कई मांस के गर 
पश्चात्‌ यह अवस्था हा गई | मं जिस समय ध्यानाथ बंठता था, | बित 


है | किसी किसी समय ता अधिक समय व्यतीत हाने पर भी षह | 


अथवा वंसे आराम के लिये लेटता था, ता एक प्रकार को पीठे | 
मोठी गंध आया करता था, आर किसी समय वह नहीं आती गे ! |) 
उत्त आश्वय था कि, जिस कमरे में में सहता हू, उसमें कोई सुगि |" | 
ब नहीं, आर पास एंक वाटिका थो, परतु उसमें मो कोई खुब 


५ र 
उन उस समय नहीं दीखते थे | आर जब बन्द होती था; तो ;| 
बह सब पूवत होते थे, अत: काई पता न लगता था कि, गष र्‌ 


बन्द हाग | अत में एक दिन अचानक एक संदेह हो गया, गु 
कुछ दन पीछे 


हुआ, 


हो 

भके 

वहा निश्चय में परिणत हो गया | वह इस 2 थार 
| 

3% दिन मध्यान्हात्तर समय में ध्यान से उठां ता. गंध # | स्‌ 


हाता था, अनेक यत्न करने पर भी कारण का बोध न होता ग, है| 
कुछ समय |... ति गध का आनन्दं लेकर रनान 151६ लये उठा, र 
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अनुभूत योग | (४१७) 


| म उस समय स्नान कडे दिवस पाछ किया करता था, प्रति 
१ 


दिवस नही करता था | कूप पर गया जल निकाला आर रनान कर- 

"म काठडा भें आकर फिर बेठ गया; औरनडसी त 
हगा कि, इस समय गंध नहीं | इसका कारण क्या किंतु कुछ 
पा न लगा, काई आध घटा पश्चात्‌ प्राणायाम का समय था 
आवा, तो में अपने कृत्य में लगगया | गरमी की ऋत थीं. 
हय से पसीना आ गया; और उस खेद को 


गा 
क 
- 
क 
गा, 


यथावि।ध हाथों सेमल 
गरर सुखा दिया, आर ध्यान में बैठे गया, और जब ध्यान से 
व पत हटाया तो पता लगा कि इस समय गंध आरही हे | फिर संकल्प 
ग |फल्प को धारा चलने लगीः। उन्हा मं एक सकल्प यह भी हुआ 
| * कहाँ पसीना ही तो कारण नहीं हे ! परतु निश्चय होना कठीन 
ध | वह. गध' लगातार अती रही, आर जिस समय स्नान किया; 
ष्टी समय फर दूर हुईं | तब से निश्चय होगया करि, यह गंध 
श्र का ही हे, अन्य कोई कारण नहीं हैं | साधारण रीतिपर पसी 
या "मे दुगंध होती है, न कि सुगध, इसी ।ल्ये मने गुरुओ: से भी पछा 
1 जे म यहा उत्तर ।देया, जो अपन सोचा हैं वहा ठोक हैं। 
पा जम पश्चात कुई वार देखा जिससे सवथा निश्चय होगया ।क, 
| स म एक समय स्वेद में भी अतिमधुर सुगंधि हाती हे) संभव है 
र श्र इस पर विश्वास न कर, परंतु मुझे इसम कोई संदेह नहीं 
(४ और मेरे लिये यह इतना ही सत्य है, जितना वाहि में उप्णता 


हना सत्य है | 
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(४१८) वेदिक--धर्म। 


इसके अतिरिक्त किसी किसी दिन मन इतना चेचल हो जात. 
था, अथवा ऐसे संकल्य होते थे, जिन्हे में सर्वथा न चाहता शा| 
उनका पता भी उन्ही दिनों .में लग गया, और लोगों कें स्वयपावी 
होनेका भी में उस समय से पक्षपाती हो गया | में उस समय भोजन 
ते खाता न था, केवल घृत और दुग्ध पर रहता था, दुग्ध आश्रम मं / 
गाए थीं, उनसे मिलता था, आर घृत ग्राम से भाल लेया होता थो। | 
जिस गृह में घृत बनाने वाले जिस स्वभाव के होते थे, उनके श्र 


खाने से मेरे मनमं भी संकल्प उन मनुष्यों के प्रभाव से शुन्य न थे। 
साधारण अवस्था में इस बात का कोई पता नहीं चलता, पतु 
अभ्यास, के समय में यह बातै अति प्रगट होती हैं । इस लिये बि 
अभ्यास आधेक करना हो, उसके लिये आवश्यक हो जाता है, क 
खयेपाको हो अथवा उसके सेवक साथी भी वैसे ही उच्च बि | 
वाले हाँ । ` सम 
अंत में एक बात और लिख कर में अपने विषय को सम | फिर 
कर दूंगा, एकांत में बेडे. हुए कई वार अचानक कोई सकस fe 
उठता था, उस संकल्प के [श्ये कई बार तो भ्रम हो जाता की 
कि स्वप्न में यह संकल्प हुआ है, अथवा जाग्रतावस्था 0. 
050 ही दिनों पीछे सच्चे हो जाते थे। यह बात अ i 
Ee और मुझे जहांतक स्मरण है, मैं कह सकता हूँ, यदि श पेर 
नहा, तो प्रति शतक ८० उस अवस्थाके उस भांति के संक | जव 
ठीक हो जाते थे | जिनका [फि प्रथम कोई i भी न होता था भार 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri | 


RR _ 
| oh 


अनुभूत योग । ( ४१९ ) 


` ६८८. की 


[- अब एक वात आर लिखनी शष रहा. ३], मर्‌ साथी एक आर 

[| | साधु थ, जा अभ्यास किया करते थ, अभ्यास से पूव भा उनका 

री गरार बडा. दुवळ था, आर वह न्य प्रति वद्या आर डाक्टर 

न का देखा करते थ | उनका चिकत्सा हकामानें का आर उन्हान ` 
है वद्याका आपषाधय। का सेवन कया, तथा डाक्टरों की सम्मतांस 

॥ | ठभ उठाया, ता भा उस शूर वार रागी को कुछ लाभ न हआ। 

काइ सल ( राजयक्ष्मा ) कहता था, आर काइ काँइ इसी भांति 

[| 

न 

रि 

| 

(| 


झा और भयानक नाम वता देता था | यदि वह किसी दिन लोभ- 
बश १ पावभर दूध पोछे तो उनकी वह गति होती कि वह फिर 
दूध के दर्शन से ही घबरा उउते । उन्हें भी सलाह दी गई, जब 
रगस मरना हे, तो अभ्यास करने में क्या हानि हे? उन्होंने इसे 
मान लिया, आर पूव वर्णित विधि से ही अभ्यास आरंभ किया | 
| और जिस समय अभ्यास करते छः मास व्यतीत हो गये, छस 
समय उनका शरीर तो पूर्ववत्‌ ही कृश था, परंतु उनके चलने 
ै | "रिने की शाक्ते इतनी बढ गईं, जो किसी किसी दिन वह २५ 
| भाळ चक्कर काट कर थकनेका शब्द जिह्मपर न छाते थे ! ! और र 
॥ | षे जो दूध को विष समझते थे, इस समय दो सेर दूध पी जाले ' 
3 | १, ओर कोई विकार न होता था | अर्थात्‌ पूर्व जिन्हे जुकाम, 
£ | सांसी, निबेछता अप्लुधा, ढुबेळता आदि ने आकर चारों ओर से 
१ | पर रखा था, अब उनके पास इनमें से कोई भी न फरकती थी | 
| भका राग जिस वेद्य और डाक्टर असाध्य कहते थे, इसी योगा- 


। पास से दूर हो गया था | 


न 
ha 
मं 
त 
तु 
| 


च 


|| 
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(४२०) वैदिक--धर्म 


जज 


एक बात में अपने विषय में भू गया था, वह यह है, अभ्यास 
२ ९ सय ७ ~ क [ता था, जब 
से पूर्वे मै पढते समय ऐनक लगाता था, जब ७ मास अभ्यास करो 
>> CN _ ~ ~ ५ ५ 
होगये, तो ये ४ से हट कर मेरा शीशा नं. २ पर आगया, और 
वर्षे के अंत में नं. १ के शीशे से पढ़ता था और कई बार बिना 
` एनक भी समाचार पत्र पढ लेता था | जहां प्रथम अक्षरों का | 
' पताही न चलता था, अब अभ्यास छोड दिया हे, तो भी मेरी 
i fa ON र ^ 
। दृष्टि पहले से कहीं अछी हे | 
८ ~ ~ १) ७ + ~+ 
॥ लेख अधिक ठंबा होने से घबराकर में उप संहार में इतना 
ह लिखना पर्याप्त समझता, मेरा यह अनुभूत विषय हे, थोर 
प्र 22 > ~ भु 
इस से अनेक लाभ होते हैं, यादे आगे आवश्यकता हुई, तो मे 
इन्हीं बातों को विस्तार से लिख दूंगा । 


>> मनुष (७ A & 
छु मनुष्य पुरुपाथे प्रयत्नसे निःसंदेह छुँ 
2 ( ळ्‌ १ 
| 2 नो उन्नतिः कर सकता हे। & 
आह ङ्‌ 
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nC > अँ ७ र ~ 2, ~ 
शाषासन ख अतगळ की बीमारी दूर हो गई। (४२१) 


~ 


इ बड दिनांसे दःब्जाी शिकायत थी। एक समय उपरको 
हि से नीचे उतर रहा था, पांच छे पोडिया उतर आानेप्र अंड 
शिक ऊपर ऑर नासीके रोच इतना सख्त दर्द शुरू हुआ कि 
[चार निमेषमे वह ददं असह्य हुआ, ओर बढता ही गया | यह 
र इतना फेला कि नामोसे लेक! अडकोरातक फेलता गया । 
पि चलना फिरनाभी अशक्य हुआ | और प्रातक्षण दर्द बढने लगा | 


% "शीषासन” करके देखनेका विचार मनमै आगया | परंतु 


फि हांगा या नहीं इस विषयमें शका थी | तथापि दद के स्थान 
होथसे पकडकर में अपने कमरे में चला गया, आर दीवारके 
॥ 2 करनेका यत्न किया | जिस समय मेरा सिर 
आर पांच ऊपर होगये, उसी निमेषस दद बिलकुल हट गया | 
" इतना आनद ओर आराम हुआ कि उसका वणन हाना अर 
| इसके बाद आधा घंटा मैं शीर्षासन करता रहा, पश्चात आरुन 
| फेर खडा हुआ । परंतु कोई दद न था, परतु अडकाशक उपर 
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(४२२) वेदिक-'घर्म | | 


यह गोला चले जाता था, ओर पुन: खडा होनेपर आजाता था और 
जलन करता था | 

मं दिन मं दा तीन वार शीषांसन करने लगा, इससे चार दिन म 
यह सब बामारी हट गयी | पीछे डाक्टरोसे यह सब अवस्था निवेदन 
की, उन्होने सब अवयवा को परीक्षा करक कहा कि यह अर्ता | 
को बीमारी हैं, ( आपरेशन) काटने से ही यह दूर होती हैं भशवा 
कमानका पट्टा वाधने से | परंतु अब शीर्षासन से ऐसा आरा 
हे के अब इस समय कुच्छ करने की आवश्यकता नहीं है। 
बाद भा म नियमपूवक शीषासन करता रहा, अब उस प्रकारे क 
कई पाडा नहीं रही | ” बंदिकधमे ” के आसन विषयक लेखां 
सुझ यह लाभ हुआ हे) आर मुझे आशा हे कि अन्य पाठका कां मी 
इसी प्रकार अनेक लाभ होंगे । ” वैदिक धर्म ” में जो योग ७, 
पक लेख आते हूँ बडेही उपयोगी हैं | इस विषयमै कई | 
भन लय हैं जिनका वणन फिर किसी समय करुं गा । 


एक गालासा था आर वहा जलन रहता था | शौषोसन करनेतक | 


हुँ 


रलागेरी | भवदीय 


३१।५।५३ ॥ ज्ञः ता. यावा 


| 


|| 
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शीर SSG, स्वातञ्य-पेथ-गीत | 9००, 

म 

र | ( ठंखक श्री. पं. गणेशदत्त शर्मा गोड “ इन्द्र ) ” 

ग | ११% 

| | है ला 

5 ' याऱ्स्साश्वक्षुपा मनसा चित्याकूत्या च यो अधाणु 
फे रमिदासात्‌ । त्वं तानम्रे मेन्याव्मेनीन कृणु ॥ 

का अथव ५ | ६| १० 


1 भर्थः--आँ रड न 
[हे | अरथः--आंख, मन, चित्त, कर्म आदिके द्वारा जो [ अथ-आयु ] 
भ हम सबको सब प्रकार से दास बनानेका यत्न करेगा; हे तेजस्वी 


वा या [6 
4७... पू उसको अपती शक्तिसे निर्वल कर | 


म] [गीतिका वृत्त ] 


आंख से चित्तसे मन अरु कर्म द्वारा जो हमे । 
दास करना चाहता हो यत्न से पापी हमें ॥ 
हे प्रभो ! उस नीच को निज शक्तिसे नीच करो। 
निबेल करो; यह पाथना है दुःख यह जल्दी हरो 
| ॥ १२ ॥ 
| 
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शत्रो CEs | 
( ठेखक-श्री. पं, अभय देवशमा विद्यालंकार ) 
"ण SERGE? 


अव सम्माते देनेको कहा जाता है, तो जो कुछ इस स्वहप काढ | 
तरा अनुभव हुआ हे, बही कह सकता हूं; वह चाहे सत्य हो, अक |, 
शन हा सकता हे कि, कालान्तरमे मुझेही उसकी असत्यता का ३ 
हा | अस्तु | वेद देखनेसे चार बातो पर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ ६ | 


न समता हू कि वेदों पर पहली दृष्टि पढने पर सभी को य॑ ७ 
अनुभव होती होगी | न 


वे बातें यह हैं: 


E ठे 
[ २ ] वेदो के विचारने पर सब तरफ देवताही देवता है 
गोचर होते हें | 
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[३ ] वेदौ में सब जगह व्यक्ति का संपूण व्रम्हाण्ड के साथ | 
सम्बन्ध दिखाया ग 


दिया गया | 


Kc 


इसं कहीं भी मूलने नहीं 


ह्‌] 
| सत | 1क, वढ / अनुसार सब वतयं चेतनं ll 
। ९। चतन अचेतन? 'जंगम स्थावर, आदि भेद तो दद. | 


i धरता वेद में जगह जगह दिखा नि पट त हं 
|| वेद ०७ २, अ: द्खाय | परतु | भं ट्म दुख ह 
«४ ॥ १९ मे आाषावंया बातच हं | वेद में भूर्मीम 

) [वया वंद्य से वा ।त करती हुँ | वद ३ ता 


| ता ॥ [न भी कोई मन्वाली वस्तु है | 
| आदे के साथ चेतनवत्‌ व्यवहार किया जाता 
| 'सका क्या कारण है। इसका कारण हे, वेदारमत चेतन म 
|" र वेद की कवितामयी भाषा । अब भी जगत्‌ के अध्यात्म 
(भो आत्मा का अनुभव करते हैं हर एक जड वस्तु में भी 
॥ शक्ति को देखते हैं। जो खयं जैसा होता है, देसा ही 
' ऐखता हैं | अपने. आपको चेतन देखने वाला बाहर भी 
9: शका ६ प्रकाश देखता है | बहुत से पावात्य -आर पाश्चात्य भी 


हुए हैं, जो जड समझीजाने वाळी वश्तुओं से चेतनव्त्‌ 
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(४२६) वेंदिक-घम। | | 


MRIS) 0 2 मम म यी 
बरतते थे । वे बनावट नहीं करते थे, सचमुच ऐसाही अनुभव क्ष ५ 
थे | आफ्नै से कई होगे, जो अपने गाय, बेल आदि पशुओं से बाती 
कर सकते हँ; थोडासा आगे बढ तो पाक्षया वृक्षास मी बातचीत दी ग्री 
, जा संकतों है, और में कहता हू कि, यादि हम अपनेमे ओर आह | 
' स्वेतनता बढावे, तो एक रास्ते में पढी हुई केकरी को उठाकर रक्ष | fi 
भी वातालाप किया जा सकता है | वह हमें बतायेगी कि किस [ईप ९ 
अबस्था आर कस किस संगत भें रही हें। यदि एक वंद्य का जप fi । 
घियाँ से इतना भी धानिष्ट सम्वन्ध नहीं कि, वह आँषधिया के मा /! 
बोल सके, तो वह कुछ वेद्य नहीं हे । में समझता हू कि, आप क्‌ 
समझ सकते हैं कि, एक शूर वीरं अपनी तलवार या धनुप्य के पा 
कसे बात कर सकता हें! एक ५ मातृमान्‌ अपना मातृभूमी वी हि. 
पुकार - सचमुच पुकार - कान से कसे सुन सकता हं ! एक अप; 
घर से प्यार करने वाळा अपने जड मकान के भी कभी “गुम 
आरे कमी “दुमना” अनुभव कर सकता हे | बात यह ह कि, १६ प्र 
से हमारा जितना धानेष्ट सम्वन्ध होगा ओर अपने मे चेतनता 
जितना अधिक विकास होगा उतना ही मनुष्य दुसरी ळी. की 
चतनवत्‌ व्यवहार करेगा | आप में से संब जानते आर मानत ६ | 
मनुष्य चेतन हैं” आप चेतन हैं, परंतु क्या दुनिया में आपने ४ 
लोग नहीं देखे, जो आपसे ऐसा व्यवहारं करते हैं, जानो आ! म 


जान ही नही है । मनुप्यों पर पाशविक अत्याचार यही जान % | 
सकत हैं | कहते हैं कि, यारोप में एक समय था; जब वहीं 


| जीव नही हे, ऐसा माना जाता था, । अस्तु । वेद में ईस * ॥; 


eR 


ह. Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by 0 


१९, 


र्ते ५ चेदॉपर प्रथम दृष्टि । (४२७) 


ही [शिति वात हैं, वहां चेतनता का राज्य हे ! ! इस विषय में वेद को के 
क | पर मी मेरा ध्यान जाता है, बैस के कारण कि वेद में ऐसे | 
झे रिच वणन ह | परतु कविता का अर्थ गप्प नहीं है | कविता का | 
ई (९ अथ ह कि, वस्तुका हृदयग्राही रूप से यथार्थ वर्णन किया जाय । | 
पः लिये मन कावेता विषय पर आधिक न कह चेतनता की बात पर 
पाथ | विशेष कहा हैं । 


[ २ | दूसरी बात है, देवों का दशन, जो पर्क वेदाध्ययन 
मि हाता हैं | यह जळनेवाली आमे, “देव हे | यह विलक्षण वस्तु 
र | “देव” है | यह प्राणसाधन वस्तु वायु“ देव है । यह विस्तृत 
सी “देव” हे | यह प्रकाशमय “सूर्य” “देव” हें | अपने अन्दर 
शा प्राण, मन आदि देव्य देव हैं ! अन्दर देव हैं, बाहर देव 
१६ | प्रतिक्षण हमारा देवी से ही वास्ता हैं! में तो कम से कम जब से 
न लगा हूं! तब से बहुतवार ऐसा ,ही अनुभव करता हूं कमें 
री वस्ती के बीच में बस रहा हू 4! सब तरफ देव ही देव ह !!! 

॥ देव हू ! सब मनुष्य देव हैं [सदा देवों का ही साथ हे !! मैं 
करने लगता हू ।के, वोदिक समय में जब सब लोब अपने का 
के मध्य में स्थेत अनुभव करते होंगे, तब यही संसार बैंसा खणे 
१ देव समान होता होगा! म. कहता हू का, हम क्षणभर 
| करें,तो हमारा जविन बदल जाय | हम अपने आप का 
१ घ्राहुआ देखें, संसार की एक एक घटना में देवों की क्रिया 
|*प हमारा बहुतसा जगत्व्यवहार बदल नाय | पर शायद आप 
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(४२८) वै हणा. .... जा 


बेद्कि-धर्म। 


[oN 


पूछे, यह ' देव ? क्या हैं? में यहां इसका ठीक ठीक दाशानिक व्या | 
शायद न कर सकू । पर यह तो साफ हे कि, देव परमात्मा की शि 
' भिन्न शाकतयां हें | स देवाना नामध एक एघ। जव उसकी शापं 
| को प्रथक पथक्‌ रूप में देखते हँ-[ आर मनुष्य उसकी शाकियो के 
। ही देख सकते हें] बस ये ही देव हैं । देवों में यही दृष्टि रखनी चाहि 
वैसे देव’ शब्दपर विचार करें, तो “ अक्लृत्रिम आत्मनिव्माज्ञा | 
। चलने वाली, अद्भुत शक्ति या शुणवाली वस्तु'यह न्निविय भाव देवः 
| सै माछुप होता है | यदि हम अन्दर बाहर सव तरफ इनी दि 


वत्तुओ का देखें, इन्हीं मै विचरें, इन्हीं के साथ सोव आर जाग 
इन्हीं दिव्य वल्लुओं के साथ अपना एक एक काये करें, तो क्या हा | ' 
जोबन दिव्य नहीं हो जायेगा ? निः संदेह; जब हमारा जोवन सम 
पवित्र हो जायेगा, पापाचरण हमारे लिये कार्डन हो जायेगा, त ० 
हमार प्रथेक् काय देवों द्वारा सिद्ध किये जायेंगे, जेसा कि हमार छ| 

पाचन साहित्य में वणेन आता है । | | 


[ ३ ] वेद के अनुसार व्याक्ति विश्व-त्राहाण्ड से जुडा ही | 
छाटस व्याफ्ते का इस बिशाल व्रम्हाण्डसे हानैष्ट सम्वन्ध हैं | व्या 
इसका छोटासा अवयव है | इस वात को वेदमें कहीं मी पूर 
दिया गया हू | 


(| 
हम देखते हैं क चाहे जो के मा प्रवरण वयो न ९ ५ 
प " आ पहुचती हैं । |" 
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वेदोपर प्रथम दृष्टि (४२९) 


ग यावापृथिवी 


पृथिवी 
रोदसी उभे 


इदं विश्वं 


| 


विश्वा भुवनानि 
भमिरन्तरिक्षमथो यीः 


गदै शब्दोंसे वेद भरा पडा हैं । वेद मन्त्रों द्वारा स्तुति करन 
हा स्तोता * द्यावाप्राथिवी ' से नीचे तो उतरता ही नहीं | सम्पूर्ण 
हाण ही उसे पाप से मुक्त करता हैं | सम्पूण त्रम्हाप्ड हा उसका 
ग्रथना कामना को पूरा करता हे । उसका बाइ मा इच्छा 
| सब भुवनोंका--विश्व--का स्मरण करता हुं | उसका छाट 
॥ छोटी वात का सम्बन्ध तीनों लोकों (अथात ब्रह्माण्ड क ) साथ 
चतादायक खिती है | जा एसी विशाल दृष्टि रखेगा 
हह्ृदय होगा | तब मनुष्य 


Kr | 


> 


९ | यह केसी 
क क्यों न विशाल होता जायेगा। वह वशा 
दवार होजाता है, विरतत होजाता हैं, सार्थे का मू जाता 
का हाजाता है, इसी लिय वैदिक समय के लोग न.व वळ विशाल 
हय होते थे, किन्तु विशाल डोलाडाल के हाते थे; दाण्यावाहात अ 
इच्छा करतं थ हम अपने ५; ०॥ फोट क 


| र 


[धेर बे दोर्घजीवन की 


(४३०) वैदिक-धर्म । 


शरीर में अपने को कंद सभझने वाले, आर सब दुनियां से अपे 2 
विच्छिन्न करा हुआ समझने वाले, हमारे लिये तो यह संसार सचन (क्र 
दुःखमय है, इसी लिये हमें ६०, ५०, वर्ष का जीवन ही भा | 
माल्म पडता है,२०० वर्ष की आयु का इच्छा तो दूर ही! |॥ हे 
सचमुच यही बात है की, वेद में जगह जगह आई हुई दीधे मुए 
की प्राथनाय हमें समझ ही नहीं आतीं | यह तो उन्हें समझ में अहे, गि 
जिनका यों पिता आरे भूमी माता हो | उन्हें समझ में आवे नि । 
के अपने शरीर में तिनो लोक हैं, और इनं विशाल गम्भीर गे | 
में [विश्व में] जो अपना स्वत्व देखते हाँ । वेद में जां दान की हग हा 
महिमा हे, हवि| त्याग ] का इतना महत्व हैं, तप की चचा रे 
इसे यदि हम समझना चाहते हाँ, तो उसी प्रकरण में इन्हें सहजा रे 
समझ सकते हैं | 


) भात 

et 0 ॥ ( 

[४ | वेद म॑ युद्ध की चची बहुत हे । शत्रुओं के नाश ८ र 
प्रराभव की स्थान स्थान पर प्रार्थनायें हैं | क्या बंद वाले श्री? पय 


ज्यादा सताये हुऐ थे? माढ्म तो ऐसा नहीं होता । मित्रता गी! | 


लोग समझ सकते हैं, जिन्होंने “जीवन? पर विचार किया ६ | 
आपकी यह बतलाने की जरूरत नहीं कि, आरामतलबी मे | 


नहीं हैं; जीवन है तप में । जीवन संग्राम मय है। कग | 
जीवन हैं, एसा कहाजाय, तो कुछ अत्युक्ति नहा । इस जीवन | 
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वेदोपर प्रश 
थम दृष्टि (४३१) 


कार क सभाम का वर्णन है, जरा उसे भी देख शनिं | में इसके 
१0 उछ पादक शब्दा को ही परीक्षण नलिका में डाढ़गा। इन्द्र और 
वी | का लडाइ वेदा में खूब कही है यह तो आप जानते होंगे कि 
पुष |'पत्र नाम ह पाप का | अथात्‌ इन्द्र आर पाप की लडाई | 
| [एड म जहाँ सग्रामवाचक शब्द पढे गये हैं, वहां वत्रतूर्व' शब्द 


ही! ह | इसका अथे हे वृत्र का हनन | ' वृत्रहता ' शब्ध भी वेद में 


भागू |केमांत्र सग्राम अभे म ही प्रयुक्त । अथात वेद क अनुसार 
झव, तिने भी संग्राम होते हँ, उनमें पाप रा हा हनन हाता हं, तभी 
ते मका नाम 'पाप-हनन” है | आर वेद में शत्र कांन 


रं | गत” ' आमेमाति ' अथात्‌ दान न करना, अभिमान करना 
तो |!६ | एक आर वात देखिये | यह नेरुक सिद्धान्त हे कि. जितने 
है. पक शब्द हैं, वे सब. .संग्रामवाचक . भी हैं | क्या इसका यही 
जै | नहीं कि, वेदोक्त संग्राम से वही तात्प है, जो 'यज्ञ' का 
पिप ह | अस्तु | इन्द्र का अर्थ स्पष्ट है=आत्मा | आत्मा और 
है का हमशाका संग्राम है। इसेही देवासुर संग्राम कहते हैं | 
छ कजा के कारण यह दुनिया हैं | इसी युद्ध को लडने के लिये 
ससार म आता हं, आर यावर्जावन इसे ही लता हं | अब 
| समझते होंगे कि, ईश्वरीय ज्ञान में इस युद्ध की चर्ची कितनी 
४ शै है | अतएव वेद में ' इन्द्र! का बहुत वीरोत्तेजक वणेन हे । 
| मती मे मुख्यतया वेद में इसी संग्राम का वणन हे | यद्यापे आर 
i मकार के संग्राम भी वेद में जरूर बताये गये हँ, परंतु मुख्यतः यही 
| | हे | 


र्त 
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अन्त म म एक शब्द का तरफ आर नदश करना चाहता ह 


वेद में जहां वहीं शत्रुओं का जिक्र हैं, वहां प्रायः 'सह! धातु वा 


प्रयोग है; उनको सहन करने को कहा गंया हैं | सहन का अथर 


बताते हुए टीकाकार प्रायः यह कहते हैं कि, वेद में “सह? धातु का | 


अर्थे 'अभिमवः हे । इसका श्रासिद्ध अर्थ आप जानते ही हँ, 
“सहना'' ऐसा हाता हें ! “पहश्मषणे? धातु 
अथहा ज्यादा समत आर साफ हं। अथव ब 
मन्त्र देखिये | 
अहमारस सहमान उत्तरा नास भूम्या 
अभाषाड रस्म \वश्चापाडाशासाशा [वपासा | 


छा 

९ 
9 
टर 


थवी सूक्त का एक 


| आर सहन-करता | 


१ 
i 


१ 


अथव १२1१५५ | 
इसमें चार जगह [ अथीत्‌ सहमान, अभिषाडू, विश्वापादू भ | 


विधासाह | सह्‌ धातुका प्रयोग हुआ हँ । यहां सहना यह अथ ड 
उपयुक्त हे, किन्तु यदि इसका अर्थ आभेभव है, तो भी “ मारा" , 


4) 


ब्ग > “न अपन मी + 
त करना ' नहीं होता | आमिभव का यही अर्थ हे कि, अप 


~ 


शाक्त, अपना तेज, इतना आक हो कि, दूसरे की शा 
सुकाबळे में स्वयमेव दब जाय | लोकिक साहित्य में आमिमेव का” 


अर्थ हैं| इस शब्दका . प्ासद्ध उदाहरण यह है कि, सूर्यके ५ 


हानेपर अन्य सव नकषत्रोंका आभेभव हो जाता है । 
[शा ह इस सत्य विवेचनसे वेदोक्त संग्राम का उ 


0 


छ कलत 
| 


पाठका का हो सकगो | 
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IN es Oo) ० A 
4 वैदिक धर्ममें विज्ञापन। ६ 
क; ठर 

eee NZ > 


“ वेदिक थम ” मासिक पत्रमें विश्वास पात्र विज्ञापन 
१ |द्रित करनेका प्रारंभ हुआ हे। हम हर एक विज्ञापन नहीं 


॥ |, परंतु जो विश्वास रखने योग्य और हमारे ग्राहकोंके लिये 
बा कारी होंगे, वेही विज्ञापन हम लेते हैं । 

( ग व 
॥., वैदिक धम” में मुद्रित किये विज्ञापर्नोसे विज्ञापकों को 
के हत लाभ हो सकते हैं, इस के कारण निम्न लिखित हैं-- 


र ८६ Ne (9 ११ ~ च 
( १ ) हरएक ग्राहक इस “ वेदिक धम ” मासिकको 


द ७ ~ A = 
संभालकर रखता है, इस लिये इसमें एक वार 
| दिया हुआ विज्ञापन अन्यत्र अनेक वार मुद्रित 


करनेके बरावर होता है । 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


[६] 

(२) हम केवल विश्वास रखने योग्य आर चुने हृए। 

विज्ञापन ही मुद्रित करते हें, इसलिये हमार 

मासेकमें मुद्रित किये हुए विज्ञापनांपर पाठको | हे 

विश्वास रहता है। । 

(३) आप जानतेही हैं विश्वासके स्थानमे मुद्रित र्ये । 

बिज्ञापनोंसे आधिक लाभ दो सकता है। 

(४) “ वेदिक धमे ” में एकवार मुद्रित किया हुआ: 

विज्ञापन कई बषेतक पाठकोको आपका स्मरण | 

देता रहेगा । | 

(५) धार्मिक पुस्तकें, स्वदेशी कारीगरीकी चीज, 

आदि के विज्ञापनों के लिये विशेष सुविधा की 

जायगी । क; 

इत्यादि बाताके कारण इस वैदिक धमेमें विज्ञापन रहना दया 

आपके लिये लाम कारी होगा । आशा हे कि आप इससे ठाम सुर्य 
उठायेंगे । 


मंी-स्वाध्याय मंडल, 
i औँ; [ जि. सातारा. ] | 
Tose ९2८5 क ४ णभ | 
व्य प | (> 
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स. 
वेदिक धर्म मासिक पद्ममें विज्ञापन । 
| वदिक धम ” मासिक पत्र में विज्ञापन छपाई के नियम 
निम्न लिखित हं 
(१) विश्वास रखने योग्य विज्ञापन ही इस पत्र में 
मुद्रित होंगे । 
( २ ) जिन विज्ञापनों से ग्राहकाके लिये लाभ होगा 
इसी प्रकारके विज्ञापन मुद्रित होगे । 
३ ) आपधियांके विज्ञापन लिये नहीं जांयगे । 


विज्ञापन का मूल्य । 


१ वषे ६ मास ३ मास १ मास 

के लिये के लिये केलिये के लिये 

प्रातिमास प्रतिमास प्रतिमास प्र.तेमास 

गून पृष्ठ रु. ७) रु. ८) रु. ९) रु. १०) 

धा प्र रू. ४) ११ ४॥) फर 0) ११ २॥) 
१ शुर्थोशप्ठरु. २) ,, र) » २३) ७४) 


बिज्ञापन का मूल्य पहले लिया जायगा । 
[ ४ ] विज्ञापन छपते समयतक विज्ञापक का विना- 


ऐस वेदिक धर्म मासिक पत्र दिया जायगा | 

“ वैदिक धर्म ” मासिक पत्रमे विज्ञापन देना बहुत 
ऐभ दायक हे, क्यों कि इस पत्रके अक ग्राहक सुरक्षित रखते ह। 
| 


मंशी-स्वाध्याय मंडल, ओंध, [ जि. सातारा. | 
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कक | 
हम दिया सलाई का धंदा सिखाते हैं । अनेक देसी लकडीय म... 
दियासलाइयां बनाना, बक्स तयार करना, ऊपर का मसाला हगाग | 
आदि कार्य दो मास में पूर्णता से सिखाये जाते हैं । 
सिखलाने की फीज केवळ ५०) पचास रु. हैं । 
हमारी रीतिसे दिया सलाई का कारखाना ५००) ह. मं यर | 
केया जा सकता हे और लाभ भी होता हैं । 
यहां रहने तथा भोजन आदिका व्यय प्रतिमास १५) रु. दाता | 


ट्स 
नेक विद्या स्थान स्थानसे आकर सीख रहे दै । गी ६ १ 


म्य 


1 अपने नगर म शुरू करना चाहते हैं. यहा 
आर सीख कर दो मासमें अपना धंदा शुरू करें । 
माहनीराज मुळे एम्‌, ए 


रट बबोरेटरी, औंध ( जि. सातारा )____- डी 
ऑर, 


® 
म्‌ 


[ हम इस कारखाने की दिया सलाईयां वरत रहें ह | | 
यह धदा सिखाया जाता हे | -- संपादक -वार्दक 0 त 
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) 

) 

) 
१0) 
) 


। >> ONS छ्न्‌ 
SNPS NOI EVAN 


1 ८ THAT ES 2 
र स्वाध्याय के अंथ । 9 
॥ --४३४६;--- $ 
| [१ ] यरे ; 
Et यजुवदका स्वाध्याय | डु 
; (६ ) य.अ ३° का व्याख्या | नरमध | “ नुप्योंकी i 

| । सच्चा उन्नातका सच्चा साधन | ” मूल्य १। ) ¢ 
| | (९॥ दया ८ क वयल्या | सबमेध । “ एक 
|; इश्वरका उपासना | सू. ॥ ) आठ आने | ८ 
॥॥ (३). यः अ. ३६ $। व्याख्या | शातकरण । “ सच्ची ४ 
४. शांतिका सच्चा उपाय | ” मू. ॥ ) आठ आने | $ 
| [२ ] देवता- परिचय- ग्रंथ- माला | 9 
(१) रुद्र देवताका परिचय | मू. | ) आठ आने र 
(२) ऋगम्वेदमें रुद्र देवता | मू. ॥- ) दस. आने। ॐ 
(३१) ३३ देवताओंका विचार । मू. > ) दो आने | 
,(४) देवताविचार | मू. ०=- ) तीन आने | 3 

१ 


| 

ff प 

| : [ ३ ] यांग- साधन- माला । 

(१) संध्योपासना ।. योग की दृश्रि संध्या करनेकी 

प्रक्रिया इस पुर्तकमें लिखी हं ।मू. १॥ ) 
| 


CSE NLR) 


। (२) सेध्याका अनुष्ठान | म: ॥ ) आठ आने । ¦ 
(२) वेदिक-प्राण-विद्या। (प्राणायाम-पूर्वा )म. १) र. 4 
॥४) ब्रह्मचय | मू. १| ) सवा रुपया | ॥ 
| ७५ a [aN 9) 
(५) योग-साधन की तैयारी | मू. १) एक. 5 


(स 


(६) योग के आसन | म. २) दो रु 
॥ भ्र ९>>९५५००५८>०८७/०८७०९७७०४०२५८०७९७०८>२४>२०७९८२०२४५०७०&- 
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PONS 


हिः xe: Tx ्स्््य्य्य्प्स्ल्प्प्ट्प्प्ः 1२-२२ २-३--१- २-२ 41% e+e ०१ ०००० ति 


| [ ४ ] धम- शिक्षाके ग्रंथ । hs 
॥ ( १) बालकोंकी धमेशिक्षा । ्रथमभाग। मू“) एक आना || ||: 
|| (२) बालकोंकी धमेशिक्षा । द्रितीयभाम | म्‌. = ) दो आते॥| 

| (३) वोदिक पाठ माला । प्रथम पुस्तक | मू. ) तोन आने || 
| [५] स्वयं शिक्षक माला । है 
| (१) बेदका स्वर्य शिक्षक । प्रथमभाग | मू. १॥) डेढ रु, | | | ॥ 
| (२) वेदका स्वयं शिक्षक्क । द्विताय भाग | मू. १॥ ) डेढ र.।| 1) ४ 
| [६ ] आगम- निबंध- माला | 

| (१. वेदिक राज्य पद्धति । मू. |” ) पाच आने | 


हौ मच पा 


| ( २) मानवी आयुष्य । मू. । ) चार आने | 44 
1(२) बैदिक सभ्यता । म.  ) तीन आने | i 
| ( ४) वेदिक चिकित्सा- शास्त्र । मू. | ) चारं आने | |. 
et, (५) चोदक स्व्राज्यकी महिमा | मू. ॥ ) आठ जान । । । 
(६) वैदिक सपे- विद्या म्‌ ॥ ) आठ आने। _ ४. 
॥ ७) मृत्युको दूर करनेका उपाय । मू. ॥ ) आठ आग... 
||) वेदमे चा । मू. ॥ ) आठ आने । Mm 
1५ ९ शिव संकल्पा विजय । मू. ॥ बारह आने | | ly 


NAN 


| (१०) वृदिक धमकी विशेषता । म्‌. ॥ ) आठ आन | | ty 

( ११) तकेसे वेदका अथ । म्‌. ॥ ) आठ आने | 

| १२ ) वेदम रागजतुशास्न । मू. = ) तीन आन | 
) अल्नचयेका विन्न | म्‌. ~ ) दो आने । 


ena ies 


शि... तथा प्रकाशक्र:--श्रीपाद दामोदर सातवळकर 
वात सहणाउय, स्वाध्यायमंडळ औंध (जि पु ) 
Sa हि ie I 
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MN 
॥ ० क्रमांक ४९ 


क्थ ” प्रतिमास पहिली तारीख द 


तारीख के दिन 
वे गा! 


देख भालकर एकही 


७ ८ 
७ .६ 


SS 


याग के आरोग्य वधक व्यायार्मा 
की सचित्र पद्धति। मूल्य २) दारु 
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| 


i ड (fp ' 
विषय सूची । 

6) १ प्रजाओंक नेता प. ४३२३] ६ उदर-वृद्धिः........४३० 1; 
| २ वेदिक धर्म ,.४२४ | ७ सामाजिक ओर राष्ट्रीय रे 
यी मायना ३ उसकी प्रार्थना ३६७ उन्नतिके वेदोक्त ॥ 

| (१) वेदका खय शिक्षेक | प्थममाग म. र | 

| (२) वेदका स्वयं शिक्षक । द्विताय भाग | मूपस्थ्य ३ 
| [६] आगम- निबंध- माला [| 
॥(.१.) वदिक राज्य पद्धति | म. |“ ) पान.” | [: 
(| सना वगा अभ्यास | त 
0 आसना के अभ्यास से संपर्ण शारीर नीरोग होता (| | 


(| |] प्र | 
॥) हे। उत्साह, वल, आरोग्य, ओज और कांति. बढने i 


ण शु 
( के लियं: त यायाम सर्वोत्तम हे । | 
` आसनों का सचित्र पुस्तक । [३ 
॥ न गा बडे [| 
(| / इस पुस्तक में आसनेका वर्णन चित्रों के समेत fh 
£|) दिया हे । इसको पढ़कर आप स्वयं आसन (||| ४ 
| कर सकते .हें। $ | 
| मूल्य २) दो ३० हे । शीघ्र मंग वाइयं। 
1) मंत्री साध्याय मंडल; \ EN 
|) आंध, ( जि. सातारा ) 
epee छक हे 
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्ि 


~ ¬ आ 


॥) 

ih web he A K AA 

ban an 
6 ५ ह घस ५ 
है ०१९% दम कै नियम £ 
॥ व लक 

॥ | ॥ 105 6 ६ TV TT को 
॥ | [ वादक धम ` प्रातमास पाहेढी तारीख के दिन प्रवाशित 
‘RT 

[२] सबके अक देख भालकर एकही दिन डाक खान्म दिये 
i जाते ह | तथापि किसी करण. किसी,को किसी मासका 
| का ने मिला, तो उसी मारके अंतमें निग्न हि स्त 
पतेपर विदित करनेसे पुनः भेजा जायगा | पतु एक दो 
मासके पश्चात्‌ पिछले अंक मिल नहीं सदेगे, व्या कि 
| पिछले अक शीघ्रही समाप्त हो जाते हैं | 


||| २ | माइक अपने पत्रोपर अपनी “ चिट संख्या ” अवश्य 
लिखें, नश तो उनके पत्रका योग्य उत्तर शिलना करि 

॥) होगा | 4 

1 ४ ] उदू पढनेवाला यहाँ कोई नहीं है, इसालिये कोईमी 
॥ शय ऊर्दमें पत्र न लिखें । उदूमे लिखे “का 
उत्तर दना हमारे लिये अशक्य ह | 


| ५] वादेक धम का वाषिक मूल्य ३॥) सांडे तीन्‌ र्‌. ह्‌ 
| विदेशक लिये ४॥) र. है। मूल्य मनीआडर द्वारा 


॥ : भेजनमे ग्राहकों का लाम ह। 


४ 
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[२] 


[ ६ | मूल्य भजन तथा प्रबंधक संबंधवा सब पत्र मा हौ 
“ मंत्री-स्वाध्याय मंडल, आंध ( जि. ) सातारा” के |! 
नामसे करना चाहिये | 


लेखकों के लिये सूचना । 


; 
— कि के: - 
>>> 


(९ 


f [७] “ वेदिकं ध्म ” में प्रकाशनार्थं लेख, कविता आदि, तग 
\ “ वेदिक धर्म” के परिवरनार्थ पुस्तके, ओर मासिक पत्र भादि 
सपादक वादेक धर्म, आंध (जि. सातारा)” के नाम भरग पे 
चाहिये | , 1 
(८ )लेखक अपने लेख कागज की एक ओर ही लिखें, और न 1 
तक हा सक वहांतक यत्न करके सुवाच्य लिखनेकी कृपा कर | लै 
लख क मुद्रणम काइ अशुद्ध होने का संभव नहीं हांगा । र 
[९ ] लेख जहांतक हो सके वहांतक छोटे हों । उसमें 2 
शाश्वाथ आर इष्या द्वेष के भाव नहाँ | लेख में कुछ) 
बिचारकी तथा पाठकोके इतकी नवीन बात अवश्य हाँ 


[१०] “ वेदिक धभ "म केवळ अलुकद के लेख ०५ 
जांयगे । 


SS So 


LT 0 ~ शि ] 
मंत्री -- स्वाध्याय मंडल, ओंध ( जि. १ 
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ट्ट 


|) के | 
॥ याद आप सस्कृत सीखना चाहते हैं 
| ता निम्न लिखित ग्रंथ पढिये-- A 
| १ सस्कृत स्वयं शिक्षक। प्रथम भाग मू. १।) औ 
१ ? | क्र 
0, , तरि 
|| र ” तृतीय ” मू. श) § 
आरि RSCEE Ese 3३999 399८ 


आग प पुस्तक एसी सुबाध रीतिसे लिखे गये हं कि, आप किसी 

पिको सहायता के विनाहा स्वयं सस्कृत सीख सकते हैं । 
नः ॥ आप प्रतिदिन घंटा आधा घंटा इन पुस्तकोंका पाठ 
ता एक वपम सस्कृत बाछ सकते हे, लिख सकते ह 
॥ सुगम संस्कृत ग्रंथ समझभी सकते हैं । 


ये पुस्तक हरएक पुस्तक विक्रेताके पास मिलते हैं । 


मंत्री--स्वाध्याय मंडल. 
ऑध (जि. सातारा.) 


2500 
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MIEN 
०७७७0७७ 0) प 


` सुगंध! ह सुगंध!! सुगंध!!! 


“सुगंध शाला ” 


की 
1 अत्यंत सुपागेद्ध अगरबात्तिय 


OOOO 


॥॥॥॥॥॥॥ 
ENN 


[॥[॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
NNN ESN 


हमारी सुगंध शालामें निम्न लिखित अगर वात्तिय़ां हाती | 


॥ || || | 


एक सर ८० त 
जाती ऊगरब।ततका मूरय। 
ग... .... ... २) 
4 १9 &७ व Eo 0०00 ५) » 
११ १०० वी £ ० 3४% ६॥) DN 
११ १२८ > Lo 00 ८) th) ` 


% . (जम 5-5. 5... क शा चक) 
HEE ::. -...... . .... ९२) 
११ २४० प. 9 i १५) १1 
करक... ...... २००१0) 
नमुनेका पेकट १॥) देड रु (| 
उक्त अगरवत्तियां मंगवानेके समय अगरवत्तिकी जातीका “| | 
अबश्य लिखिये । 
व्योपारयोके लिये योग्य कमिशन दिया जायगा । 


मनेज- सुगंध शाला, मेहुणपुरा, पूना * 


गी र 
१0 | 
॥------ र या 
। वैदिक i स ती 
00 । री न 
|¦ वेदिक तत्वज्ञान के येथ। ¦; 
mS IN ती 
| TSS mimesis 


णक [2 कः _ (१ 
की. था । इनक स्पष्टीकरण और व्याख्याके समेत | विस्तृत ` 
[मिका यक्ष, उमा हैमवती आदिके भाव असंत स्पष्ट. रीतिसे : 


बे 


ह _ व्याख्या ओर स्पशिकरणके समेत | मू. ॥।=) 
| 


| hn Ey मल्य ग्र 

है है | मूल १७. कु 

|. (३) वेदिकआणविद्या। . . | 
। ॐ पुस्तकमे चार वेद और उपनिषदोमें जो प्राणविषयक वर्णन 
| हैँ वह स्पष्टीकरणके साथ दिया है|. मू. १) | र ॥ 

1 (४) बह्यचर्य ।सचित्र। ` | 

| ब्रह्मचर्यं रक्षणके अनुभवासेद्ध: उपाय । मू. १।) 

| (५) न्रमेध । 
र. 'मानवी उन्नतिका बैदिक तत्व । मू. १): .. 
मंत्री स्वाध्यायमंडल. आपर (जि. सातारा) ` . 


७”... ४६७ (311101 


> Sr ण“ \ 
फलेका आवत शदली 


Te 


७ 
खान साचार, b 
क 
अथवेबेद । पूरा छप गया, शीघ मंगाइये. । 
अथर्ववेद का अर्थ अब तक यहां को किसी भाषा में नहीं थे | र्त 
ओर सस्कृत में भी सायण भाप्य पूरा नहीं हँ । अव परमात्मा | पृ! 
कपास इस वेदका हिन्दी संरकृत में प्रामाणिक भाप्य प० क्षमकरण |. 
|स त्रिवेदी का किया हुआ बासी कांड, 'विषयसूची, मनतस पहर 


। लिखें , बोझ लगभग ६०० ताला वा ७॥ सर हैं | अलग ४) 
यथासम्भव मिल सकेगे। जिन पुराने ग्राहकों के पास पूरा माप्य न; 
` हे, वे शष .माप्यं ओर नवीन ग्राहक पूरा माप्य शीघ्र मगा 
| . पुस्तक थोड़े रह गये हैं, ऐसे बडे ग्रन्थ का फिर छपना कटित है 
छ, | | हवन मत्रा : - धमशिक्षा व्य उपकारी पुस्तक चारो वेदा क 
^ ।संगाहित मन्त्र इधर स्तुति, स्वास्त वाचनं, शान्ति करण, हवन १. 
bp गान, सरल हिन्दी में शब्दाथे सहित .सशाधत, 
आदिक म प्रचालित। मूल्य ।-) 
रुद्राध्याय : । प्रसिद्ध यजुवद अध्याय १४ त्रह्म 
`, । सस्कृत हून्दा अगरजा म मूल्य |) 

« । रुद्राध्याय ¦ -मूल मात्र मुल्य ) ॥ वा २) संकडा | 
` ` वेद विद्या -- कांगडी गुरुकुल में हिन्दी व्याख्यान ॥ . 
विमान, नौका, अख शख निर्माण, व्यापार, गृहस्थ, अतिथि) समा 

यदि का वर्णन | मू) || 


८, 


| CCQ, Guruku aR काश, दास निवेद, ९, 


वादक [वज्ञान गंथ माला | 


०९७००००७1७ I I) ०१०५००७७०७ 


बिकसिवादका युक्तियुक्त खंडन जो कि युरोप में वहत है. 
| | 11९ जिसका प्रचार नास्तकताक रूपमें भारत में भी प्रचं>1/ 
ग जाता हे इस अवैदिक लहर को रोकने के लिए क | 
कितन श्री. आत्मारामजी अमृतसरी व्याख्यान वाचस्पातिने - 
| । पृष्ट वज्ञान - रचकर इश्वर वादका सुदृढ. मंडन. करते हए 

ग म का रक्षाम बडाकाम किया हे प्रत्येक ईश्वखादी आर के 

मस प्रन्थका रहना परमावश्यक है । सानन स्वच्छ छपी पुस्तक 

शक पत्य २) हे | डा. । =) 

ग थि साचत अनुपम आईतीय पुलक शरीर विज्ञान निस मे 
ग गया ह कि शल्यविद्याका आदि मूल वेद में हैं ओर मारता | 
ह| ही इसके आदि प्रचारक हुए ह | पुस्तक प्रत्येक मनुष्यको पढनी] * 
|| ऋषियों के पचमूत तथा वातपित्त कफ के सिद्धान्तकी। ` | 
|| [देखाकर युरोप के कई सायंस क्‌ मन्तब्योंको युक्तिपूवक 
कप ठहराया हे। उ मिणयसागर यंत्रालय बंबइमे 
चित्र पुस्तक का मूल्य केवल:। ८) है 
(तीय पुस्तक आत्मस्थान विज्ञान में बताया हे की शरीर में 
शक, स्थान कहां हे ? मूल्य “) 
ये क्मयज्ञ ना के मानने वालेआया ( हिन्दुओं )का यह पुस्तक 
|" पढ़ती चाहिए |त्रह्मयज्ञ की.व्याख्या बडी उत्तमतास की गइ 
क अने ढंग की एक ही है । उत्तम छपी पुस्तक हे मूल्य।॥|)' | 


नामक धर्म विचार १). अवतार रहस्य ॥|) श्रीहृष ॥) ` | 


८ ऱ्ट थाया , ह 
कया || )समुद्रगप्त ॥ =) नीलेविवेचन [5 > स्थायोग/हक|| ) 


nn शनि पपसप्यस 


> 
> 


$ 


WISE 122 Dine 


प पोती ० 
, | ७४1६० Write 


या 


hs bk] BEI Fb 
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ऱ्य 


# मासद्र वधय क्षात्रेय म इस विशामेकवष कृणु 

॥तस्‌ ॥ निरामेत्रानक्ष्णुद्यस्य सवास्तान्‌ रथयास्मा^ 
/अहसुत्तरपु ॥ अथवे. ४ । २२ | १2 

१ हे इंद्र! तूं हमारे इस क्षात्रेय को बलवान्‌ ॥ 
/बनाओ। तू इसको सब प्रजाआका एक नता) - 
#फरा । इसके सब शत्रुओँको दूर करो आर [अह 
/म्रुत्तरपु ] अहमहामेकामं अथात्‌ स्पथांआम इन 

५ शजुआका नाश करा | A 


SegeeseesgegesEe *>>>>>>>> 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwg 


जे क | 
तत्वार ॥ |; 
धर (७५३ (सक पका का |. 
70 i | 
bs: 7 यी छ न i 
( विशक्‌ अक! | 

{) 


[ १ ] “ वेदिक धसं ” मासिक पत्र का ५० वां अ 
एक शष अक होगा | इस में वदिक सिद्धान्तो आर वाद | 
तत्वज्ञान के विषयोपर सुंदर आर बोधप्रद लेख होंगे । 

[ २ ] अनेक उपयोगी विषयोपर विविध लेख हा 
कारण यह अक अत्यंत मनोरंजक होगा । 

[ ३ | यह विशेष अक “वेदिक धर्म ” के इ 
के इगण आकार सं छपेगा, आर पृष्ठ संख्या १०० र्ग | 
अथात्‌ इस वेदिक धके चाशुणेसे भी थाडा आधिक वडा ६ 

शंप अक हाणा । 

[ ४ | याग विषयक अलुभव के लेख बिशेष प्रकार ¢ [फ 
इसम हागे आर वे सब “ साचित्र ” हागे । इन छी 
पाठका का प्रत्यक्ष लाभ हो. सक्ता | 

न ५ ] इसके आतीरिक्त उपानेषद्‌ आर वदर ॥ 
संढान्ता का आविष्कार करने वाले साचित्र ठेख इसमे ७“ 


पारा 


0 


रौ 
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वेदिक-शम मासिक पत्र का विशेष अंक (४३५) 


, फो । इस अक की विशेषता इन लेखोसह्यी स्पष्ट हा जायगी। 
] इस विशेष अक का कागज आर छपाई विशेष 


भ. पर वैदिक 
| | हागा। परंतु वेदिक थक ग्राहका को वापिक मूल्य में ही 
र पह बशष अक सछगा । 


| 
/॥ [७] इस लिये इस समय से ग्राहक होने में ग्राहकों 
| पागह लाभ है कि वे इस विशेष अक का विना मूल्य प्राप्त 
“ | सकेंगे । 
हु [ ८ ] जिसका वार्षिक चदा मना आडर स पहिल प्राप्त 
उनके यह अक बिना मूल्य मिलेगा । परंतु वी. पी. 
दा बसल होने का अवस्थाम यह अक विनामूल्य 
( सकेगा । मनी आहेर से चंदा भेजनेमें यह विशेष 


त्न > श्न्य्‌ «2५ 
£| त्च ट| 
स्या 
~ 
i 2 
/०५२ ba 
| 
~ 
0. 
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०७) 


गा 


fcr 


] जितनी ग्राहक संख्या ह उतनी हा श्रीया इस 
को मुद्रित होगी, इसालेये जा गाहे बनना 
अपना चंदा मनी आर्डर से शात्र भज द्‌ । तथा 
ग अन्य लाग केवलं इस अक का हा खरीदना चाहत 

गी भेज दे । यह अंक वी. पी द्वारा नहा भेजा 


८१. -- PY 


| 
Eo छ) टर र 
5 हे 


:)७७०४ £ ०७७००, 
ठेखक--श्री. पं. गणेशदत्त शमा गोड “ इन्द्र ” ) 
ॐ प्राम्रये वाचमीरय वृषभाय क्षितीनाम्‌ । 

स नः पषेदति द्विपः ॥ अथवे ६। ३४। १ 
भाषार्थः-हे विद्वानों ! [ क्षितीनाम्‌ ] प्रथ्वी आदि होवो 
| वृषभाय ] बलवान [ अग्नये ] ज्ञान स्वरूप ईश्वर के लिये [वाच 


[ चान्द्रायण वृत ] ष 


हे विद्वानो ? आप चित्तमें हरि आनिये । भुक 
प्रमु हित वाणी भ्रेष्ठ आप उच्चारिये ॥ "र 
बल परिपूर्ण दयालु वेरियाकी दर्ले । टु 
पा हम कृपाकटाक्ष नित्य फूले फलेँ ॥१४॥ "२ 

SR | मः 
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स्वास्थ्य-साधन । ( 


——S° ° 


८ | स्थ्य ” का, अथ “ स्वस्थता „ अर्थात्‌ [ स्व-स्थ-ता ] 
अपना स्थितिसे रहना, अपनी शक्तिसे आनंद के 
श रहना | रागी अवस्थाम मचुःय पराधीन होता हे, दवाइयोंवी 
गफियोपर अंवर्ळवित रहता हें | इसलिये रोगी अवस्था पराधीनता 
| पराधीनता सबं प्रकारसे दुःखप्रद हे,आंर स्वाधीनता सव प्रकार 
# आनद दंती ह | मानवी शारीरके अनेक रात्र. हँ, उनमें रोगभी 
क शत्रु हं । अपने शरीरको रोगरूपी झात्रंके आधीन कश्ता आर 
पेम परतंत्र होना, यह मङुंग्यको कदाप योग्य नहीं । रोगरूपी 
मुका आक्रमण जिस समय इस शरीरपर होता है, उस समय 
रः प्‌ परमाणु आर रांगके वाज, इनका परस्पर युद्ध शुरू हाता 
। आर [जिस संमय शरीरका पंरासवं हीता हें, उसी क्षण सजुम्य- 
111: रागी हो जाता हे) इस लिये इस युद्धम अपन शरशरका 
| गभव न्‌ हो, ऐसा इंतजाम हरंएक को करना डाचत | 


६ 
>, 


ज न 
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ओर तव उन्होंने शीषीसनादि बतलाये थे,] स्वप्न दोष की मात्रा 
सो नाम मात्र को रह गई है, और मुझे पूर्ण विश्‍वास है कि. 
श्राडे दिन में उसका भी अत्यंतामाव हो जायगा | 
७. अत्यंत हप को बात यह है, कि इन दिनों में मुझे शिर 
पीडा आदि कुछ भी व्याधी नहीं हुईं | यदि कभी आशंकाभी हु | 
तो झट शीषीसन कर डाला, यह आदश मेरे सःमने हमारे पथ्य | 
प्रो० कृष्ण कुमार जी एम्‌. ए. तकाचाये ने रखा। उन का कथन है 
कि आसन करते हुह उनको लगभग ४ वर्ष हुये, तब से उन्क | 
कोइ किसी प्रकार का रोग नहीं हुआ | जब की सैकडाँ भाई कोई 
आश्विन मासमे मलेरियादि से पीडित रहते हैं। | 
८. जब भ॑ आधेक पढते पढते थक जाता हू ता शीषासन लगाता 
हू, जिसस मारत क का शक्तिका रक्तक साथ पुनरावतन हाकर पुन 
| दिमाग ताजा हा जाता हं | इस रीतिसे मर साथी बहुतसं ।वद्या4! शयन 
लाभ उठा रह ह | । 0 


5. अणायाम पूवक त्रव्क करनेस चक्षुआको शात भी कते 
भृन्‌ 


अधिक वढ गई है। 
१०. गुरुकुल में रहकर मेने कुच्छ ब्रम्हचारियों को भी शीष! भाद 
जानाशैरासनादि सिखळाये, जिससे उनकी तिहीकों आधिक लाभ परप 
होत था| आगे पुनः लिखा जायगा | इस हेतु विद्यार्थियों से मेरा वि सा 
SN ७2% 


आग्रह ६,,क बढ बठ उद्र दरी को न बढकर गोर 
समझा प्रका यह शासन हे। सुखस्वास्थ्य प्रदायक आसन बायत 


-""७>-० si 1 = 
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ह द्राग ( हाट--डिसीज )- | लेखक--वद्य गणेश पांड्रंग 
एजपे, गणपति पेठ, सांगली | मूल्य चार आने ] यह पुस्तक मराठी 
| गामे है ॥ 

यह अत्यंत उपयोगी पुस्तक वेचजीका प्रसिद्ध किया हुआ हे | 


कवक) क्रिया बंद होनेसे पृत्युके मुखम पहुंच रहे हँ, इस ल्यि इस 
के सामयिक उपयोगके पुस्तक इस समय बडे लाम दायकहो ||| 
मित हैं| पुस्तकें प्रथमतः हृदयकी स्वाभाविक अवस्था तथा कियाका | क 
नि हू | पश्चात्‌ हृद्रोगके कारणोंका विचार किया हॅ | हके 
क कारण मुख्य़तया तीन हैं। (१) जीवन विदृअत्का 
व (मता, ( २ ) मानसिक दुर्बलता आर ( ९) रखतका बिगाड़ | 
'प्ाधनम जिस “ नाडी विशुद्धि श का वर्णन हँ, वह न हानक 
॥ ऐरण और नसनाश्यिंमें मलका संचय होनेसे इस भयकर रग 
पी होतो हे | यदि यह वात पाठक एकवार जानंगे, ता उन्का 
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। 


यागक आठ अंग हैं | उनमें पाहळ दा अग यम ओर नित्रा | * 


थागसाधन की तैयारी के लिये हैं. | वयाक्तिक ओर सामाक् | हि 
तयारी करतक लिये इन (नंर्माका पालन करना हाता ह| अगे 
दो अंग “ आसन आर प्राणायाम ” हं आर इनका शीख 
स्वास्थ्य के साथै अंत्येत संबंध हें | शरीर वा सीराग बनाने 
[लिये ही प्राय $ ये दो अग हें | प्राणायाम का मानसिक स्वार | 
के साथ भी संबंध हें, परंतु उसका यहां विशेष बिचार करोन के 
आवइयकता नहीं हें .। त!प्तये आसन आर प्राणायामा का उत्त । ही 
अभ्यास करन से मनुष्य अपना स्वास्थ्य सुराक्षित रख सकता 
हे । याग में ज्ञा आगेके चार अंग हें, उनका संबंध मानसिक 
स्वास्थ्य क साथ \वशष ह्‌। राग्य .समय इसका विचार हां जायगा| 
मनुष्यको पुरुपार्थ शाक्ते मुख्यतः आरोग्य, वल, बुद्धि, विचार, [77 
स।मध्य, व्यवहार-चातुय, सचाइ, निष्कपटता, आर उद्योग प्रयता । पे: 
के ऊपर अवलंबत हूँ | इन गुणों स जा विशेष मंडित हांगा, | र 
वही पुरुषार्थ की सिद्धि प्राप्त कर सकता हैं | आरोग्य के विना (पा 
प्रवल पुरुषार्थ होना अशक्य है, यह वातं सव मानते ही हँ श्र गेट. 
आर विचार शाक्ति के विना अपना ज्ञान वढना अशक्य हैं, आर (गे 
ज्ञानके बिना प्रतिवंध-निवृत्तिके उपाय ज्ञात ही नहीं हो सकते | |" 
व्यवहार-चातुय, सचाई आर निष्कपटताके दिना मठ इस | न 


जगत्‌ में i, धंदा ठीक रीतिसे करके उत्तम सिद्धि प्रस, रे म 
21१ ॥ | 


कर सकता | उद्योग-प्रियता अथात्‌ सिद्धि मिळनेतक उद्य 
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Cairn nnn 
Season 


दढार्नश्चय प्र १ वका न 
यागवासिष्ठमं कहा हे - 


उद्यम : साहस धय बलं घडि : पराक्रम : || 
पाडस यस्य तिष्टान्त स सब याप्डुयात्‌ छु 
ह ren ` त्‌ उमाच्‌ ॥ 
(२)साहस, ( ३ ) धेय ( ४ ) बल, 
बुद्ध आर [ ६ ] पराक्रम ये 
। है सव कुच्छ उन्नति प्रात कर सकता हें । पुरुपाथ सिद्धि का 


| 
किसी क शका नह हो सकती । इसाडि 
। मूलमत्र ह | तात्यय यदि परुपार्थ की सिद्धि प्राप्त करनी है, तो 


गुण [जस्त पुरुषस हाग 


फ गुण अपने में बढ़ाने चाहिये। अपने 
हे 1 चाहिये | अपने में ये गुण वगत करने 
4 शाररिक आर मानसिक स्वस्थता की अत्यंत आवश्यकता 


कै 
रे 
न | तथा शारीरिक ओर मानसिक त्वाख्यकी सुरक्षितता के लिये 
साधन जैसा सीधा और सुगम उपाय भो दूसरा काइ नही हं 


(६ वात शवाडेद्योंके अनुभदसे निश्चित हो चुकी हे । 
स 


| गित गरारस्वास्थ्य के लिये कितने उपाय प्रचलित हुए हैं, 
1 पाव प्रयोग, व्यायाम के प्रकार, भोजन के विवि, विविध प्रकारके 
गछ प्रयोग, विद्यत्सचार, यक्षकिरण प्रयोग, वर्णजछ प्रयोग आदि 
शन विधि हैं, ।के (जनक कारण रुग्ण मनुष्य माहत हा जाता, 
1९ अपने स्वास्थ्य के लिये किस बातका उपयोग करें ओर किस 
भे न करें इस ।वेषयम मूढसा बन जाता ह | तात्पय ग्रह्‌ कि, 


Ns 


रफ र॥तेक अनेक मागे होने पर रुग्णोंकी सुविधा नहीं 


000 टि [oN 
त | फ विधि यद्याप बुरे नहीं हू, तथाप हरएक क [लय लाच दादा 


ओ + # 


१ 


र 
हुइ ह। 
षड 
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वाला एक भी बिधि उसमें नहीं हे । विशेषतः निर्न मनु | २ 
प्योंका तो इन विविध प्रकारो से लाभ होना अशक्य हुआ है, क्यो | रि 
कि इनमें धनका बहुत व्यय होता हं | इत्यादि बातों का वहत 
विचार करनेपर तथा सेंकडों अवस्थाओंक मनुष्यों और रोगियों | अ 
की स्थितिका विचार करके हमारा यही मत निश्चित हुआ के, | पा 
योग साधन की रीति सबके लिये सुगम, सुसाध्य, और आसा- | हैं 
नीसे सिद्ध होने वाली हे, इसमें न किसी प्रकारका व्यय करना _ इन 
होता है, ओर न किसी प्रकारका इसमें विन्न है। हरएक मनुष्य को 
हरएक अवस्था में इससे लाभ पहुंचता हें तथा पूर्वोक्त अस 
उपायोके साथ भी यह योगसाधन किया जा सकता है, इस लिये | भा 
इसको उपयुक्तता अधिक है | उस 
वास्ताषक रोतिसे देखा जाय तो सिद्धातकी वात यह हे कि, | 
जा मनुष्य अपने खानपानादि व्यवहारका प्रबंध विचार से करता | गु 
है,आर जा अजने स्वास्थ्यको सुरक्षित रखनेके नियम जानता हे || 
नह अपना स्वास्थ्य ठोक रख सकता हैं | योग के यम नियम और Rs 
नत पालन जो हैं, वे इस वातकी शिक्षा मडुष्यको देते हैँ | तथा [1५ 
11 अंक मबुम्यकी प्रकृतिके अनुसार उचित नियम बवान | ` 
हरएक मनुष्य के लिये योग्य और अत्यावश्यक है; क्यों कि नित | 


१1 व्याक्तियां हूँ, उतनी भिन्न प्रकृतिया हैं, इस कारण हरएक ता | 
अपना [वचार अपनी प्रक्रातक अनुसार करना उचित हैं | यहा के i 
सप्रः 


धारण नियम बताये हें, और इसी प्रकार साधारण गिर 
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ति PPS 


(४४३) 


LS 


योगशास्त्र में भी कहे हैं | इन साधारण "इना काका या - शी 
बिशेष नियम हरएक Es क पतित 0 हक हिर | 
शारीरिक ओर मानसिक स्वास्थ्य के लिये र es 
आसन, ( २ ) प्राणायाम, (३) उपासना, ( pu 
॥ पायि ओर (५ ) योग्य विश्राम, इन पांच व 
हैं। इन में स एकके न होनेसे भी बिगाड़ 
का क्रमशः ।धचार करेगे-- 
[ १ ] आसनों का व्यायाम। 
परत, शब्द विशेष अथेमे यहां प्रयुक्त होता है । यद्यपि 
भाम आसन शब्दका अथ बेठना दे, तथापि योग साधनमें 
उसका अथ विशेष प्रकारके व्यायाम है | आसनोंका व्यायाम 
| शस लिये सव लोगोंको लाभ दायक होता है कि, यह हरएक 
। पुण्य हरएक अवस्थामें कर सकता हें | और इसके लिये कोई 
यय नहा करना पडता | कमजोर आदमी भी इसको कर सकता 


SEN oe ce 


` ९, आर बलवान भी कर सकता हं | तथा अन्य व्यायामों की 
क्षा इससे हृदयको बिश्राम आविक भिल सकता है | 

| | आसनोके मुख्य विभाग चार हैं | ( १ ) खिंचाव के व्यायाम, 
(२) प्राणायाम के व्यायाम, [ ३ ] बल्वर्धक व्यायाम और 

[ ॥१] स्नायुसचाळन के व्यायाम | आसनोंमें ये चार भेद हैं, 

वा आसनो के व्यायाम इन चार विभागोमें विभक्त होते हैं | 

[ | आसन इन चारों वविमागोंमें किये जा सकते हैं, ओर कई 


४ ) सात्विक खान-- 
[तोंकी आवश्यकता 
2 पी 

हो जाता हूँ | इस लिये 
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न्यून विभागोंमें किये जात हैं | कई आसन अरत वेगसे आ 
अतिशीघ्र परतु वाखार करनस स्नायुसचाठन के उपयोगी हाते ह| 
स्तायुसंचाळन का अथ वेगसे स्तायुआ।मे गति करके वेगसे रुधिर | रः 
का अभिसरण करना हं | इस से नसनाडियोंकी निमलता हो जाती । झर 
हं,ओंर शरीर में उप्णता आजाता ह. | शरीर के दोप शीघ्र दूर | अर्थ 
करनेके काम में यह “स्नायु-संचालन?” बडाही उपयोगी है | 

खिंचावके व्यायामोंके लिये जो आसन करने होते हैं,वे शांतिके 7 
साथ करने चाहिए, आर एक एक प्रकारके आसन में देर तक 
बेठनेका अभ्यास होना आवश्यक है | इस से स्नायु शुद्ध ओर 
निदोष होते हँ, तथा दीघे काळ के रोग बीज जो शर्णरमें घर 
बनाकर रहते ह, इस रीतिके व्यायामसे दूर हो जाते ह | बलवधकं 
अस्त में बोझ उठाने के व्यायाम और प्रतिरोधक व्यायाम मुख्य 


ह. | प्रतिरोधक व्यायामका अथे यह हें कि, विरोधी शाक्तिक साथ & 
विरुद्ध शाक्तंका उपयोग करना | जसा रसीसे खाँचना, हात 


ढकलना इत्याद | इस प्रतिरोधन से अपनी शाक्ति बढ जाती हैं | 
श्वास आर उच्छवास के साथ व्यायाम करना अथवा आसन कर 


नका नाम प्राणायाम युक्त आसन हैं | रक्तशाद्वेद्वरा आरोग्य देना 
इसका प्रयोजन हे | 


उत उक्त प्रकारके चतुर्विध आसन करते से हरएक मनु है 
आराग्य, बळ आर दीर्घ आयु प्राप्त कर सकता हैं । 
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स्वास्थ्य-साथन । 
दूसरी टष्टिसे भी आसनोके चार भेद समझे जा ह 7 

| दडे होकर करनेके [ MP i 1 [१] 
९०० करनक आसन प्रथम व 

करनेके अ.सन ट्वोत नने 
kd] ह ताय वग गाल ये हे २ भू। > 
fe र. (णि! र्न ६, [ ३] मूमेपर छेट 

कर क आसनाका टृदीय' बग है, ओर (४) 
अर्थात्‌ खिर नीचे 
ST 
वमिं आते हैं । तृतीय और चतुर्थ वर्गक्रे आसन दिळके कमजोर 

1 मनुप्योंको बडे लाभ दायक 


उल्टा खडा 
र पाथ उपर करक करनेके आसन चतुर्थ 


होते हैं, ओर इतर आसन अन्याके 
छ्य उत्तम ह्‌ । इस प्रकार विशेष विचार करनेसे पता लगता है 
कि ये आसनों के व्यायाम वडा छाभ करने वाले हैं | जो प्रसिद्ध 
आसन हैं, उनसे कई आसन और भी नये बनाये जा सकते हे 
भार इन में भी घट वध करके अपना आवश्यकतानुसार वना- 
| ग से अधिक उपयोगी हो सकते हैं । 
».. आसनोके व्यायासके अतिरिक्त भी शर्रारकी सुखिति के टि 
प्श दूसरे व्यायाम करनेकी आवश्यकता रहती ही हू । 
भ्रमण, वेगसे चलना, पहाडियोंपर चढना और उतरना, दौड़ना, 
रना इत्यादि व्यायाम गतिवधेक हैँ | वेदमें कहा हे कि --- 
जघयोजेवः । पादयो. प्रतिष्ठा ॥ 
अथे १९। ६०। २. 
“जंघाओंमें वेग और पांवान स्थिरता अथात्‌ आधारशाक्त रह । 
है संत्र वैदिकधर्ियोंको उपदेश देरहा है कि,जंघा ओर पांवोमे वेग 
आर चळ चाहिये । पहाडी लोगोंकी जंघायें ओर पिंडरियां कसी 
| ऋ + + जेट 
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ट्र, ल 


(४०६) वेदिक-घर्म । 


हाडियोंपर चढने उतरने का व्यायाम तथा तात्र वेगसे चळ 
फिरनेका व्यायाम करनेसे उक्त छाभ हो सकते हें । 

इसके अतिरिक्त जलमें तेरनेका व्यायाम वहुतही लाभ दायक 
हे । ब्रह्मचर्य रखनेकी इच्छा करनेवाले यदि दिनमें घंटा हेह | 
घंटा अछीप्रकार तेरनेका व्यायाम करेंगे, तो वीर्यश्रष्टताका दोष |अ 
उसी समय दर होगा । जळ ओपधिरूप हे, इस दिव्य जल का '> 
वणन वेदमें अनेक स्थान पर हे । उनमें से एक ही मंत्र देखिये- 


पुष्ट ओर वळवान रहती है, इसका विचार यहां अवश्य करना चाहिये। व 
शू 


अप्स्वन्तरम्रतमप्सु भेषजश | अपासुत प्रशस्तिभिः |^ 
अश्वा भवथ वाजिना गावो भवथ वाजिनी!॥ |! 
आग थक 


¢ ज S s घोडे गढ़ 
जठ में अमृत और औषध हे । जळके श्रेष्ठ गुणसे, दे बोड 


ठी, ७. ह . कप जल | 
र ह गावा, आप वळवान वन जाइये | ”इस संत्रमे जळ 

छ्वान वननकी शक्यता वर्णन की है । 
है तथापि इसका गर्भाथ और हे । अश्व और गौ शब्द पुरुष आर f 3 


(3 


जा क सूचक हैं । ओर “बाजी” शब्द वीर्ययुक्त अथात्‌ पुर ॥भर 
~ 


शक्तिकै युक्त पुरुप और खरी शाते युक्त त्री का सूचक दै । |; 


4 


शासमें “वाजी-करण” के प्रयोग अनेक हैं, उनका उ हों, 
सठुऱ्यक्ता प्रवळ यीय शाक्तिते युक्त करना ही हे । बढी ' वा 0३ 
शब्द यहा हे | तात्पये घोडे और गोवें भी जल हॉ. ब 


प | 
युक्त वन सकती. कता ह, उसा प्रकार स्वी पुरुष भी अपन वीय [विश 
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) स्वास्थ्य--साधन । 


भे । | को इसाज यागस दूर कर सकता ह| सकडा जवानों क वाय 
घटाभर्‌ तेंरनेसे दर हा गय ह | किस 
र 


जो छाभ नहीं होता, वह तैरने 


दोष जळसें प्रतिदिन ए आपीधसे 
रो क अभ्याससे होता हे । ऋषिमुनि 
हेत थ, इसका अभिप्राय ही यह हे कि जळमें खुव 
रनसे वाथ दोष दूर करके, वे ८ स्थिर वाय हा जाते अ | 
पि आजकल भी यह अनुभव लिया है, इसलिये जा वायसे दोषी 


(३५ 
है| देवत्व प्राविके 
डा, विजिगीपा आदि गुण प्रसिद्ध हे, उनमें 
सवस प्रथम है। मर्दानी खेळ देवत्व का परिपोष करने- 
डो ह| भूसिक्रीडा दोनी खेळाका नाम हैं, जल क्रीडा तेरनेक 
त (मे शर हे, कदठुकक्राडा गेंदबल्ला का नाम हे, वृक्षक्रीडा 
| [नि चढनक खेळ प्रसिद्ध हैं, पवतक्रीडन पहाडोंकी उतराईपर 
| का स्पर्धाका खेल है; इस प्रकार आर्योकी कई ऋरीडायें हैं, 

जा आय युवक खेलते ओर विजयच्छु बनते थे | ये सव खेळ 
भिदायक 


विशेषत; सध्य उ यतक अधिक लाभ दायक 


हा 


रसकं अतिरिक्त जो भी खेळ शररिका बाय, ओज, तेज, वल 
र्य २९७ 
0 |) उत्साह ओर आयु बढानेवाला हो, उसके खेलनेसे टाम 
हीते हैं । खुली हवाके खेळ खेलनेसे अनंत लाभ हे, जो 


पक जानते । इसालिये उनके विषयमें यहां शुक [छिखनेकी 


वि? 1000 


(४४८) वैदिक-धर्स। | 
| 


साधारणतया पाना आनतक आसचाद सब ञ्यायास करने | कृ 
चाहिये | ब्यायासके परिश्रमसे पसीना आनेके पश्चात्‌ शरीरका | अ 
देने करना उचित हैं आर मदन के पश्चात्‌, आवश्यक हुआ ते 
योग्य समय व्यर्तात होनेके वाद, स्नान करनेसे शरीर निर्मळ होता | की 
हे। तेरनेमें व्यायाम और साथ स्नान भी होता हे इस लिये तेरनेसे । प 
अधिक लाभ होते हैं | अस्तु ! तात्पर्य यह कि आरोग्यके लिये | वह 
देनमें कुछ समय अवइ्यही व्यायाम करना चाहिये | शांत व्याया- । पह 
म घंटाभर करना चाहिये, परंतु बेग का व्यायास आधा या पाव | 
घंटा पर्याप्त हो सकता हे | अपनी शक्तिके अनुसार न्यून बा | सर 
अधिक समय करना योग्य है | 
पूवाक्त व्यायाम क पश्चात्‌ प्राणायाम का विचार करना 
चाहिये । सव लोग प्राणका महत्व जानते ही हैं, क्यों कि प्राण ह 
चला गया, ता इस देहमें कुछभी आदरणीय अवशिष्ट नहीं रहता । 
म्राणशाक्तेक कारण ही यह नाशवंत देह आदरणीय हुआ है!!! | 
वाल देहम जीवनकी कला रही है !! सब हमारे व्योपार प्राणके! 


जानल हा रहें ह । इतलिये शरीरकी अपेक्षा प्राण के अगा | ० 
वळ अधिक बढाना अत्यावश्यक है | ग्राणके अवययोंमे दी | छिय 


उत्पन्न प्न १०५ 
प्पञ हानेसे शोत्रही मृत्यु हो जाती हे, वेसी इतर अवय | पर 
दापासे नहीं होती | je 


९ 
जो स्वभावसे पूर्ण खसन करता है, उसमें विलक्षण उत्साह दि | शद्ध 
टता ६। प्राणायासका अभ्यास करनेवालोमे कदापि आलस्य रन 


नेरुत्साह नहीं होते । विचारशक्तिकी तेजस्विता भी प्राण उपासनी 
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| स्वास्थ्य-साधन । (४४९) 
ES CS अमन ~ ~ 


५ सन्‌ _ ~ ~ च इस ~ 
पे | करनवाळाम हा हाता हं । इसलिये प्राणायामका अभ्यास करके 
| | अपने अंदर उत्साहका जीवन लाना चाहिये | 


[ | नासिका द्वारा शुद्ध वायु फेंपडों में जाता हैं , ओर वहां रक्त 
1 | फी निमछता करता हँ, रक्त निमेछ होनेसे मानो सव शरीर आरोग्य 
हे , पूर्ण हो जाता हे | सवसे अधिक शुद्धता करनेघाला प्राणवायु हे, और 
1 | वह विपुल प्रमाणमें प्राणायामके दीवैश्रसनसे ही अपने शर्ररमे 
- | पहुचता हूँ | इसलिये जिनकी छाती बडी हे, नासिका भी वडी 

| आर जो श्वासके समय अपने फेंपडे पूर्ण भरते और उच्छ्यासके 
समय खाली करते हूँ वे अधिक बलवान होते हँ;प्राणका वीरभद्र 
कहते हूँ | यह वारभद्र जहां पहुंचता हं वहां शत्रुभूत रोगर्वाज 
दूर भाग जाते हैं | सब उपनिषद्‌ इसी हंतुसे प्राणकी महिमा गा- 
रहे हैं | जिस प्रकार स्थूळ शरीरकी शुद्धता जलसे होती हे उसी 
. पकार जीवनरूप रक्तकी शुद्धता प्राणसे---अर्थात्‌ प्राणायामस 
| शे जाती है । 

शुद्ध वायुमें किया हुआ प्राणायाम लाभदायक होता हूँ | इस 
छिये वंद मकानोंके अंदर किये हुए श्रासोच्छवासकों अपक्षा पढ़ा 


पर या नदियों के समीप अथवा समुद्र ।कनार पर किया हुआ द्वासा- 


चवास अधिक लाभ दायक होता हँ | इसी प्रकार प्राणायाम भा 
| तथापि अधिक सदांक 


छ्य अच्छा 


वायुमें ही करना उत्तम हाता 
दिनोंमें बाहिरका वायु अतिशीत होनेसे प्राणायामक 
| नी होता हैं | ऐसे दिनोंमें कमरोमें प्राणायाम करना योग्य ह | 
CE मेँ के 


जाप 
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(४५०) वैदिक-धर्म । 


सव ऋतुओंमें नगरोंमें रहने वाळे लोग अपने स्वच्छ कमे 
~ थव ७. 22 ८३ शुद्ध ~ 
भी कर सकते हैं अथवा नगरके वाहिर शुद्ध स्थानमें प्राणायाम करेगे, | ६ 
1 
तो अधिक उत्तम होगा | 


प्राणायाम अनेक प्रकारके होते हैं, उनका वर्णन अन्य पुस्तकां । 
में पाठक देख सकते हैं । मुख्य बात प्राणायासकी यह है, कि 
श्वास से अपने फंफडे पूर्ण भरने चाहिये । फेंफडों के तीन विभाग 
हाते है, एक गले ओर कंधोंके पासका भाग, दूसरा पेटकी ओरका 
भाग ओर तीसरा भाग उनके मध्यमें हे । अपनी पसाछियों के 
हिसावसे भी ये विभाग कहे जा सकते हैं | निचला उदरे 
पासका विभाग पाहिले भरना चाहिये, पश्चात्‌ मध्य विभाग और 
अश्वात्‌ ऊपरका विभाग भरना योग्य है | इस क्रमसे श्वास ठेने 
आर उलट क्रमसे छोडनेका नाम पूर्ण श्वसन हें | यह वेगसे 
करने का नाम “ भस्ना प्राणायाम हें । भखा प्राणायाम करस क 
तत्क्षणमे शरीरमें उष्णत > पाती हैं | रक्त 
शुद्ध हाता हे नर च हे हल त की 

हैं | यह श्वास ओर उच्छव। 

१ करते हुए मंदगतिसे परंतु श्वास ओर उच्छवास की लंबाई सम 


हिन 
ह जा प्राणायाम हाता हू, उसको “ सूये भदन प्राणायाम || प्र 
क ६ | इससे उदरस्थानीय “सूर्य चक्र ” की जागृति हो जाती गैर स 


~ 


ड़ः [वनसा OS म 


अपना ~ (2: होगे) धिक 
1 शाक्तिके अनुकूल ही करने चाहिये; शाक्तिते आ 
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[] 


| 


) 


| 


—— 


~ यामन, 


स्वास्थ्य-साधन। ( 


oe 
बेन पाठक अन्यत्र देख सकते हैं | या 
कामधदा करनंवाळ मनुष्य घंटा दो घंटा अपना व्यवसाय 
करनक पश्चात्‌ दा चार मिनिट ही खुल वायुम उक्त प्रकार एक दो 

/ सिन आर प्राणायाम करेंगे, तो उनकी. काऱ करनेकी शाक्ते 
श्याणत हा जायगी, और उनको थकावट नहीं हीं आवेगी | नियम 


सिक सबर आर शामको प्राणायाम करनेवालों को उत्साह के साथ 
~ 
भूव आरोग्य प्राप्त हो सकता हे । 


पाक कान देश सर (ज्ः 


भाणायाम क विषयमें एक ही वात यहां कहनी आवश्यक है 
हि यह ह, कि नाकस ही श्रासोच्छवास करना चाहिये और 
हा नह | क्या कि मुखस किया हुआ श्रासांच्छवास आयुष्य 
' पाश करता और रोग लाता है, परंतु नाकसे किया हुआ 
ग्रास 
यान आयुष्य बढाता आर रोगोंको दूर करता हैं | अस्तु | 
| प्रकार आसन ओर प्राणायामके द्वारा लाभ उठानेके साथ अव 
("नाका विचार करना हो -- 
( ३ )उपासना । सद्गुण मनन । 
शवरकी उपासना मनकी शांति बढाने द्वारा शरीरका आरोग्य 
रेन करती ह्‌ | प्रत्येक सद्गुणकी परम सामा का कद्र परमश्वर 
| रेक सच्छाक्तकी पराकाष्ठा परमेश्वर में हे | आर सद्शुण 
" सच्ञर्कत के मनन द्वाराही उपासना करनी होती है, इस लिये 
ओर सच्छाक्तिका मनन ही उपासना है | मनमें निय 
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-ःछऋऋिििओिधशिफआ - --: 


(४०२ ) वेदिक-धर्म | । 


इस दृष्टिसे उपासनाका महत्त्व अधिक हं | “ जेसा मन वैसा |" दे 
मनुष्य ” यह सावेभोमिक नियम है । इसालैथे मनुष्य कौ । कथन 
भावितव्यता मनको ठीक रखनेपर अच्छी ओर ठीक न रखनेपर | 
बुरी हो जाती हे । अति 
मनुष्यमें मनन शक्ति का इतना महत्व हे कि, जो मनुष्य सदा स 
विजयी, उत्साही पुरुषार्थके विचार अपने मजमें रखता हे, बही | लेग 
पुरुषार्थी बनता हुआ उन्नत होता हे; परंतु जो मनुष्य इया, ढेप, | बह 
क्रोध, मत्सर, पराजय, निरुत्साह, आलस्य आदिके ही विचार मनमें । क्षेर 
रखता हे, बह प्रतिदिन हीन होता जाता है | चितासे अपने |; 
सनको विगाडनेवाले मनुष्ये -नानाप्रकारकी आपत्तियोमें डूव मरते 
हैं | इस लिये मनुष्यको सदा श्रेष्ठ विचार ही मनमें धारण करे | ६ 
सदा विजय की ओर जाना चाहिये | 
इतिहास, गाथा आदि पुस्तक अथवा अन्य कथाएं कल्पित ही 
क्यों न हों, यदि श्रेष्ठ विचार परंपराको जागृत करनेवाठी होंगी, 1 
तो उनके पढनेसे लाभ होगा; अन्यथा हानि होनेमें शंकाही नहीं 


(a ७ 


हं । धामिक ग्रथोमें वीरपुरुपीके चारित्र पढनेका जो महत्व हैं, वह 


2 al) 


(0) १७ ७ विचार ५ 
यह हे; उनकी विजयकी कथाएं पढनेवालोंके मनोंको उच्चविचार 
XN अक जी व ८ 9 ता 
युक्त वनातीं हे । देवतामे श्रेष्ठ सदगुण और संच्छाक्तर्याई 
505 ~ ~ 3. 
कल्पना उपासकका उच्च बना सकती हें | क्यों कि अ 
मननसे उसके मनमे श्रेष्ठ गुण और श्रेष्ठ - शाक्तीकी जाग्रति 
9 : भ्रष्ट - शाक्तेकी जागर 
क कीत णा गी बह | 
रच वातका छोडकर जो अन्य रीताकी उपासना ही । 
लाभ दायक नहीं हाती | 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, RE 18. by eGangotri 


आ स्थास्थ्य-साधन । (४५३) 


॥ देवोंके समान व्रत करनेवाले देव बनते ली भरावठ्ठीताका 
कथन उक्त नियमानुसारही है | श्रेष्ठ कल्पना मनमें स्थिर करनेस 
एता आती हे ओर उसीस आरोग्य भी प्राप्त होता हे । इसके 
अतिरिक्त उपासनासे सनकी शांति, आत्माका बळ, चित्तकी 
प्रसन्नता, वुद्धिकी तेजस्विता आदि बढती हे, इसलिये उपासक 


ढंग आराग्य सपन्न रहते हँ । “ मरा आधार प्रवल इश्वर हें ” 

' ह विश्वास वडा लाग देता हें । धैय बढाता है तथा विश्वास 

ओर थेथे किंवा निभेयता वढनेसे आरोग्य और स्वास्थ्य की 
रसि वडा लास होता है । 

४ सात्विक खानपान । 

आरोग्यका विचार करनेके समय खानपानके पवपयमें अवश्य 

इछ न कुछ लिखना चाहिये | क्यों कि खानपानके विषयमें 

„^ पाजकळ इतना अनाचार बढ गया है कि, उसकी उपेक्षा करना 

| | भत्मधात करनेके समान भयानक है | दाल रोटी, दूध, घी, दही, 

किन, मलाइ, , छाछ, चावल, सब्जी आदि सात्वेक भोजन वडा 

गभदायक और आरोग्य वर्धक है । गायका दूध अच्छा है, उसके 

भिवमें अन्य दूध लेना चाहिये | बाजारकी चीज जो हलवाइयाका 


` फाति अथवा छावडावालॉके पास मिलती हँ,एकभी खान ठायख 
| ओर उनको दूषित वनादती 


जलय ti र्‌ 


| 


शें होती । उनपर मियां बेठर्त 
1 मारेखया गटारके भेलपर वेठकर २१ ढु 
| फिर वेठ जाती है | इसलिये वे पदाथ विषयक्त वनत है । 


के. जे. औ ने के कॅ 
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( ४०४ ) वेदिक-धर्म ॥ 


त्च प्न 


नो दुकानदार अपने पदार्थ शॉशिके वर्तनेंमें रखकर सुरक्षित | के 
रखता हो, उससे लेनेमें कोई हज नहीं है | तथापि तले हुए आं 
पदार्थ हानिकारक ही हैं । खानेके सात्विक पदार्थ प्रासेद्ध हैं, | 
शुद्धताके साथ किये हुए ही खाने चाहिये, अन्य पदार्थ न खाने | 
अच्छे हैं | मनुष्यका श्रेष्ठ आहार फल हे, इसलिये जो फल अच्छी | RE 
|| अवस्थामें मिल सकते हैं, अपनी प्रकृतिके अनुसार होनेपर उनको 
| खाना चाहिये । यही श्रेष्ठ भोजन हे | तळे हुए पदार्थासे फल 
| सोगुणा श्रेष्ठ हें | 
पीनेकी चीजामें आजकल बडा अनर्थ हो रहा है | वाजारोंमें 
` हानि कारक पदाथीके दुकान दिन प्रति दिन वढ रहे है !! चा, 
|| ` कापी, कोको, सोडा आदि वाटर, मद्य, विविध आसव, तथा अन्य 
| शीतपेय बडे. हानिकारक हैं, वास्तवमें इनको सरकारद्वाराही प्रतिबंध 


>. 
नट 


हाला चाहिये, परंत अपने दर्भाग्यसे ऐसा प्रातिवंध नहीं हुआ है | 
|| इसाल्ये स्वय इस बिपयमें जागना चाहिये |“ ग्रुद्धजछ 

|| उत्तम पय हैं | अच्छे कूवेका अथवा वृष्टिजल सवस उत्तम हैं | 
| आरा्यका विचार करनवालोको इस खानपानका इस प्रकार अवश्य 
| विचार करना चाहिये। और कभी अयोग्य खानपातकी ओर 
| झुकना नहीं चाहिये | 


५ विश्राम । 


पारश्रमक पश्चात्‌ विश्रांति छेनी आवश्यक 40 | | उद्योगधंदा 


Oo) 
करका नाम प्रदाते हैं और विश्रांतिका नाम निदधाति दै। प्र 
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| 
स्वास्थ्य साधन । (क ) 


एना नाना 0000 


के पश्चात्‌ निव्वात्ति आवश्यकही है, प्रवत्तिमे जो शरीरके स्नाय 
आं का व्यय हाता हे, उसको दुरुस्त करनेका कार्य इस निवत्तिके 
समय हाता ह, इसलिये यह विश्राम नव जावन ' देनेवाला 
होता है | विश्राम ST वादन, उत्सव दशन, आदि मनोर॑जनक्रे 
बिविधप्रकार आते हे | ऋतु ऋतुमें धार्मिक उत्सव धमशास्त्रकारोने 
रस हे, इसका यहा प्रयोजन हे | इस प्रकारके दिळवहाबेसे प्रवृत्तिके 
कायाका परिश्रम दूर हाता हे | 


इसके अतिरिक्त प्रातोदिन के लिये स्नायु ढीले करना, दंडासन 
अथवा शवासन का अभ्यास करना, तथा मनको निर्विचार करना 
i 
आवर्यक हाता हे | इतना होनेपर भी पूर्ण विश्रांतके लिये निद्रा 
“की आवश्यकता हैं | मनुष्य गाढ निद्राका महत्व नहीं समझते, 
रु हमार आरोग्य पूर्ण जीवन के लिये निद्राकी अत्यंत आवश्यकता 
| निद्रासे अनेक लाभ हैं - 
५ ०५ __ ~ 
निद्रा तु सेविता काले थांतुसाम्यमतान्द्रेताम्‌ ॥ 
(25-3९! ००५ लात साहानमिदीपि A 00 0९ 
पुष्टिवणबलार करोति च॥ 
राजान. ५ 
£: समयमे निद्रा लेनेसे धातुकी समता, उत्साह, पुष्टि, 
भ तेजस्विता, बळ, और आपमिका प्रदीपन होता है| तात्पये 
0 जी जन्‌ दर्द ~ 
वनही मिळता है | यह तीन प्रकारका विश्राम छनस 
ग आरोग्य उत्तम रह सकता है, और इनमें निद्राका महत्व 
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> देक- C 
(४५९ वैदिक-धमं । 


पूर्वोक्त प्रकार आसन, प्राणायाम, उपासना, साविक भोजन 
गुद्धजछ पान जा करता ह, उसका पाच छे घट उत्तम निद्रा आती 
है ओर उतनी उसके लिये पयोप्त हाता ह । आर इस प्रकार 
करनेसे वह सदा आराग्यसपन्न रह सकता हे। 

सोनेके पूवे मुख प्रक्षालन करके, [सरका शांतजलका अच्छा 
सप करके, लघुशंका करके शिस्न ओर उसके आस पासका एक | 
बीत भाग शीत जळसे अच्छी प्रकार धोकर शांत करके, परमेश्वर _ 
स्मरण प॒वेक विस्तरेपर शांतिक साथ छट जानस अच्छा गाढ न 
आजातो है ओर उससे बडा आरोग्य मिल सकता है | 


यागशास्रका सार । | 

उक्त प्रकार इस छोटेसे रेखमें योगझाखका सार दिया हैं। | 

अनेक ग्रंथोंमें बिस्तारसे जो बातें लिखीं हें, उनका संक्षेपस वणन 

इस लेखमें किया हैं | जो पाठक इसका अच्छीप्रकार मनन कर) 5 
वे अपने प्रयत्नसे अपना स्वास्थ्य सुरक्षित कर सकते है) अथवा 

अपनी रोगी अवस्थाको दूर करके अपना स्वास्थ्य कमा सकत ह्‌ । | 


इस लेखमे कोइ ख्याली बात नही हे, प्रायः सब बात अ 
की ह, इसलिये पाठकोंसे भी निवेदन हें कि, इस लेखका अ 
१०५ 

वे अपने स्वास्थ्य रक्षा के काये में अवश्य करें । 


~ 1 गे | 

योगसाधन का विषय बडा गहन हैं| परंतु इस लेख उतना है. 
लि ख ७, पु 0. (७ ~ 9 (8 समे सकता ति | । 
खा ह्‌ के, ।जतना सव साधारणक उपयांगी हा | 
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| स्वास्थ्य-साधन। (४५७) | 
| 


| 


f ~ जो लो गोया, उंची कि ~ 
इरठिये जो छोग योगभे बहुत उंची प्रगति करना चाहते हें | 


1 

|| 

क [as ba ख hon A ~ 4 | 
उको यद्यापे इस छखस [विशेष लाभ नहीं होगा, तथापि सर्व 


धारण लोग जो अपने दैनिक व्यवहारमें रहकरही योगसाधनस 
हभ उठाना चाहते हं, उनको यह लेख विशेषकर अछा मार्ग 

हक होगा | इसलिये आशा है कि ये लोग इस लेखसे लाभ 
' नेका यत्न करेंगे | 


“ प्रयत्न करनेसे अवश्य सिद्धि मिलेगी । ” 


| SIAN 
| 
wots | 


| 
न ॥ RN हि ही ef 
| 1900 हक 
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हि न, हह ४०८ ) वैदिक-ध 


२224 SEY 2 ES EE 
टक्क 32 52 322 ER SP RT 


i बहु पने घु EF 
॥ बल कढाने का 


कर्तव्य हैं धर्म का यही उद्देश्य हे । “ धारण और पोषण ”क | ह 
धर्मका लक्षण सुप्रसिद्ध हे | सत्य धर्मके नियमोका सूक्ष्म निरीक्षण गास: 
करने पर पता लग सकता हें कि, उन नियमों में अपना बल बढ़ाने ।शएण 
का उद्देश्य पू्णतासे हे । जो नियम बल घटानेवाला हो वह सल हने 
मानवधमेका नियम नह हो सकता | पद 

बैदिक धमेके नियम, आचार और विचार बल बढानेवाढे आर त. 
बल बढाकर पुरुषाथ का उद्यक्त करनंवाल हं | बल अनक प्रकारक नि 
ह । शारारक, मानासेक, बाद्धक, आत्मिक, सामोजक, जकीय पया 
आदि संकडा प्रकारके बल हैं | तथा हरएक प्रकार का वठ बढ क 
की अत्यत आवश्यकता हैं| धर 


संपूण बलाकी आगिवृद्धि करनी हे यह सत्य हैं, परंतु -- ति 
“शरीरमादं खलु धमेसाधनम्‌ | ” 


“शरीर ही पहिला घर्मका साधन है ” इस लिये शरीरका १ 
बढाना हरएक मनुष्य का पाहिला और अत्यावश्यक कर्ती 


अपन वादक धमम हरएक प्रकारका बल वृद्धिंगत करनक 51 


। 
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। वल बढाने का पुरूषार्थ । (४५९) 


रीतिसे कहे हैं. | शारीरिक, मानसिक, वाड्धिक और आक 
पछ वढानेके लिये विशेष कर योग शास्त्र है | योगग्ास््में _ 


आसना का महत्व ” 


है, यह वात सव जानते ही हैं। शारीरिक आरोग्य को दष्ट हौ 
असनोका विशेष महत्व हे | इन आसनों में कई आसन केवळ ध्यान 
गरणा के लिये ही हैं, इनका उपयोग मानसिक शाक्तैका विकास 
कने क लिये ही हाता है | दूसरे हैं जा नसनाडीकी शाही द्वारा नीरोगिता 
करनेवाले हैं | कई आसन विशेष रीतिको चिकीत्सा के लिये 

(त हं तथा कइ राग प्रतिवधक भो हँ | 
` इनके अतिरिक्त कई आसन बलवधक होते हैं | इन आसनोंका 
` भ्यास विशेष क्रम से करनेसे शरीरका वल बढने 
ता है, भूख बहूत बढ जाती है, शरीरसे रोगवीज दूर होते हैं 
१२ नीरोग हाता हे ओर शारीरिक शाक्तक साथ साथ शरीरकी 


॥तंभा बढती हे | 
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शरीर का मोटा होना कई प्रकार 
का है, [ १ ] एक तो वह हैं, जिसका 
सारा शरीर ही आते मोटा हो, आर | ) 
इसी मोटाई के कारण चलने फिल |) 
तथा अन्य काथ करने में भी कठिताई | 
हो.) [ २] दूसरे. वह है; जो. इतना | 
मोठा शरीर हो, जो चलने फिरने म | 
तो काई कठिनाई न हों, पर १ 
काम फुरती से किये जाते हैं, उ 1 1 ड 
कर सके; ओर धीरे धोरें शरीर मट गंग 


>>> हु. 0 


पन को ओर बढ रहा हो । टंग 
[३]तीसर वह शरार देने 
जिसमे अन्य शरीरको अपेक्षा केवल पेट बढ जाय, दि 


अथवा पेटके अतिरिक्त शरीर पतला पड जाय । कई | 
वार यह पेट वृद्धि उन बालकों को हो जाती है, 
अन्द दूध नहीं मिलता है, ओर रूखा अन्न ही 
मिलता ह | उस अवस्था मे भुजाए ओर aU पतला १ 


[उहा 
[EE 
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हो जाती हैं, ओर पेट बढ जाता हे उसी . बालक के सदृश कई 
याक्तियी का पेट बढ जाता हे और कड्या का शेष शरीर पताला 
नही होता हे, तो मी पेट अपेक्षा से आधिक वढ जाता है | 
उपरोक्त तोनों प्रकार की रथूलता की चिकित्सा यदि ओषधि 
उपयोग को छोडकर, योग की रीति से करनी हो, तो योग की 
| क्रियाओं आर आसनों द्वारा की जाती हे । इस लेखमें मैं 
प्रथम और दूसरे प्रकार की मोटाई का कोई उपाय नहीं लिखुगा 
केळ तीसरे प्रकार को मोटाई का ही वर्णन करूंगा, और यह उपाय 
| कः व्यक्तियों ने किया हैं » आर उनका उदर न्यून हाँ गया ह | इसा 
(ये में ने वैदिक धमे ” में हिन का उत्साह किया है 

जिसका पेट बढ गया हो, अथोत्‌ जिसकी ताद निकल आइ हो, 
जिसे पंजाब में गोगड कहते हैं, उसे निम्न लिखत रीति से 

“ योगका व्यायाम ” करना चाहिय | | 
1 [ १ ] प्रथम तो वह भूमि पर नितब टेककर वेठ जाय, आर उक 


दट 


गंग को सामने आगे फैला दें और दूसरे पांव का लाई ३२ 
शेंग के मूळ में तलवा उपरको करके जमाठे, और बार वार अपन 
दोनों हाथ फैला कर फेलाए हुए पांव के पज का पकड | 
यदि न पकड सके, तो जहां तक हाथ जा सक ठे जाए, बही 


हर कर फिर सिधे बठ जाए, । इसी भात दा वार यत्न 
प्रक छोड़ द्‌ । [ २ ] आर फर दूसरी टांग को फंल कर अथात्‌ 


।ऐ से 1410 त कर क, पहल को तरह दा वार यत्न करे [३] ओर 


क? जा 7 1 प्य्ी 


भूमिपर लगी हुई हो, ओर एडी पृथवी पर लगी हुई और पग का 
पजा ऊपर को हों | इस भांति बठकर दानां हाथा को फला कर 
यत्न करें, जो तजेनी और मध्यमांगुली से पग के अगूठे को पकडनाहू | 


याँदे प्रथम ।देवस न पकडा 

जाय, तो कोई चिता नहीं। 
पोवार यत्न करक छोड | पृ 
देना चाहय । इसा भात = 
उस समयतक यलवान्‌ हो, 
जिस समय तक पगक अ- 
गूठे न पकड ले | जिस समध हा 


अंगूठे को पकड ठे उस समय अंगूठों को दृढ पकडकर धीरे धारं |1 
शरीर का आगे झुकावे, जहांतक कि माथा जानु का सश करत | कर 
ठगे, आर इसा शीतिसे अथीत्‌ माथा को जानु पर रख कर तग! , आ 
समय ठहर सके, उतना ठहरा रहे । माथे को जानु पर ठग ग | || 
समय इस वात का विशेष ध्यान रखना चाहिये, टांगें भूमि के उ | 


इसके पीछे दोनों टांगा को फला कर पास पास रखें | सारी रां 
प्रा 


न उडें, और घुटना इकठा न हो । “ने 
फो 
येर्‌ 


के प्न पापा तु पः MOF r दया: £ ० | कु डॉ 
इसा आसन का नाम पुसको में “पश्चिमतान” लिख छ 
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| जिस समय यह आसन उपरोक्त विविसे सिद्ध हो जाय, उस 
समय उस आसनका समय बढाना चाहिये | में ने इस आसन को 
प्रति दिवस आध आध घटे तक खयं किया है; इस लिये यदि किसी 

; सं प्रथम न हा ता उस निरुत्साहित न होना चाहिये | क्यों क्रि बल 


पूवक करत स छाम क स्थान म हानिका भय रहता ह | इस लय 
गह आसन धारे धीरं करना उचित हं | जो व्याक्ति इस आसन का 


(५ मिनेट प्रति दिवस करें, उसका उदर अवश्यमव टीक हो 
| जाता है, ओर जिस समय यह आसन अनायास होने लग जाय, 
हाभ तो उसो समय प्रतीत हो जाता हैं | इस लिये जिन महानुभा- 
प का पेट बढ़ा हुवा हो, उन्हें ओपधियों का पीछा छोड 
कर, इसी आसन का अभ्यास करना चाहिये । इस रोग के 
। थातारक्त इस आसन से क्षुधा भा बढ जाता ह, जिन मदा- 
| हो उनके लिये भी यह आसन लाभ दायक है । 
{ उद्‌र-वृद्धि वालों को आरंभ से इस आसन के साथ साथ 
“निक का अभ्यास करना अच्छा रहता है, वह इस 5 
सीधे खडे होकर, इवास को बाहेर निकाल कर, पेट का आदर 
को संकोच करें, और फिर पूववत्‌ श्‍वास बाहर निकाल कर, कुछ 
भृककर, दोने हाथ दोनों घुटनेंपर रख कर, पेट को उपर खेंचकर 
, ६ और बांए हिलाए| इसी भांति तीन चार वार प्रति दिवस कर | 
( है भी पेट को हलका करने में सहायता देता हैं । 


वेदिक घमे'म इसका नाम “ जाल शाषकासन” पवे लिखा गया 


- कता ता?) २? जु. 


(४६४) बैदिक-घर्म | 


पेट-वृद्धिवाळे यादै डाक्टरी की शरण में न जाकर और ओषधि प 

घतक! अपव्यय न करके, उपरोक्त यांगक साधना म प्रवृत्त हो, 

तो उन्हे विना धन नष्ट किये ही, लाभ हो सकता है। यही 

नहीं ओर भी कई रोग हैं, जिनकी चिकित्सा इस ढंग से हो सकती 
PS, टिक. 

है | अतः लोगो को इसी भांति को चिकित्सा में प्रवृत्त होकर, इन 

आ.ससों का विशेष प्रचार करना चाहिये । 
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सामा'जक आर साया उद्यातकवदात सावन 62) 


न. ८ ता ks सु स जू क कोर ट्ट र्‌ [a F य छु (OT 

28 सामजिक आर राष्ट्राय उक्त ५ 

| ६ तिके वेदोक्त साधन । 2) 
तक वदीक्त सावन | त 
र |£ 1 
a 


( लेखक--श्री, पं. धमेदेव सिड़ान्तालंकार 
-णण SHR 

“वेदिक धर्म “के जुलाई मास के अकमें मेने ऋवेद के अंतिम 
पूक्त का पद्यानुवाद “सामाजिक उन्नातिके सांधन’ इस शाषंक के नीच 
दिया था | आज इसी विषय में दो अत्युत्तम वेद मंत्रों के द्वारा कुछ 


माव पाठकों के विचारार्थ रखना चाहता हूँ । आशा हं विचारशील 
५ | पाठक उन पर पूर्ण विचार कर के लाभ उठावेंगे | प्रथम मंत्र ऋवे 


> 


व 


> है! 


| तृतीय मंडल के अष्टम सूक्तका नवम मंत्र है, जो इस प्रकार 
॥ हंसा इव अणिशो यतानाः शुक्रा वसानाः स्ऱ्र्वो 
न आगुः । उन्नीयमानाः कविभिः पुरस्ताद्‌ देवा 
देवानामीप यंति पाथः ॥ ऋ २1८1 5 
इस मत्रका साधा शब्दार्थ 
[हसा इव] हंसों के समान 
' उदेश्य सिद्धिकि लिये यत्त करते हुए 
| उत्तम तत्त्व का प्रकाश करने वाली 


~ 
8---- 
प्ल्‌ 


[श्रेणिशो यतानाः ] मिलकर 
(स्वरवः) जिनकी अपनी वाणी 
हैं, एसे सज्जन (न आगुः) हम 


(४६९) वैदिक-धर्म। 
प्राप्त होवे । (कविभिः) दूर दशां विद्वानों के द्वारा (पुरस्तात्‌) अ 
उन्नति 


आगे (उन्नीयमानाः ) 
ज्ञानी [आपि] भी [देवानाम्‌ | 
[पाथः | मागे पर [ 
इस मत्र के अन्दर मुख्यतया निम्न लिखित तत्त्वों का प्रतिपादन है 
[१ ] विद्वानों को मिलकर उद्देश्य की सिद्धि दे लिये य्न | क 
करना चाहिये | एक दो व्यक्तियों के ही यल से उद्देश्य को सिद्धि 
अत्यन्त कठिन हे । अथात्‌ किसी भी सामाजिक अथवा राजने | १ 
[तक सुधार के लय संगठन का बडा आवश्यकता ह । 
[२] ब्रम्हचये व्रत के पालन द्वारा वीय रक्षण करना प्रत्यक 
पुरुष के लिये अत्यावश्यक हे । 
[२] इस प्रकार वायरक्षक पुरुषार्थी सज्जना की संगते म॑ 


रहने से हो वास्ताविक उन्नति संभव हे | रर, 


के माग की आर प्रेरित हए [दबा 
अपनेसे उत्कृष्ट कोरिके ज्ञा या 
जली 


हे 1 2 
[ ४ ] संगठन के लिये यह आव्यक हें कि, दूरदर्शी अनुभवी हा 

गि नेता का काम कर और अपने अनुभवसे अनुयागियों व ] 
उन्नति के मार्ग की आर निरन्तर ले जाने का यत्न करें। कवि स 
| करान्तदशों अर्थात दृष्दृष्टेसम्प्न ज्ञानी जबतक नेता नही, | कः 
तक सामाजिक उन्नति असंभव है | भ 
[ ५ ] ऐसे पुरुमार्थी वोर्यरक्षक हितवादी दूरदर्शी अनुभवी संज | (= 


के वताय माग पर चलना अन्य साधारण विद्वानों का कर्ल द! । 
मत्क का अपनो ही सम्मति का प्रधानता देते a 1 अपनी ९ 
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है 


उमाजफ आर राष्ट्रीय उन्नतिक वेदोक्त साधन । (४६७) 


आ 


चावळ का [खचड अलग पकाकर? समाज के संगठन में वावा न 
उपाई्शत करना चाहिये, ।कृतु अनुभवी जाया क पछ पीछे चलत हए 
गक! सहायता स समाज तथा राष्ट्रका हित सम्पादन करना चाहिय | 


य पाच बात सामाजक तथा राष्ट्रीय उन्नति के लिये कितना 
॥ आवश्यक हैं, इसक। प्रत्येक विचारशील पुरुष स्वयं विचार कर स- 
कृता ४; विशेष व्याख्या का आवश्यकता नहीं | 
अत : दूसरा अथवे वेदका एक मंत्र राष्ट्रीय उन्नति क विषय में 
यहां प्रस्तुत करता ह | 
सत्य इृहटतयुग्र दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ! प्रथिवीं धारयाति । 
सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरु छाक प्रथिवी नः कृणातु। 
.१२। १। १॥ 


शव 


मत्र का शब्दाथ निम्न प्रकार हे 
[ सत्यं ] सत्य, [वृहद ऋतम्‌ ] विस्ट्त ज्ञान, [ उग्रम ] क्षात्र 
) [दीक्षा ] ब्रद्मवर्योदि बरतो की दीक्षा, [ तपः ] धम माग में आना 
17 तेयो को सहष सहन करना, (श्र ) अन्न अथवा 
धन ( यज्ञ : ) देवपूजा, संगतिकरण अथवा सँगठन ओर दान, ये 
पब ।मेलकर ( एथिर्वी धारयंःते ) मातृभूमे का धारण बा सरक्षण 
करते ईं।(सा)वह (न:) हमारे ( सूतस्य भव्यस्य पत्नी ) भूत 
आर भविष्य के सत्र पदार्थों की रक्षा करने वाली ( प्राथेवा ) मातभ! 
| (न: ) हमारे लिये ( उरं लोक कृणोतु ) वितृत प्रदश का कर 
। इस प्॒थिवी सूक्त के प्रथम मंत्र में राष्ट्रीय उन्नातै क साधक विन्न 
। पेस का प्रतिपादन 


[ १ ] सत्य के विना मातृभूमि का यथार्थ चिरस्थायी हित ब 
भव है ! केद में भी सत्येनोत्तभिता भूमः’ क, १०८५१ 


 अर्थीत्‌ सत्य के कारण ही इस भूमिका धारण होता ६, इत्यादि भ्र ४ 
द्वारा राष्ट्रीय उन्नति के लिये सत्य की आवश्यद ता को बताया ग्या | व 
है । देश भक्तों को बेद के इस निर्देश को अवश्य ध्यान में रना । अथ 
चाहिये | पाश्चात्य राजनीतिज्ञ की असत्यप्रधान कूटनीति का अवः | जरा 
लंबत करने से हम देशका सच्चा हित सम्पादन नहीं वर सकते । 

गुण| 
आवश्यकता हँ, साथ ही वह ज्ञान हमारी संकुचित ।वेचारता काढू ०३ 


करन वाठ, होना चाहिये | 


[३] क्षात्र वल तथा सेना के विना भी राष्ट्र का धारण नह 
हो सकता, अतः क्षात्रेयों को इस ओर विशेष ध्यान देना चाह | 


) 
[२ ] राष्ट्रीय उन्नति के छिये ज्ञान के प्रमार करने की बही भर | 


न हा, तव तक अन्य बातो के होते हुए भी, पूण उच्चि ष 


शान करनी चाहिथे | 


63 


न करी दस 
[५] जो लोग राष्ट्रीय अथवा सामजिक हित सम्पादक पि? 
पढत €, उन्ह भाग विल.स में न पँसते हए, तपरवी बनता चार शिव 


| 

थे और धर्म मागे में आनिवाल, आपत्तियों स कमी घबराना कहीं १ |? 
G घञ रस थ्‌ जरूरत शट 

[ ६ ] धन तथा अन्न कं भी राष्ट्र के लिये बडा | भितः 


इन दोनो कु विना राष्ट्र का कथ चलही नहीं सकता । 
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सामाजिक और राष्ट्रीय उन्नतिके वेदोक्त साधन। ( ४६९ ) 

(७ ) विद्वानों को पूजा, सबको मिड कर राष्ट्र हित साधक 

वाते; का विचार करना, आर उत्तम संस्थाओं तथा गरीबों का दान 

यह यज्ञ राष्ट्रय उन्नति के ।लेये आवश्यक है| यज्ञ शब्द मे मुस्यत 

(वाथ त्याग का भाव आता है, आर ववार्थ त्याग के विना राष्ट्राय 

॥ अथवा सामाजेक उन्नति न केवळ कठीन अपि तु असंभव है । इसमें 
जर, भी सम्देड नहीं हो सकता | 


= 
~ 


इन बात, क, पूण रीतेसे विचार करते छ हमें इन्गसब आवश्यक 
गुणा क! अयन अन्दर धारण कर्‌नका यत्न करना ।हेये | थोडा सूक्ष्म 
"चार करने पर हमं ज्ञत हो जाएगा के? करत, उग्र, ब्रह्म, आर 
ऐप शब्दा स इस मत्र में कमश:-“ ब्राह्मण, क्षात्रेय, वञ्य, आर 
गूर” क काया का साधारण निदेश किया गया हैं | “ब्रह्म” शब्द 
$ धन आर अन्न ये दो अथ वोदिक काश निघट में रपष्ट पाए जाते 
४ |“ तप ” शब्द से प्रधानरूपेण नहीं, तो भी गोण रूपण शीतोप्णादि 
प्रि के सदन करने का अम्यास झूट क लिश आवश्यक होने के कारण 
पका ग्रहण संभव हैं | यजुर्वेद के “ तपसे शूद्र ( य. अ.३० । १) 

॥ | वाक्य से भी इसो अभिप्राय की पुष्टि होतो है | इस तरह जव 
१” |गवासो राष्ट्रय हित साधक तत्ता का अपन अन्दर धारण करलत 
| (६, तभी उनका राज्य का विस्तार होता हे | यह भाव मंत्र क 
है भेम भाग में सूचेत किया गया हँ | प्रथिवी हमार प्रदर का 
भतत करें इस का तात्यय यही है कि , हमारी मातू भूमि की 


अ i i iD 2 tet 


ड > 
RN 


TT _ 4 सत  -. 


( ३९.४ ) वेदिक-शर्म ] | 


DPI 


न सदय 
-नति होकर उस के शासक का खूब राज्य !वर्तार हावे | 
इन दो मंत्रां पर विचार करन स हमं सामाजिक तथा राष्ट 

उन्नति के साधक अनेक उत्तम तत्वा का ।नदश ।मछ सवता ह्‌ | 

इतने उत्तम तत्त्वें का जिस ग्रंथ में प्रातपादन हा , वया बाई 

निप्पक्षपात पुरुष उसे जगलियां का बनाया हुआ कह सकती | (ढे 

है ? कभी नहीं | हम आथे छागा का यह कतव्य ह कि “वेद सग 

' सत्य विद्या का पुस्तक हे” इतना कहने कहते हा ज 

। आयु न विता दें , किंतु वेदोक्त तत्त्वां का मनन करते हु: उनका अनु 

| टर सचाईका सबैत्र प्रकाश करक , जनता का लाभ पहचाएं | | न्‌ 


तत 
2 ज्र हे भो 
1) > सु र ) > tA ॥ 0 
-बेद्‌ सत्यविद्या का पुस्तक है। हु र 
हैँ (२) न 7 
5\) सत्य-विद्यासे ही मनुष्य की | 
| | (i उन्नति होती हे । ति 
| ह्‌ 
८ | ड 
1 | गै 
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र दिथे गये हैं ; जा कि विविध प्रकार की अवस्थाओं में 


य CR ३० = 
आसना से स्वास्थ्य । (४७१) 
9९४३४३ “छै << १८१८१४८ 
< 
टे ऊना छू ख्छर्थ्य। 5९ 
>>) EY स EC ४ gz 
काक या स > 


शमा विशारद; दयानं 


द्वश 
>>I 
~ 


फि 
Me iy ~ ‘== 
“ छेदिक घमे ” के कई विगत अंकामे उन महा: 


नेसे स्वाशध्य लाभ कर चुके हैं । मेरी भी एक विचित्र विद्यार्थी को 
अवस्था हें, ऑर इस अवस्था में अते अल्यदाल म आसना द्वारा 
गु जा अनुपम लाम प्रतीत हुये ह, उनका प्रवाश वरना भो 
साध्याय मंडल” का एक समासद हाता 


तय विद्यार्थि गण तथा अन्य शाक्षत, कलु ।नव्ह वेट हुर्य, आता 


आज के लिये अनुाचेत तथा आहतकर नहा समझता | 


प्रारंभ से मेरी वाति उन विद्यार्थियों वी श्रेणी में रखी जान याज 
है, जिनका यह सिध्दांत दै: 
५ हमे क्या काम दुनियां से मदरसा है वतन अपना 
मरेंगे हम किताबों में सके होगे कफन अपना । 

में ने शारीरिक अवस्था पर की ध्यान नहा दिया, उन दा फल 
पह हुआ, कि जहां में पढने में सवे प्रथम रहा, वहा सार्क में सवस 
वम रहा | भोजन मले प्रकार पचन न होता था, बुषा लगन पर 
| ॥ बहुत थोडा भोजन कर सकता था । सदा आम ओर वच्जो का 


Ne |. जि 
(२७२) वॉदेक-धम। 


शिकायत ही रही करती, शांच कभी खुलकर न होता, ओर द | 


आर शौच | , 
के पश्चात्‌ मी पेट भारीसा ही प्रतीत होता, कुछ आल्य बम | _ 


त्रां बढने लगा | उस अपचन क हा कारण सप्ताह म प्राय; दो 


दिवस का उपवास करना पडता, तब कहीं निज छात्र जीवन-यात्र 
में चलते फे योग्य रहता | लोकन ठाक मंजिल पर पहुंचवर - | 
क्षा के दिनों में -मेरी शरीररूपी गाढीका कोइ न कोई पुजी | " 
बिगड़ ही जाता ओर परीक्षोत्तीण होने का वह सुख जो सब ऋ |. 
विद्यार्थी को होना चाहिये,कमी न मिलता । ॥ र 
इसी मध्य मे अपचन आर अखाल्य का साथी एक ओर जीतन |. 
नाशक रोग--धातुविकार-पीछे लगता हुआ प्रतीत हुआ | बिस | हु 
मुझे सारे सांसारिक जीवन से निराशा होने लगी, क्यों कि उई | 
पराणाम को में पहल से सुन चुका था; जिसके निरावरण के | 
मे ने पूवे कई “वयास” “आयुर्वेदाचायों? की आषधिया का | 


रिम कर दिया | लेकिन उनसे मुझे काई स्थायी लाम नहीं प्रतात हुआ | गयो 
वहा स ।चराश हो, शेक समुद्र में डूबने ही का था, कि |; 
वोदक धर्म का” नाकरूप एक अक प्राप्त हुआ । उसमें ' रहम ड् 
रक्षण क तास नयम “ पढकर कुछ सांत्वना हुई ! ! ईसी 1. 
म हमार सुयाग्य प्र कुण कुमार जी एम्‌ .ए . ने मेरा टरी भेट 
दखकर कुछ आसना क अभ्यास [स्‌ मुझे कराया । वैदिक घम के 


स 1 ||; 
९ दा अक भं सचित्र ` ` शाषीसन › ? दिया गयां | ॐ ` पस 


210 य हे 


१ह अक पढ़ा , उस समय अपने मित्रे,का सहायता से १ | 5 
कर्ता प्रेम कर दिया , आर तब से निरन्तर करता क ७ 
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आसनी से स्वास्थ्य ] 


उसक पश्चात्‌ अन्य आसन, लगभग ३० के 
काता हू | ।जनका फल यह हुआ है, कि 
जाप्थ्य के मागे में विन्न उपस्थित करने वाली 

| ममी पराभूत हो चुको हैं 

| :* सेर शरार पहले से लगभग १॥ गुना अधिक हट एष्ट प्रतीत 

दाता ३. आर इसी मं किसी रोग का प्रवेश सरल्तासे 


= 1000 ला न , 

॥ | आज कल उस को लगभग आध घंटे तक किया कन 

आतादन किया 
जितनी आपात्तियां 
होती थी, वे प्राय: 


९। हा हो 


सकता | 
` | २. में कभी तेल आदि गर्दन नहीं करता, तब भो सारा 
शरीरे नर्म, 'लचोलापन लिये हुये आर तैलमर्दित चिकना सा रहा 
करता हे | “ड 

३. जहां पहले शाच में आध घंटा लक लग जाता था, वहां अब 

दा मिनिट भी नहीं ब्यय होते, और देर तक बैठकर पेट का 
धमोडना और बास साधना नहीं पडता | 
। १. जहा पहल सप्ताह म दो [दन उपवास करना पडता था, 
रच ह 1 अब एक समय क ।लेथं भा भाजन छांडन का आवश्यकता 
ची |गहीं पडता | ह 
क| ५. अब मुझें बडी कडाके की भूख लगती हूँ » और भोजन भी 
४ |एरे से अधिक कर लेता हू । 5 4 

६. अन्य सारें धातु विकार दूर हो कर [ जिन के नि 
तिये में ने संपादक वैदिक धर्म का भी पत्र द्वारा उपाय पूछा था. 


न | 


+ 


मु 
कै 
य 


का... शा ४३८ ) वे दि च्म । 


दिय 2. म 


शोरोगताके विना मनुष्य कोई पुरुषार्थ कर नहीं सकता । रोगी | , 
मनुष्य सदा बिस्तरेपर लेटा रहता हे, और पराधीन रहता हे,। | ; 
रुग्ण अवस्थाके कारण न वह अपनी उन्नति कर सकता हे, और | : 
न समाज तथा राष्ट्रका [हित कर सकता हं। (१) “धम ” अथत्‌ | ! 
कर्तव्य पान, (२) “ अथ ” अथात्‌ वनोपाजेन, (३) “काम्‌” 
अथीत्‌ महत्वकी आकांक्षा ओर (४ ) “मोक्ष? अथीत्‌ स्वाधीनता 
ये चार पुरुषार्थ मनुष्य के लिये करने आवश्यक हें | परंतु रोगी ' 
इन पुरुपार्थोको कर ही नहीं सकता | इस लिये हरएक मनुष्यको | 
आवश्यक हैं, कि वह अपनी स्वस्थता सुरक्षित रखे ओर अपने | > 
ऊपर रोगोंका आक्रमण होने न दें । ( 

४ आमय ” शब्द शेग का वाचक हें, इसका अथ यह ६% | ह 
“ जा आमसं बनता हूँ,” शरीरमें अपाचेत अन्नर्स ४ आम ' | 
होता हूँ, इस आमका कोष्ठादि स्थानम संचय डोनेसे रांग उत | 
होते हैं । इसालिये बेदसे स्वास्थ्य का नाम “' अन्‌ स" आम नरि | 
( अनायम ) हं | देखिये. 
अयक्ष्म च मे ऽनामयञ्च मे 
जीवातुश्च मे घायुत्व च मे ॥ य० १८ | ६ 
“ मेरो नीरोगता स्वस्थता, जीवन आर दीघेआयु यज्ञे व 
इस मन्रम “ -अनामयत्‌ ” शब्द रोग रहित अवस्थाका योर 
FR अर्थका वाचक “ अनमीव ” [ अन + अमीव ॥॥ र हे 
का तात्पय भी उक्त प्रकार ही हे) “ आम ” FR 
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) स्वास्थ्य साधन । (४३९ ) 


टि ——— ~ 


ग | वाढी वामारा “ अमाव ” कहलाती हें, और उस रांगा अवस्था- 


| | से भिन्न स्वास्थ्य का अवस्था “ अनमीव " शब्द वता रहा ह| 


[र यह अवस्था हरएक काँ प्राप्त करनी चाहय | इस ।वषयमें वदकी 
11 | प्राथना दाखयं-- 


म” | स त्वं ना रायः शिशीहि मीढवो अग्ने सुवीर्यस्य ॥ 
ता तुविद्युम्न वाषेष्टस्य प्रजावतो ऽ नावस्य शुष्मिण ¦ | 
[गी ' ° क. ३॥ १६३ 


को हे ( अशे ) तेजास्वन्‌! तूं हम सब को ऐसा धन दो, कि 
` | जा उत्तम ( सुवैय-) पुरुषार्थ से युक्त ,:(प्रजावत : ) संतान युक्त, 

( अनमीवस्य ) नौरोगतासे युक्त और [ श्युप्मिण : ] बलस युक्त 

हो | ” तात्पर्य ऐसा धन नहीं चाहिये, कि जा वीयहीनता , रोग 
निवलता आर संतान न हाने की अवस्था उत्पन्न करनेवाला हो | 
प्रत्युत ऐसा धन चाहिये कि, जा नीरोगताके साथ उत्तम संताति, 
पोरुध प्रयत्न करनेकी हिंमत, आर बळ की पाद्धि करनेवाला हो | 
। तात्पय बेदकी दास (१) स्वास्थ्यक साथ [ २ | उत्तम जावन, 
। ६] दोघासुत्व, [४] सुप्रजा निमाण को शाक्त, तथा 
[५] बलका संवर्धन, [ ६ ] आर उग्रता चाहिये । यही वीदेक 
आदश हे | हरएक वादेक धमी मडुप्य का इसका ।सद्धता करन 
का यत्न करना अद्यावञ्यक हं | इसका सिद्धता करनक ल्य 
« | योग साधन का मागे क्रृषिमुनियो द्वारा ।नाद्यंत हुआ ह, उसक 
६ अनुसार चलनेसे हरएक मबुप्य उक्त गुणोंका विकास अपन 


हीत । भद्र कर सकता हे | 


(७७६) वेदिक श्रमं । 


क्योकि आसनेंसे नसनाहीकी निमेलता सिद्ध होती हं। अपने 
प्रथम भी इस रोगका यही लक्षण किया हे-- 
१ अत्युण्णगुवेनकपायातक्तश्रसाभघाता ध्यशनश्रसग ॥ 


७ सेचितनवैगबिधारणेश्र हृदामयःपचविधःग्रदिष्टः ॥ 
सांवग्रकाश | 
प अल्युप्ण, जड, खड़ा, उम्ला, ]मरच आद, तथा व डुवा आाद अत्र कर्‌ 


्रोगके आसनेके अभ्यासका महत्व उसी समय ज्ञात हो रकता हे, क 


खानस, शारीरिक तथा मानासेके पारश्र्म आधघक करूस, हुंदंबपर | ६ 
आधांत होनेसे, पाहिला अन्न न पचनकी अवपथाम पुनः बार बार पि; 
खानेसे, चिता बहुत करनेसे; ममूत्नीके वेगोंका अवरोध करनेसे हृदय छो 
रोग उन्न हाते हैँ | उनके पांच भेद हैं ” इस प्रवार आय दद. || 
प्रथम हदोंगक कारणका विचार किया हे  - . गिर 
आजकल चा, काफी, तमाखू आंदि दुव्यसन बहुत कल ६ | 
इनंके कारण भी हुंदेयर्का कमजोरी दिन प्रतिदिन वढ रही है : हक 
र कामोत्तेजक ओष॑धोंके विज्ञापन अरूवारी दुन्यिंमे प्रसद्ध हा कण 
रहे हैं, इस कामको उत्तंजनास भा हृदयकी कमजोरी हो रही 
जितना कामक्पिय बढ़ेगा उस प्रमाणसे हृदयका रोग वढेगा आर र 
जनताका नाश होगा | इसलिये इस प्रकारक विज्ञापन बारतवम 35, 
नहीं होने चाहिये परंतु [१]जनतामें मूर्खता हैं ; इसलिये ८. 
छ।ग अपनी कामच्छा वढाना चाहते हैं , [२] धनेच्छुक बु 
इसका फायंदा उठाना चाहते हैं !! आर [३ ] छोनासे अलवर | 
अयता स्वाथसावन करतेको इच्छा करते हैं !!! त ह ET 
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। प्रंथ-परिचय | 


( ४७७ ) 


काण जनताम हृदयका रोग बढ रहा है, इस वातका पाठक विचा 
कर आर सावध रह । वचार 


हंद्रांगका दूर क्रनवाले सुगम उपाय ग्रंथकार की ट्रे ये हर 
[१] व्यायाम, [२] शुद्ध भाजन , [३] शुद्ध वायुका सेवन 
_ [४] वीयरक्षण अथात ब्रह्मचर्य, [५] दुव्येसना का त्याग, 
| | [६] शीतांदकस खान ! इनका अवलंबन अपनी शक्तिके अनुसार 


| | केसं हृद्रोग दूर हो रुकता हं | कई लोग हरते हैं और कहते 


DNA 


र्‌ | के) व्यायामसं हृद्राग बढता हे, परतु अनुभवको बात यह हें 
| कि, योग्य व्यायाम न करनेसे ही इस रोगकी वृद्ध हो रही है | 
। |ह्योग होनेपर [ ¦ ]उपण जलका सेक [२] विदयुद्रधक उत्तम उन्का 
| येवन , [ ३ ]छंधन , [9 ]याऱय प्राणायाम आर (५) नमरकारों का 
गाय प्रमाणम “ सूर्य भेदन व्यायाम” करनेसे बहुतहा लाभ होता हे | 
| प्रकार कहते हैं कि, सवेरके समय शुद्ध वायुम प्राणशक्ति आधिक 
| नेसे; इस समयमें शुद्ध वायुका सेवन करने तथा योग्य प्रमाणमें था 
प्रणायाम करनेसे हृद्रोगक बीमार को बडा लाम होता हैं ! भाजनम 
उपयोग बहुत करना लाभ कारी हैं | तरते से वीयकी 


धरता. होती है, मज्जातंतुका बल बढता है आर हृद्रोग दूर हाता 
[| इसलिये तेरना अच्छा हैं | हृदोगके लिये सूय प्रकाश बडा 
भारोग्यप्रद है, इस विषयमें वेद कहता हैँ >> 


हृद्राग मस सूय हारमाण च नाशय ॥ 
र. ऋ-१ | ५० | ११ 


( BRYA ) बाइक्स | 


erm: स्पा पयप जब: पब एपमा 
क पणात ता शीक एतत स्न्तवाड” ३४ Se op साय 0लदफाएप पाप ः का 


| 
“हे सूर्य! मेरा हृद्रोग ओर कामिला रोग नाश कर |” और मुझे 
आरोग्य दो | इस वेदकी प्राथनासे सूचना मिलती है कि 
प्रकाशस इन रोगका नाश होता हे और आरोग्य प्राप्त होता है। 

हद्रोंग पर उत्तम औषध ' अरजुनवृश्ष” हं इसका हदी भाषाका 
नाम “ कहू , किंवा काह ” हे । इसको अतरत्वचा सुखाकर | 
कूटकर पानीमें मिलानी , पश्चात्‌ उसका सत्त्व पानाके नोचे जम 
जाता है , उसका प्रतिदिन दो मासे सेंवत धा आर मधुक साथ | 
अथवा दृधमिश्रीके सांथ करेनेसे बहुत लाभ होता है । पित्तजन्थ 

हेमे अजुनादि चूण , वातज ह्रोगमे पुप्करमूलादि चूण , कफज 
ह्रोगमें एलादि चूण , तथा क्रिमिजन्य हृदयविकार के लिये वाय 

डिंग- केष्ठादि चूण बहुत उपयोगी है ! 

हृदयके विकार में लंघन से बहुत लाभ होते हैं प्रायः ईत 
रोगक मूल में अपचन होता हे, इसलियि साप्ताहिक अथवा पार्क, 
उपवास करनेसे लाभ होता हे । । 


इस प्रकार इस पुरतक में बहुत उपयोगी ज्ञान हैं आर आजे 


ह 
९११ 
कलके दिना में यह ज्ञान बहुत ही आवश्यक है । यह ग्रथ मराठ 
भाषामै हे, इसलिये जा लाग मराठी जानते हैं इसके अवश्य १४! है 
श्री 
(२) शारदा [मराठी सचित्र मासिक पत्र | संपादक ** | 


के. र. काशीकर, भारतीय साहित्य मंदिर, पुणे । वाषिक प ४] 
श्री० काशीकर जी के उत्साह पूर्ण संपादकखसे इस मास ५ 
किशन हा रहा हें | हमारे सन्मुख इस मासिक कहि तीन अक ® | 
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Se (४७९ ) 


आभा करेगा | इस समय मराठी भाषामै अनेक मासिक हैं, पर तु 
केव साहूत्यसेवाक| पवित्र उदेश्य जेसा इस मासिक के सम्मुख रहा 
है, वसा बहुत थोड मासिकाने अपने सम्मुख रखा हे | इस लिये 
प्रवल आशा है कि इस मासिक की गणना शीत्रही उच्च कोर्टाके 
सिको में हो जायगी। मराठी भाषा जाननेवाले पाठक इसके 
| ग्राहक बने आर संपादक महोदयजीका उत्साह द्विगुणित करें | 


| 


ROSSI RE ° 


| 
| 
|| 

यल रात | 

जिसको देखनेसे निश्चय होता है 

जि ह कि, यह मासिक मराठी साहित्यी | 
| 
| 
| 
| 


( ३ ) स्वराज्य रत्नाकर: । - ( लेखक = श्री. पं. 
रासाचाये, गलगली, जि. धारवाड | मू. तीन आने ) 
इसम स्वदेशीय लहरी, गावीदापीलहरी, चक्रलहरी, वहिप्कार 
हहर, कारागृह लहरी, ये पांच काव्य संस्कृत भाषा में हँ! काव्य 
उततम हैं आर पढने योग्य हैं | संस्कृत लेख ओर संस्कृत काव्य 
रचनाम प. रामाचाय जी सुप्रसिद्ध हँ । 
| । ४ ) अछत | - मासक पत्र | = ( संपादक = श्री 
] | रहर स्वामी , पहाड गंज देहली | वार्षिक मू. १॥ ) 


यह मासिक पत्र अछतों के उद्घारके लिये प्रासद्ध हो रहा दै । 
।, | पिका उद्देश पवित्र हे आर अछतो का पवित्र करका याय दाव 


शस समय करना आवश्यक हैं | अछ्तोका अछत अवस्थाम रखना 


पाप हे, इसलिये इस कलंक के माना हरएक रोष्ट्रीममाना का 


il 
महात्मा गांघाजीका कहना क 


| 
, विश्यक काये है । श्री ; | 
यदि तुम गुलामीसे मुक्त हो, ख़राज लेना चाहत हा, ता पहल ॥ 


॥ 
| अद 


| टि 
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(४८० ) वेदिक-धर्म | 


पनी गुलामॉम जकडे हुए अछूता को छुटकारा दा |” यह 
महाभाजीका उपदेश हें ओर यह सत्वर कायम लाने योग्य हे| श्री 
रामानुजाचार्य जीने अछतोध्दारका पवित्र काय कई शताब्दियोंके पूर्व 
प्रारंभ किया था । उन्होंने इनका नाम “अङ़1? न रखते हुए “श्रेष्ट” 
( तिरुक्कुलतार ) रखा था | इसी प्रकार हम सबको “अंत्यज, अछूत" 
अ.दिताम मूलने च.हिथे ओर इनका कोई अन्य नाम रखना चाहिये है 
ओर जहांतक हो सके वहांतक अतिशीघ्र उनको पावन समझना | 
चाहिये | संभवतः इसीलिय- इस मासिकके संपादक ने. “अछूत 
२ क. ]”ऐसा नाम रखा है। .. ' 
(५) दयानंदग्रकाश-यह साप्ताहिक पत्र माननीय विद्वान पं. | 
` ब्रश्नदतजी सिद्धांतालंकर के संपादकत्वमें देहलीसे प्रकाशित होता ६। | 
वार्षिक मूल्य ४ )5. है | | 
. (६) शांतिनिकेतन माला !-( मराठी )-शांतिनिकेतन 
' मालाकार्यालय ।१८३ शलिवारपेठ, पूना ॥ कवि सम्राट. श्री ्खी ` 
द्रनाथ ठाकूर क बंगला सारस्वत का मराठी रूपांतर करने का 
` ऐैसताय काये उक्त क.यांलयसे हो रह! हैं ।इस समय हमारे सर 
` ख इस अथ माला का द्वितीय भांग है | इसको देखनेसे हम १६ | 
सकते ६ कि इस माठासे कवीद्रके विचारका रसाखाद मराठी वी | 
क.क। सुगमतास प्राप्त हंगा र 


७ 


>) 
“प््य्य्य्मी 
~] 

२ 
२२ 


| “योग की आरोग्य वर्धक व्यायाम पद्धति” 


“संध्योपासना ” आदि सब घभक्ृत्योमें सबसे प्रथम 
| आसन ” लगानेकी आवश्यकता है| आसन लगानेके विना 
क इमा धमेकृत्य नहीं हाता | इतना धमकृत्यक साथ आसनोका 
व्ह संबध हे 


>. १८ १८ x 


आसनोंका महत्व । 
f 


IS US रोग्यका महत्व ७ 

आसनोंका महत्व उतनाही हे कि,,जितना आसग्यका महत्व ' | 
१। आरोग्यक साथ आसनोंके व्यावीमोका घनिष्ठ सवव ह| | 
रके सब आतरिक अवयवो ओर अंगों तथा नसनाडयाका | 


५... 660, 601016॥ Kangli Ga 


ठाक ठाक ज्ञान प्राप्त करनक पश्चात्‌ प्राचान काल के ऋषि | 

मुनि आर योगियोंन इस आसन पद्धतिकी सिद्धता की ह। | * 

 क्रषिकालसे इस समय तक जिन्होंने आसंनांका अभ्यास किया | 3 
EN ॒ |" 


आसना के अभ्यास से लाभ 


अथात्‌ आसनासे आरोग्य ग्राप्तिका अनुभव हुआ है। यह वात | ` 
४ केवल श्रद्धा अथवा अंध-विश्वांससे हा माननेकी नहीं है। इस | 
. समयम'भी सहस्रांकी संख्याम अनेक लोगोंने इस. आसम | 
| पद्धातक 'व्यायामसे अपूर्वं लाभ , उठाया हे! आप भी केवल | 
। तक न कीजिये | परंतु- . 


० 0000 
दु 


स्वयं अनुभव लीजिये.। 
। ४“ जह! सवव एक दा मासके अदर ही अनुभव आ सकता ९ 1 
| वहां तकका ओर दलीलोका काम ही क्या हे? अनेक असाल 


| ओषधिके सेवनःकी आवश्यकता नहीं हे, इसमें व्यय ४४ 
` | नहीं हे । केवल ति दिनु^१५ 


का 
| 
| 
iF 
| * 
| 
f 
| 
[| 
| 
| 


| 

| 
| आप करते जाइये, आपको आठ दस दिनों के अदरही इससे / 
आरोग्यका अनुभव निःसंदेह हा जायगा । अनुभव होनेके | | 
| 


\ 


पश्चात्‌ शका करनक लिये स्थान ही नहीं होता हे | इस लिय 


| क लोग ख्याल करते हैं कि आसन करनेमें वडी कठिनता 
| हती हे । परंतु यह वास्तविक नहीं हैं। आसनोंका अभ्यास | 
: बडा सुंगम है । आप जितना सुगम चाहते हं उससेभी सुगम. 
है है| इसीलिये इस अभ्याससे इस समयभी ७० और ७५वर्षके | | 
पुरुष लाभ: उठा रहे ह।  ' | ७ 


जो आसन ७५ वर्षके वृद्ध कर सकते हें वे आसन उससे हे 


| 

। आपसे प्राथना है कि आप स्वयं अनुभव लीजिये । | | | 

"२७ ~ नहीं ~ { | hy | 

1 इसमें कोई कठिनता नहीं है। || | | 

|| $ 2: | ॥ | 

. क || 
शे 


कम आयुवाले :निःसंदेह कर सकते हैं । छः वर्षसि लेकर ७९ 


| पपतक के आयुवाले इस पद्धतिसे इस समय लाभ उठा र ह 
| |ठ,तरुण, वृद्ध, निवल, बलवान; रागी, नीरोग, आदे 
॥ पाको इस .पद्धातसेः लाभ हुए हैं। इस, रि यह प्रत्यक्ष 
७00 हत 10 होनेके कारण ही. हम कह सकते है कि, इस से सबका 


ख्या क ल्य लाभ । 
० 
[त्रेयाका अ्रधातक बहुत कष्ट हात हैं चारा आर आज कछ 
य॒ कष्ट बढ रह ह | इसका एक मात्र उपाय आसनाका अभ्यास | # 
ही ह । अनेक खियाने इसका अनुभव लिया है, जिससे यह | | , 
निश्चय पूवक आर बलपूवक कहा जाता ह कि, जा सख्या 
नियम पूषक आसनांका व्यायाम.करंगी ओर विशषतःगभवती , ¦ 
हानपर करने योग्य आसन करती जोयगी, तो उनको अन्त ॥ 
' कृष्ट कदापि नहीं होंगे । 


और पुरुषोंके लिये लाभकारी । ' | 
इस प्रकार यह आसनाका व्यायाम स्रया आर पुरुपाक 
हिथे लाभ कारी हें। 


र idle SIC SI चाळ] | व» 114421 | 4७७1 । >>) ७-| 14७०1 | क] । कक IE! 


४ आसना का पुस्तक । 
| इस आसनाक एस्तकमे अनुभवके सब आसन दिखे ह | 
। आसनाक तत्तका वर्णन किया हे. और नवीन आसन बनानेकी 
| भी वैध बताई हे। पुस्तक सर्वाग सुंदर, सचित्र और अत 
सुगम ह|. . 
मूल्य केवळ २ ) दो रुपये हे । te मंगत्राइयै । | 
मंञ्री- स्वाध्याय _____ ` गोस्वाध्याय मंडल, आंध (जि. सातारा) _- : 
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ह“ वैदिक धर्म ” मासिक पत्रमे विश्वास पात्र विज्ञापन 
1. | धात करनका प्रारभ हुआ हं। हम हर एक विज्ञापन नहीं 
70, परतु जो विश्वास रखने योग्य ओर हमारे ग्राहकोंके लिये 
“लाम कारी होंगे, वेही विज्ञापन हम लेते हें । 


| “वेदिक धर्म ” में मुद्रित किये विज्ञापनांसे विज्ञापकों को ˆ 

बहुत लाभ हो सकते हैं, इस के कारण निम्न लिखित हं-- । 

( १ ) हरएक ग्राहक इस “ वैदिक धम ” मासिकको 

संभालकर रखता है, इस लिये इसमें एक वार 

दिया हुआ विज्ञापन अन्यत्र अनेक वार मुद्रित 
करनेके बरावर होता है । 


CCO, Gurukul Kanari Callsciiog 


MTN “र 


[६] । 


(२) हम केवल विश्वास रखने योग्य आर चुने हुए। 


विज्ञापन ही मुद्रित करते हें, इसलिये हमारे 
मासिकमें मुद्रित किये हुए विज्ञापनोंपर पाठकाका 
विश्वास रहता हे । 

(३) आप जानतेही हं विश्वासके स्थानमे मुद्रित कये 
विज्ञापनोंसे आधिक लाभ हो सकता है । 

(४) “ वैदिक धम '” में एकवार मुद्रित किया हुआ _ | 
विज्ञापन कई वर्षतक पाठकोको आपका स्मरण | 
देता रहेगा । 

(५) धार्मिक पुस्तके, स्वदेशी कारागरीकी चाज, 
आदि के विज्ञापनों के 


४9. ~ 


लिये विशेष सुविधा का | 
जायगी । ह 
इत्यादि बाताके कारण इस वैदिक धममें विज्ञापन रखना । 


आ६ 
आपके एठये लाभ कारी होगा । आशा हे कि आप इससे लाभ १ बु 
उठायग । 


मंचरी-खाध्याय मंडल, 


आध; [ जि, सातारा. ] ऽ 
—=—%* RI 
मं 
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| [५] || 
वेदिक धर्म मासिक पञमें विज्ञापन । 


वादक थस मासिक पत्र में विज्ञापन छपाई के नियम 
निम्न ख़त इ — । | 
(१) विश्वास रखने योग्य विज्ञापन हा इस पत्र में 


मुद्रित होंगे । 
| (२ ) जिन विज्ञापनों से ग्राहकाके लिये लाभ होगा 
इसी प्रकारके विज्ञापन मुद्रित होगे । 
( ३ ) आपाधयाक विज्ञापन लिये नहीं जांयगे । 
विज्ञापन का मूल्य । 
१ वषे ६ मास मास १ मास 
के यि केढिये केछ्यि केल्यि | || 
ग्रातिमास प्रतिमास प्रतिमास प्रतिमास | ॥ 
एक पृष्ठ रु. ७) रू. ८) रु. ९) ९९० 0 ` 
| आधा प्रष्ठ रु. ४) ११ ४॥) 0) SO 
चतुर्थोश पृष्ठ रू. २७ » २॥) > २) ४) 


विज्ञापन का मूल्य पहले लिया जायगा । 
[ ४ ] विज्ञापन छपते समयतक विद्ञापक का विना- 
मूल्य वेदिक धर्म मासिक पत्र दिया जायगा | 


' वैदिक धर्म ” मासिक पत्रमे विज्ञापन देना बहुत 


' राभ दायक है, क्यों कि इस पत्रके अक ग्राहक सुरक्षित रखत है | 
मंजी-एवाध्याय मंडल, औंध, | जि. सातारा. ] 
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॥ 

२2४२ RR १000044414: र | 

€ ८८ Cg A @ त ५ १ 

६ “दिया सलाई का घंदा। ” $ |. 
> < 

Avice | ( 
> LE | ५ 

हम दिया सलाई का धंदा सिखाते हैं । अनेक देसी लकडीयाँसे ... ॥ ( 
दियासलाईयां बनाना, बक्स तैयार करना, ऊपर का मसाला लगाना | |. 
आदि कार्य दो मास में पूर्णता से सिखाये जाते हें । | 

` सिखाने की फीज केवल ५०) पचास रु. हैं । a 
` हमारी रीतिसे दिया सलाई का कारखाना ५००) रु. में शुरू | | ( 
किया जा सकता है ओर लाभ मा होता है । | ( 


यहां रहने तथा भोजन आदिका व्यय प्रतिमास १५ ) रु. होता है। । 
अनेक विद्यार्थी स्थान स्थानसे आकर सीख रहे हैं | जा इस + ( 
थड की आपने नगर में शुरू करना चाहते हैं यहां शीघ्र आर 


071: 
| /: 
आर साख कर दा मासमें अपना धंदा शुरू करें । (| 
(| 
मार्हनीराज मुले एम्‌. ए दु र | 
य ढबारटरी, आंध (:जि. सातारा ) 
[ दम इस कारखान का दिया सलाइयां क | रहें हं | आर यहा "® ( 
यह भदा सिखाया जाता हैं | -- संपादक - वेदिक धम] |: 
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3 स्वाध्याय के ग्रंथ । 9 
9 I NF | > ४ 3 
[ १ ] यजुवॅदका स्वाध्याय । | ड 
९(१ )य. अ. ३०'की व्याख्या | नरमेध | “ मनुष्याकी: ३ 


~ 


सच्चा उन्नातेका सच्चा साधन | ” मूल्य १) $ 

य. अः ३२ की : व्याख्या । सर्वमेध । “ एक 9) 

इश्वरको उपासना | ” मू. ॥ ) अठ आने | 2 

(३) य. अ. ३६ की व्याख्या | शांतिकरण । “ सच्ची 
शा "का सच्चा उपाय । ” म्‌. ॥.) आठ आने | 
[ २ | देवता- परिचय- ग्रंथ- माला. 

(१) रुद्र देवताका परिचय | मू. ॥ ) आठ आने 

(२ ) क्रग्वद्म रुद्र देवता | मू. ॥? ) दस आने | 

(३) ३३ देवताओंका बिचार । में. ˆ ) दो आने। 

(४): देवताविचारं । मू. “2 ) तीन आने । 

[ ३ ] योग- साधन- माला | 

१, ( १) संध्योपासना । याग को द्वाष्टस सध्या करेनेका 

' प्रक्रिया इस. पुस्तक - लिखो हैं । मूः १॥ ) 

£ (२) सेध्याका अनुष्ठान । मः ॥ ) आठ आनं | 

१ (३) वदिक-प्राण-बेद्या (प्राणायाम-पूवाव )मू१)र्‌ 

| (४ ) _ब्रह्मचयं । में. १। ) सवा रुपया | 

(९५) - योग-साधन की तयारी | मं. १) एक रु 


(६) योग के आसनं। म. २) दारु 
odor ao RD 900210220220 य्य SE 
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पर न ककही 
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। [४] धमे- शिक्षाक ग्रंथ । 
|| (१) बालकोंकी धमेशिक्षा । प्रथमभाग। मू”) एक आना | 
|| (२) बालकोंकी धमेशिक्षा | द्वितीयभाग | म. < ) दा आने। | 
| (३) वादेक पाठ माला । प्रथम पुस्तक | मुए ) तीन आने || 
hl . [ ५] स्वयं शिक्षक माला । | 
| (१) बेदका स्वयं शिक्षक | प्रथमभाग | मू. १॥) डेढ रु. || 
| (२) वेदका स्वयं शिक्षक । क्रितय भाग | मू. १॥ ) 
a [३ ] आगम- निंबंध- माला | ॥। 


॥ । (8 
न (.१)-बेदिक राज्य पद्धति | म. ८) पाच आन | | | १! 
|( २) मानवी आयुष्य मे |) चार आन । 1 10? 
॥( ३ ) वेदिक सभ्यता । मू. 5 ) तीन आने | N+ 
| ( ४) वेद्किर्चिकत्स[- शास्त्र | मू. | ) चार आन | ॥ |; 
|| (५) कि स्खज्यकी महिमा । मू. ॥ ) आठ आनं । | | 
a "शि आठ आने| ` ` „ पा टू 
॥, ०) मृत्युको द्र परि तीय । मू. ॥ ) आठ ल“, 
|“) दं चला । मूः | ) आठ आने । IF 
| ९ ) शिव संकर्पका विजय । मू; ॥॥ बारह आने |. | १७४ 
11 १०) वेदिक धमकी विशेषता । मू. ॥ ) | आते । | 0४ 
| ( १९) तस वेदका अथे । मू. ॥ ) आठ आन 1020 | १ 
॥( १२) बेदमें रागजतुशास्न । म. च ) तीन आन । ५; 
॥( १३) व्रब्चयका विन्न । म्‌. = ) दो आने | , . | |¥ 
| त्रो -- स्वाध्याय- मंडल; आध ( जिः सातारा ) ही. | 
है मम NY 


मद्रक, तथा; प्रकाशक;--श्रीपाद दामोदर सातवळकर 
भारत मद्रणार्य, स्त्राध्यायमंडळ, आंध ( जि.सातारा ) हिका, 
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A ५ बळ बढानका पुरुषार्थ ५२३ 1. 
षी thd 
Et न EE EE || 

शा Y | yh 
1) आसना का यास। 1 
धर >>> हहह bl 
(क आरूना क अभ्यासं सं संयूण शरोर नारांग हाता if | 
ef 


१ 'हू। उत्साह, बल, आरोग्य, ओज. ओर कांति बढन 
त के लिये आसनो का व्यायाम सर्वोत्तम है। 
९ |! ¢ ह. ha का ~ | त 

& आसना का सांचञ पुस्तक । 
शी बाला लामा किक नि 

( इस पुस्तक पं आसनाका .वर्णन चित्रो,क समंत 


दिया ह्‌ । इसको पढकर: आप स्वयं आसन 
कर सकत हं। 


मूल्य २) दो झ० हे । शीघ्र मंग वाइयँ | 
मंत्रा स्वाध्याय मडल; 
आंध, (जि. सातारा ) 
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| | £ ) महाभारत का महत्व अनेक दष्टियोस हे । 
कि प्राचीन इतिहास. जाननेके लिये . दरएक को 


\ 


(भारत की शरण लेनी पडती है । भारतीय वारके अद्भुत 


[IS 


महाभारत में ही देखने 'वाहिये | प्राचीन आयाँका 


~ घ्यात्मिक $ 6 eC 
„ सामार्जक तथा आध्यात्मिक उत्रांतिका संपूर्ण ` ` 
, ता महाभारतहा दखना 


FH 


518 1 नीतिशाखका अभ्यास 
रसांश कोई ग्रंथ नहीं हे । 


(1 रूपसे - लिखी हे कि 
पालको महाभारत जसा 


500 Gurukuf Kahgri 001001011, Haridw: 


` ५ गुप्त विद्या ` के साथ महाभारत तथा अन्य पुराण आ! । गा 
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[२] ! 
(३) धर्शन तथा अध्यात्म शात्र के विषय में भी | 
कों ओर बकाओंके लिये ्रभाएवचमन महाभारत में ही 
पु मिलते हैं | इसी लिये महाभारतझो “ पंचम वेद” भी 
हते हैं। इस कारण इसके अध्ययन करनेक बडा भारा ॥ए 


आवश्यकता हे) : | 


वेद और महाभारत। | 


व्यास महार पाति 


sree a 


ज्ञ 


(१) बैदिक घमियोको उचित हे कि वे अपने वदमि || ह 


~ 


१५ 


ग्रंथोकी “ व्यक्त विद्या ” की तुलना करे । भगवान व्याप | 
'महाषिजाकी प्रतिज्ञा हे कि “ जो वेदकी विद्या हे वही महा मारू 
के मिसे वणन की हें। ” इस (लिये आवश्यक ह के ° 
` कानस भाग का किस रीतिसे रूपोतर महाभारत म हुआ 
आर उसमे इतिहासिक भाग कदा. आर कितना & 
स्पष्ट विचार हो । 
(२) इस तुलनात्मक अध्ययनसे हने एक यह 
होगा कि जो वेदमूलक कथाएं अन्य पुराणाम है 
वदिक मळ हम खना आयास मिल सकेगा । 


है, साधारण लोग उसको | 


गि | सादि नहा सकते | इसके अधिक मूल्यके कारणही महाभारत . 


' पका इछा करनेवाले बहुतस पाठक चुप रहत 


"आर्‌ छ 2 | 
| दनका नाम नही लेते । 


— SX: 


एक यान्त ह। Re 

जिस यु।क्तस हरएक पाठक महाभारत खराद सकता हैं| 
2 | किसाका भा किसी प्रकारकी कठिनता नही हो तक | 
' हम प्रतिमास १०० पृष्ठ मूल महाभारत और उसका 
प्रानुवाद मुद्रित करना चाहते: हैं | एक वर्षभं १२० 
कि दिये जायगे | कागज आर छेपाह बढ़िया होर्ग 
भा दिये जायग। न 
॥क मूल्य मना आडरस ६ ) रु. आरन पी.से६॥2) ६ 
“| इस रोतिसे यह ग्रथ थोडेही वर्षा में समाप्त होगा । 
बिना आंयास' हरएक ग्राहक को मिलता -जायगा | 
माहेक बनाना चाहते ई शप्र अपना मूल्य भेज दे । 


[४] 


| [च 
| ` वैदिक धर्म मासिकके || 
पिछले अंक। 


022 016 य 


--+->>ऊ के EEE 


। परतु ग्राहक पिछले अंकोकी मांग करते थे । इसलिय अल । 
` करके निम्न अक इकठे किये हैं. । प्रत्येक अंक का मूल्य पत्‌ 
| आनेहे । जो मंगवाना चाहते हैं, शाघ्र  मगवाय' क्या ॥ 
/ थोडे समयके पश्चात्‌ मिलेंगे नहीं । प्रातियां थोडी ही मिट ६ | | 

द्वितीय वर्ष के क्रमांक २० से चतुर्थ वर्षक चाळ क “| ` 
| अंक तैयार हैं | केवल २५ बां अंक नहीं है।. | 


ES मंगवाने वाले त्वरा करें। . . . था 
डा मंत्री -- स्वाध्याय मंडल औंध (जि. सावार) || 


>>>” 


| 
1 he 
| 
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| 


क पटी आ रोग्य ७; 
नाग का आरोग्य वेधक व्यायाग पद्धति” 


त्‌ | 


2 (य SO LS x x 
०७. बन 
असंनाका मह्त्व है| 
| आसनोका महत्व उतनाही हे कि, जितना आरोग्यका महत्व 
“॥आरोग्यके साथ आसनोके व्यायामाका घनिष्ठ सघ हं 


के सब आंतरिक अवयवा आर अगा तथा नसेनाडयीका “0 RR | 1 


० Gurukul Kangri Collection dria 


भा धमेक्रत्य नहीं होता | इतना थमकृस्यके साथ आसनाका . 


ठाक ठाक ज्ञान प्राप्त करनेक पश्चात्‌ प्राचान काल के ऋषि | | 
मुनि ओर योगियोंने इस आसन पद्धतिकी सिद्धता की ह। | 
ऋषिकारसे इस समय तक जिन्होंने आसनोंका अभ्यास किया | 
हे, उनको-- र 

क 020 ॐ रज 

आसना क अभ्यास स लाभ 
| न वा 1 
` अथात्‌ आसनासे आरोग्य प्राप्तिका अनुभव हुआ ह। यह बात 
` केवल श्रद्धा अथवा अध-विश्वाससे हाँ माननेको नहा ह! ईस 
समयमै भी सहस्रांकी संख्याम अनेक लोगंनि इस आस | पह: 


था 
"था 
पश्च 
भाः 


तक न कीजिये । परतु- >. | 

स A = ER घ 

“> > र ग 

र स्वयं अनुभव लीजिये। . । 

pp टर. तः 
॥ ` जह खयं एक दो मासके अंदर ही अनुभव आ १ | 
Me वहाँ तकका और दहीलोका. काम ही क्या हैँ? अग + ||| 

|” ` बीमारियां इस पद्धातिके, आसनांके व्यायामसे दूर ह ग 

|  आपभिके सेवन को आवश्यकता नहीं है, इसमें “आप 

| ` नहीं हे केवल प्रतिदिन १५अथवा २० मिनिट ४” « शी 
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डा सुगम हें । आप जितना सुगम चाहत ह उससभा सुगम 
इसालयं इस भ्यासस इस समयभा ७० आर ७५ 


आयुवाले :निःसंदेह कर. सकते हैं । छः व्षोसे / 


. आयुवाले इस पद्धातिसे इस समय लाए र 
[, वृद्ध, निबेठ, बलवान, रोगी, नी ४ 


| निश्चय पूवक आर बलपूवक कहा जाता है कि, जो. खिया |॥ 


' कष्ट कदाप नहा हाग्‌ । 


\ 
) 


) 


१८-४१ 


चखियाका प्रद्वातिक बहुत र्‌ आज फठ 
य कष्ट बढ़ रह है | इसका एक मात्र उपाय आसनाफा अभ्यास 
है। ६ | अनक स्रयान इसका अनुभव ल्या ह, जसस यह ; 


नियम पूपेक आसनोंका व्यायाम करेंगी और विशेषतःगर्भवती | 
होनपर करने योग्य आसन करती जायगी, तो उनके प्रह्वे || 


[ आर पुरुषोंके लिये लाझकारी। ॥ 

इस प्रकार यह आसनोका व्यायाम स्रिया आर पुरुषाक ॥ 
लिय लाभ कारी टे) 

7 मु 1८२1॥<०७ | | ९७1 । ८2) 1 ७ || E>! 1<७७>] ID! !<व>! 142> 114221 (291 


० आसनों का एस्तक 


[1०७ 


DTI! 1९७ |।७ । 1९७] 521 १४७] (4091142) ar! 1५७०1 ) ४०० 


.. नोके पुस्तकर्म अनुभवके सब आसन दिय &|॥ 
जह स्वेखका वणन किया हे ओर नवीन आसन बनाने 


वहा तकका पाई ह । पुस्तक सर्वाग सुंदर, सचित्र आर 
बीमारिया ३ ग, 


| 
आषधिक सेळ २ ) दो 'रुपये हे । अतिशीघ्र मगर | 
नहीं हें । हनन न | मंडल, ओघ (जि. सातार 720 


८८७ Guede Oi दित 


4 ‘Nh 
४ क्रमांक i 
3 
mM 


डेः 
श्रे 


शर 
श्र 


चुर क्‌ $ फ्रें ते जः 
चकार कणा म तंज । 
/ ! की कोाा--++_<<><..स्‍5 A 
१ रुच नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचं राजसु नस्क्रधि ॥ | 
4 00 PNT ~ /&_ MN 
॥ रुचं विश्येषु शृद्रेपु मयि धाहि रुचा रुचम्‌ ॥ ॥ 
शी य. १ ८ | ८ क ी AA 
~ ~ ९ की 
^ ° ब्राह्मण, क्षात्रेय वेश्य आर शूद्र अथात्‌ ॥ 
A २७ _ ००० ७ मनुष्यों में तेजकी य श्री 
: चारों वणां के सब मनुष्यौ में तेजका स्थापना ४ 


3 ७ 
; छ 
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(४८२) वैदिक-धर्म । 


जा चना 


क कमे ० क ॐ ति 
(41 बादक कम्र का १० का अक । 


(= 125 44 च 


(१) ” वेदिक - धमे ” के ५० वें अकमे वैदिक साहिर 
पर विशेष लेख होंगे | इसको पृष्ठ संख्या १०० हांगा आर 
अनेक चित्र हांगे। इस की छपाई भी विशेष उत्तम कागज | य 
पर होगा ओर यह अक विशेष रीतिसे चित्ताकषक मा | 
जायगा | 

(२) अपनी ” इद्र्शाकेत ” बिकासत करन क साधनापर | / 
विशेष ठख होंगे, इस लिय जो लोग अपने अद्र 
विकास करनेकी इच्छा करते हैं, वे इसके अवश्य ग्राहक ११: 


मनी आईर से पेशगी जमा हआ होगा । अथवा जो ली हर 
पा '9 
इसका मूल्य एक रु ० पंशगी भज दग । यह अक वा पाः 
से भेजा नहीं जायगा । 
मंत्री-स्वाध्याय मंडल, औंध (जे - सातारा ) 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


25 


- न) 
ड 
^ 
५३ 
0 | 


ग॒हाश्रम व्यवस्था । (४८३) 
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गुहाम व्यक्स्था। | 


७14७-1७ 1५३७1 9145”! ७! Di ३14] 81 4७1 ७ आळ 1 AI IC STE SY) 


IE SI 3 
EI AIT ] 
> 

Simi ७ (७७ | ७ | | ९!» 


मलिक न व वश तीत 
(१) आश्रमं का अथे । 
“ श्रम्‌ ? धातुका अर्थ तप करना, परिश्रम करना अथवा | 
| मेहेनत करना हें | “ आ-श्रम ” का अर्थ, तप करनेका स्थान, | 
|परिश्रम करनेका स्थान, मेहेनत -क एके उन्नातिके लिये यत्न करनेका | 
| थान हूँ | यह इस शब्दका मूल यांगिक अथ अथवा धात्वर्थ हैँ | | 
इसके अनंतर इसके रूढिगत अर्थ-पवित्र स्थान, तपकी कुटिया, | 
|गुहा, विद्यालय, पाठशाला, विश्वविद्यालय, वन, जंगल, आयुष्यक | 
चार विभागोंके नाम जैसा ब्रह्मचर्याश्रम गृहस्थाश्रम ३०, विष्णु, 


प्र 
व्यापक देव इत्यादि हॉगये हं | आश्रम शब्दक ये सव अथ दखन 


न Ei: 
(२) गृहाश्रम का तात्पये । 

गृहाश्रम ” किंवा “ गृहस्थाश्रम ” शब्दक अर्थ पूर्व अथासही 
ग ष्ट हो जाते हैं | घरके अंदर रहकर तप करना; परम रहकर 
| ' ऐरिश्रम करना, घरमै रहकर उन्नात प्राव करनेक लिये यत्न करना, 
परको पवित्र स्थान बनाना, घरको तपोभूमि बनाना, अपने घरको 
पिद्यालय बनाना, अपने घरक अदर वनकी शांति स्थापन करना 


आर घरमेंही व्यापक विष्णुदेव का साक्षात्कार करना, य भाव 
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> देक-१ र | 
(४८४) वैदिक-श्वम 


व 


४ गृहाश्रम ” शब्दमे हैं, यह बात पूर्वोक्त (प्रम ॥ शब्दमे हैं, यह बात पूर्वोक्त योगिक अर्थ देखनेसेही | 
स्पष्ट हो सकती है | हरएक को प्रयत्न करके इन भावोंको अपने 
गृहाश्रममै साक्षात्‌ करनेका यत्न करना चाहिये | यह सव 
सुव्यवस्थासे होना संभव हे, अन्यथा नहीं । साधारणतःऐसा 
समझा जाता है कि, गृहाश्रम भोग भोगनेका आश्रम हे ! परंतु 
उक्त भाव देखनेस पता लगता है कि, जो तप अन्य आश्रमामं 

बनमें होता है, वही तप इस आश्रममें घरमें होता दे, इस लिये 

स्मरण रखना चाहिये कि, विशेष तपके लिये ही यह आश्रम ह | 
न कि केवळ भोग विलासके लिये | यदि यह वात ठोक ठीक 
प्रकार ध्यानमें आजायगी, तोही गृहाश्रमकी वास्तविक कल्पना 
पाठकोंके मनमें आसकती है | इस प्रकार आदश गृहाश्रमकाही वेद 


ss “= 
३ ५ 
0.0 


“ ग्रृहराज ” कहता हे, देखिये -- ` | 
( ३ ) गृहराजकी कल्पना । | । 
एते शुश्रुम गृहराजस्य भाग | 


अथो विद्य निक्रेतिभागधेयम्‌ ॥अ० ११1१९ ५ 

यह गृहराज का भाग हे, इससे बिपरीत दूसरा. ( निऋतेः ) | 
अधागातेका भाग ह | ” उत्तम गहव्यवस्था, आदरा गृहस्थाश्रम) 
ही उन्नतिका माग हे, इससे विपरीत अथोत्‌ घरकी अब्यवरू ' 
दुव्यवस्था जो है बह दुर्गति का भाग है. | इसालिये हरण न 
टगातका छाड सुगातक मागस प्रगात करनी चाय | | ड्‌ 
उत्तम गाहपत्यका ध्येय हे दाखेये --- a पैन 
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गृहाश्रम व्यवस्था । (४८५) 

ह NR 0 
सुगाहपत्या वितपन्नरातम्‌ ॥ अ,१२।२।४५ 

“ ( सु - गाह्रेपल : ) उत्तम गृहस्थी ( 


न राति ) अदाता 
| जुका विशष ताप देकर , अर्थात्‌ 


| उसको दूर करके ” अपने 
(श्रमको सच्ची शांतिका स्थान बनाता हे । अथवा 
3 (बताना चाह षट्‌ 
| | नम 
ये | 


उसका एसाहा 
य | नहा हीं ता घरक अदर देवासुर संग्राम स्थान 
| हा , उसका बढाना अभीष्ट नह 1 हू, परतु उसका 
"पून करना अभीष्ट ह्‌ । वादक धमे यही आदश गृहाश्रम-व्यवस्था 
| ॥ठका क सामने रखता | दाखयं — 


क 
ठा (४) गृहाश्रम का वेदिक आदर्श | _ 
द | इहेव स्तं मा वियोष्टं विश्वमायु व्य्तंम्‌ ॥ 


क्रीडन्तों पुत्रैनप्ताभिमादमानो स्वे गृहे ॥ 
| क्र. १० | ८५] ४२ 
| क्रीडन्तो पुत्रैनेप्ताभिमोदमानौ स्वस्तको ॥ 
५ अ. १४1१ | 
) | हे ख्रीपुरुषो ! ( इह एव स्तं ) यहा ही रहो, (मा वि योष्ट ) 
म, पैरोथ न करो | ( विश्वं आयुः व्यक्षतं ) पूर्ण आयु प्राप्त करो, पुत्र 
॥र नातियोंके साथ ( क्रिडन्तो ) खछते हुए आर (स्व गृहे) 
पने घरमें ( मोदसानों ) आनंद करते हुए रहो । आर 
पु+अस्तका ) अपने घरको उत्तम आदशरूप बनाओ ॥ 
इस संत्रमें आदर्श गहाश्रम की कल्पना वेदने बताई हैँ, इसमें 
पेम्न लिखित बातें हैं - (१) ग्रहाश्रमर्म खीपुरुषाका प्रमस 


२ 
१ 
° 
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२ ०. धर ९ 
(४८६ ) -वाँद्क-श्वस । 


निवास हो, (२) उनमें झगडा कळ आदि न हो, ( ३ )उनका 
त हे कि, जिससे वे दीवे आयु प्रात कर सकें, (४) 
वाळबच्चोके साथ खेलते ओर कूदते हुए आनंदसे घरमे रहें, 
अर्थात्‌ बालबच्चेंकी नीरोगता, शाक्त और सुशिक्षाका उत्तम प्रबंध 
करें, और उनके आनंदसे आनंदित हो, (५) अपने घरमें 
आनंदसे रहें, अर्थात्‌ दूसरेके घरमें ही निवास न करें, तथा ( ६) | 

अपने छरको -( सु+अस्तक ) उत्तम घर वनाकर रहें, अर्थात्‌ हीन : | 
और मढीन घरमै न रहँ। पंरतु अपने घरको आदशे,,घर ! धि 


दशर ७० ~ ~ _ जीवनमें | 
बनाकर उसमें निवास करें | यह वदका उपदशा अपन उ | (३ 
किस रोतिसे आसकता है, इस वातका विचार हरएक को करना (! 
~ nC ~ [eS ०५ ~ ~ I [पुरुधके इक | उत्प 
चाहिये | तात्पये यह हुं कि, वेदका दक्ष स्थ ति 
रहनेते गृहाश्रम नहीं होता, प्रत्युत गृजाश्रण वेदिक उपदेशानुसार | 2: 


सिद्ध करनेके जिये विशेष सुठ्यवस्थाले रहना अल्यावश्यक के हः 
सूचना “ स्वस्तको ( सु +अस्तको ) ” शब्द उत्तम रीतिसं 4३४ 
रहा हे | अपना, घर उत्तम बनाकर रहनेवाळे खपुर हति 
यह भाव उस शब्दमें है । गृहाशथथितिका सुधार करनेकी स र 
इस शब्दसे मिळती दै | कलकी अपेक्षा आज अधिक सुधार दी 

चाहिये, गत वर्षकी अपेक्षा इस वये अधिक सुधार दिखाई ता 
चाहिये, तथा पिताके समयको अपेक्षा पुत्रके समय अभ 
सुव्यवस्था रहनी चाहिये | इस क्रमपू्वेक उन्नतिका नाग ही सुपा पख 


ला 


हैं | इसका उपदेश निम्न त्रस स्पष्ट शब्दों ढारा हुआ दें दाल: 


re 
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Sa 


गृहाश्रम व्यवस्था । (४८७) 


( ५ ) उत्तम गृहस्थी कोन ३ 
स्यानाद्यानराधिवु ध्यमानाँ हसामुदो महसा मोदमानो ॥ 


; सुगू सुपुत्रा सुराहा तराथो जावावषसो वभाताः ॥ 


भू अ० १४ । २ । ४३ 
म, सुभा सुपुत्रां सुकृता चराथो जीवावुषसा विभातीः ॥ 

| पिप्पलाद अथर्य १४।२।४३ 
न ( स्योनात्‌ ) सुख कारक ( योने : ) प्रक्ातिसे ( आधंबुध्यमाना ) 


र्‌ | विज्ञान प्राप्त करनेवाले, ( हसामुदो ) हास्य विनोद करनेवाले 
(महसा मोदमाना ) महत्वाकांक्षासे उत्साह धारण करनेवाले 
| ( सु-गू ) उत्तम गांवें पास रखनेवाले, ( सु-पुत्रों ) उत्तम संतान 
पन्न करनेवाले, ( सु-ग़हा ) गृहकी उत्तम व्यवस्था करनेवाले, 
[र (जीवो ) जीवनके उत्साहसे युक्त स्त्रीपुरुष तेजस्वी उप: कालमें 
यह, उठकर ( तराथ ः ) अपनी कठिनता ओं में से तेरकर पार हो जाय ॥ 
ट दे तथा ( सु--भौ ) वे उत्तम तेजस्वी, उत्तम पुत्रोसे युक्त, ( सु-क्तो ) 
हों,$तम पुरुपार्थी ( जीवों ) दीर्घकाल जीवित रहते हुए तेजस्वी उषः 
[ना भळमे उठकर ( चराथः ) अपने कार्यको करें ॥ 
इस मंत्रका प्रसेक शब्द आदशे गृहाश्रमका तत्त्व उत्तम रीतिसे 
देना पता रहा हैं | इस संत्रका “ योनि ” शब्द प्रकृतिका वाचक है, 
धि्क गो सव सृष्टिकी योनि अथात्‌ उत्पत्तिस्थान ह | यह प्रकृति 
थार पुखदायी हे, क्यों कि संपूर्ण ऐवर्योपभोग इसी प्रकातस प्राप्त हाते 
य-॥, इसालिये ( १) गृहस्थाश्रमी खापुरुषाका “चाहिये किव इस 
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(४८८) वैदिकि-धर्म । ५ 


शुरू करना चाहिये ॥ थ दस उपदेश पूर्वोक्त मंत्रमें हें, गृहस्थी | F 
डाग इसका विचार करें और इसको अपनानेका यत्न करें। 
बैदिक धसे केवळ शब्दीका धर्म नहीं हे, प्रत्युत आचरणका धमे ₹ 
पाठक इस बातको कमी न मूल 

(६) गृहाश्रम में रीका समान अधिकार । 


| 


{7 


Sl 
« 
| 


उत्तम गृहस्थाश्रम में सुशिक्षित ख्राका कितना महत्व इ 


णि 

इस वातका विचार आजकल कम किया जाता ह | वास्तविक ' छि 
॥ | १ 

रीतिसे देखा जाय तो वेदका उपदेश इस [विषय म स्पष्ट ह | जिस | है 
प्रकार पुरुष गृहपति हँ , उसी प्रकार खा णृहपल्ली है | देखिये - / - 
। सुर 


पत्ता त्वमांस धमणा PN 

हं गृहपतिस्तव ॥ अ.१४।१।५ |. 

(९१) तू स्री धम से गृहपल्ली है ओर (२) म धम स गृह- | द 

पति हूं | जैसा पति घरका स्वामी हे इसी प्रकार खी भी वर 

स्वामिनी हैं | यह बात यहां स्पष्ट होती हें | इसी लिये वेद ल. 

शिक्षाका महत्व बता रहा हं, देखिये -- १ छ > 
(७) स्री शिक्षा का महत्व । ` 

प्रबुध्यस्व सुबुधा बुध्यमाना दीघोयुत्वाय _ 

शतशारदाय ॥ गहान गच्छ गृहपली यथासा 

दीर्घ त आयु : सविता कृणोतु ॥ अ० १४। ९। ७ 

£हेस्त्री! तू ( सु - बुधा ). उत्तम ज्ञान संपादन 

(प्र - बुध्यस्व ) विशेष ज्ञानी बन , और ( बुध्य माना 


७ ८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri हे 


) ज्ञ है १ | 


८ क क _ [0 AG ७ ७ रक नर 
संपादन करक सा वप का दीघ आयु प्राप्र कर | घरकी स्वामिनी 
वन कर अपन घरम प्रविष्ट हो | सविता तेरी आयु दा करे |” 
यह मत्र स्पष्ट शाब्दा में खीशिक्षा का प्रतिपादन कर रह | 


द्‌ . सुशुधा वुध्यमाना प्रदुध्यस्व । ” 


ज्ञानां बन ” यह वेद का उपदेश म्री छ ल्यि हे आज कल की 


शाक्षत (ख्य क्षयासा हाता द। परतु वेद सुशिक्षित स्रियो के 
लिये (१) दाध आयु प्राप्त करना, (२) घरकी उत्तम 
व्यवस्था रखना , आर ( ३ ) सय प्रकाशसे अपना आरोग्य 


| पुराक्षत करनं का उत्तम उपदश द रहा ह। सुशिक्षास आयु 
) | शीण नहीं होनी चाहिये , परंतु आयु बढनी चाहिये, यह वात 


है] 


पेदिकधर्म 
4 | 


9५ 
के... त्रीपुरुष एक ठप्परक नाच रहनंस हा 


[न * | घर उसका कहते हूँ कि 


__ यहां स्पष्ट हो रही हे | सूर्य प्रकाशस आरोग्य बढाने का उपदेश 


| पष्टता। | गांपा ” का [नषध कर रहा ओर गहखामिनी 


| 


शे पनन का उपदेश [ख्यां का समान अधिकार वता रहा हूँ | सव 


स का अविक विचार कर आर अपने गुहस्थाश्रसम 
(इस उपदेश को प्रत्यक्ष करने का यन्न अवश्य कर । वेदक य 
उपदेश अपने दैनिक आचरण में किस रातिसे लाय जा सकत ह्‌, 


| 


इस का विचार अब करना हूं । 

(८) घर कसा हाता ह ० 
केवळ घर नहीं हाता 
जहां ख्रापुरुष ऑर वाळवच्च प्रमक 


० 
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> 
(४९०) वैदिक-श्वम । 


साथ रहते हैं ओर शारीरिक, मानसिक, वांद्धिक, आत्नक प्रगतिके 


मांगसे सुव्यवस्थाक साथ चल रह ह । विचार यह करना चाहिये बिर 
कि, पिताक समय जा प्रगाति उक्त कद्राक विषयम था, उसके रा 
कितनी अधिक प्रगाते पुत्रक समय हुई हैं । आयु आरोग्य और ऐस 
शति अधिक वढी है, या न्यून हो रही हे | इसका योग्य विचार | ९ 
करके अपने कतव्यका ।नम्चय करना चाहूय । । विर 
(९) जगत्‌ का मध्य बिंदु । | 

गृहस्थका परिवार राष्ट्रीय, सामाजिक आर जनताक [विषयका | की 
उन्नतिका मध्य बिंदु हें । आप अपने आपका, आर अपन | हि 
परिवारको, अपने ग्राम, प्रांत, राष्ट्र तथा अपनी जातिका मध्य |. 
विद समझ लॉजिये, ओर उस स्थानको शोभा देने योग्य न 


नु | आप 
उसको बनाइये | अपना हृदय सब सृष्टिका मध्य विटु दै, परेश 
उसके योग्य अपने हृदय को बनाता चाश्यि | इसकी जिम्मेवार | लला 
हे (अपन 

आप पर है, इस वातको दभ. न भूलिये | अपने हृदयको सुवन 


A नगर 
मध्य समझना अभोष्ट हे देखिये -- 


भावर 
उरा वीद ¦ ॥ महा. ना. उ. २५। ९ हे 
उर एत्र वेदि! ॥ छां० उ. 1९८1२ [इ 
सचा 


NN NN (२ (२ १ ९ 
यावती वे वेदा ताबती प्रथिवी ॥ श. बा. १।२। ड FF 0 
SS 1118 210 त ०310 
इयं वेदि परो अत: पथिव्या : ॥ श, ब्रा. १२1) 


~ 


४ अपनो छाती चरी है | जितनी वेंदी हाता द त प्रक्र |- प 

a 0 ~ छ्‌ उ 

परावो हे | यह वदी प्राथेदाकी आतिम सीमा ह | , (ade 
वणन आते हैं, वे सूचना दे रहे हँ कि, अपने है भामह 
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| | 
। गृहाश्रम व्यवस्था । (४९१) | | | 
विस्तार हाना चाहिये !! पाठक जान गयेही होंगे कि यह विस्तार ff | 
जातक आकारका नहीं ह, प्रायुत भावना का हे | अपने द्य 
"सा उच्च भावना रखनी चाहिये, के जो जगत्‌ भरमें ब्यापक || 


neers 


हाकेर बह कार्य करक प्रभावशाली वने !! अपना हृदय इतना / 
पस्ट्त वनाकर अपन परिवारको उससे उद्दीपित करना चाहिये /||| 
क्या [क हरएक सञुष्य अपनी भावना अपने परिवारे सबसे । 
प्रथस व्यक्त कर सकता हे, आर पश्चात्‌ नगर, प्रांत, तथा राष्ट्रे 
1 सकता हं । तात्पर्यं यह हे कि अपने परिवारको इस प्रकार 
| अपने र्‌ ष्टक्गा वेदर बनाइये | 
| पैदिक धसका यह उच्च आदर्श आपके स्न्युख हे। यदि ||| | 
| पष, अपन हृदयद इतनी व्यापकता वनाना कठिन प्रीत ॥ |. 
| होता है, तो प्रथम अपने नगरकी सीमातक उसको -वैस्तत वनाइय। || | 


Sh कळकळ > 
८ 


“2 


अपना जीवन नागरिक वनानेले उक्त वात सिद्ध हो सकती हे । 
१नगरका प्रत्यक मनुष्य जिस समय अपने आपको पूण नाग 


भावनासे युक्त अनुभव करंगा, उस समय सत्र नगर ४ विभिन्न 


मनुष्यांका जथ्था ” न रहता 
संचालित होनेके कारण एकही नगरव्यापक “ पुरुष ” वन जायगा। 


हुआ, वह नगर एक जावनसे 


पुरुष किप्तको कहते हूँ / जा 
पुरि वसाति अथात्‌ नगर भर में दसरा हँ, 
जो नगर में व्यापक है, उस ऊ॥चंत आर जागत 
भामह पुरुष हे, इस पुरुषके अप्यव दॉखिय -- 


। 
। 
र्‌ 

समाजका 


| 
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(४९२) चेदिक- धर्म । १ 
न चय ॥. 
(१०) राष्ट्‌ पुरुषक अवयव । | 
ब्राह्मणों ऽस्य मुखमासोडाहू राजन्यःकृतः॥ |ॐ 
= त ~ अज गि 
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पळा द्रो अजायत ॥ 4 
क्र -१०।९०। ९२ - 
इस पुरुषका मुख (व्राह्मणः) ज्ञाना हे, (क्षत्रिय: )शूर | 


इसके वाहु बनाये हैं, ब्यापारी इसके ऊरू हें ओर शूद्र इसके गन 

पाबाके लिये हैं | ” अपने नगरमें जो ज्ञानी, शूर, व्योपारी, ' 1 

ओर कारीगर हैं, वे इस पुरुपके सिर वाहु ऊरू और पांव हैं | 
इस पुरुषके देहमें मेरा स्थान श्रेष्ठ अवयव में होनेका अनुभव 

` हरएक को आना चाहिये || अपने आपको इतना उच्च बनाना 
चाहिये कि, उस पुरुषके हृदय म्थानमें अपने लिये स्थान प्रा 
हा | यही जनसघरूपी पुरुषकी कल्पना अधिक व्यापक बनाकर. ९ 
प्रांत आर राष्ट्रमै व्यापक मासा जा सकती हैं, कितंनी भी व्यापक: 
मानो जाय, अपने आपको और अपने परिवार को उसके हृदय 
स्थानमें मानने योग्य उच्च वनानेका ध्येय अपने सामने रहना 
चाहिये । यदि यह ध्येय बहुत ऊंचा है, तो उस पुरुषके किसी 
अवयबके योग्य अपने आपको बनाना तो आपके लिये अत्यावश्यक 
ही है | अपनी कुटुंब स्थिति इस योग्य वानी चाहिये | गृहस्थ 
धमका यही ध्येय है। हरएक, गहस्थीको इस उद्देश्यकी पूव 
करनेके लिये प्रयत्न करना आवश्यक है | 
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५ गृहाश्रस व्यवस्था । ( ४९३ ) 
| यदि गृहस्थी ज्ञानयज्ञ करेगा, तो वह उस पुरुपके माश्तिष्कर्म 
| बढेगा; यदि वह शोर्यसे आत्मयज्ञ करेगा, तो वाहओंके स्थानमें 

पिना जायया; यादे वह व्यापार व्यवहार से धन बढायेगा, तो 

| रस्थानस समझा जायगा; आर यदि वह कारीगरी करके हनर 

'वढायेंगा; तो वह उस पुरुषका आधार समझा जायगा; तथा 

{आत्मानुभव करक संत महात्मा बनेगा, तो वह हृदय म्थानमें 

| गिना जायगा । इस प्रकार किसी भी स्थानमें गिनती क्यों न हो | 

|स स्थानके लिये अपने आपको और अपने परिवारको योग्य 
बनाना प्रत्येक परिवारका उत्तम ध्येय हें | वेदिक धर्मके आदर 


गवनस॑ यह साध्य हो सकता हैं । 
| अपने आपको “ राष्ट्रपुरुष ” का एक उत्तम अवयव समझना 


गहिये | परंतु यहां केवळ समझनाही कामका नहीं हैं, प्रत्युत 
(ता बनना अत्यावश्यक हूँ | अपने परिवारको इस इष्ट स्थानके 
क्य बनानेके लिये अति सुगम उपायसे, अतिशीद्र प्रयत्न करना 
जहांतक हो सके वहांतक आतिशात्र उस स्थानका अपना 
तव्य करना ही धा।मक उच्च अवस्थाका ध्यय हू | ज्ञाना झञान- 
- और ज्ञान प्रचार से अपने आपको (तिर स्थानक लिये योग्य 
नावे, शूर सवके संरक्षण के छिथ अपने आपको समापित करके 


पना. कर्तव्य योग्य रीति पालन करे, व्यापार न्यायाडुकूश 
उसकी उन्तातिके लिय समर्पित करे, कारगर 


उसको दृढ आधार द, सहात्सा लाग 


गिस धन बढाकर 
॥ हुनर की प्रवीणतासँ 
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( ७९४ ) वेदिक-धर्म || 


अपनी श्रेष्ठ भावनाके प्रचारसे सबके अंत : करण सचेत कर र | 
इस प्रकार उस राष्ट पुरुषको तेजस्वो ऑर आवशयुक्त बनाबें। | 
इसी काके लिये सवके प्रयत्न होने चाहिये | हरएक कुटुवको यह | 
स्पधी होनी चाहिये कि, में अपनः कतव्य उत्तम प्रकार पालन करूगा, | अर 
और राष्ट पुरुष के लिये अपना समपंण करके कृतकार्य बचूगा , , 
(११) विश्वका स्वरूप | 

वेदिक धर्मका यह उपदेश संपूर्ण आश्रम वासियाँ को हे, परंतु | 
विशेषत : गहाश्थियों को ही हे, क्यो कि गृहस्थक आधारसही अन्य | 
आश्रम रहते हें | परंतु इसम अधपरपराक कारण बड [वन्न उसन्न | 
हुए है | वंदिक धम नाम मात्र जागृत हँ, वणोश्रम धमं मूल शुद्ध | 
अवस्थामें नहीं हँ, मतमतांतरोंका अभिमान मूल धर्माभमानस | 
अधिक प्रबळ होनेके कारण मूल धेकल्पना प्राय: छप्तश्राय हुई हे 


> 
नः 


| 
हे, और उस स्थानपर अनेकं हीन आचार प्रचालित हुए ६), | | 
जनता साधारणतया रूढिप्रिय होती दै, इसलिये मतमतांतरकी १; 
कल्पनाआंके स्थानपर शुद्ध धमकी स्थापना करनाभी इस ॥ त 
कठिन हुआ हें | ओर यह कठिनता इसलिये अधिक बढगई है क, को 


धम प्रचारक भी स्वयं सत्य धर्मसे बहुत अंदामें अनभिज्ञ € । स 
घमे जाग्रातिकी कठिनता बढनेका दूसरा मुख्य कारण यह ६ । Fi 
प्रायः सब मनुष्य अपने आपको परम धार्मिक समझते ६ | 
अपना व्यवहार धर्म पुस्तककी आज्ञाओके अनुकूल है या श्रि है 


हे, इसकाभी विचार करते नहीं | 
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९१ 


| गहाश्रम व्यवरूर 
। २ (४९५) 


~) oo ॥ 


ला 
इतनाहा नहा, श्रत्युत कइयाम उदासीनता इतनी हैं, किव 
| अपन धमपुस्तक पवित्र “ वेद ” का अध्ययन भी करना नशी 
| वाह॑ आर अध्ययनके विना अपने धर्मका पता लगना भी 
| अशक्य है | इसीलिये उनकी उन्नति रुक जाती हे | 
( १२ ) कटिबद्ध होनेकी आवश्यकता । 

| प्रिय पाठको ! आप इस गळतामें न राहिये | और उठ कर 
| अपने गृहस्थाश्रमकी उन्नति करने के लिये कटिबद्ध हो जाइये | 
| यदि आप अपनी उन्नति के लिये प्रयत्न न करेंगे , तो आपकी 
उन्नति कोन करेगा ? दूसरे के भरोसे पर रहना बडी भारी गलती 
'हे। अंधविश्वास दूर कीजिये, अपने धर्मका ठीक ठीक ज्ञान 
प्रप्त कीजिये ,ओर उन्नति का शुद्ध आदश अपने सन्मुख रख 
कर, बंग से प्रयत्न काजियं | पुरुषार्थ सं हा सव कुछ साध्य 


| 

हें सकता हूं | 

\ । ब्राह्मणों को ज्ञानोन्नतिका ध्येय अपने सामने रखना चाहिये, 
छ भ्षत्रियों को वीर पुरुषों का आदश रखना चाहिये , वश्याका 


प्रचंड धनिको को अपना आदश बनाना चाहिये, आर कारागरा 
को श्रेष्ठ कलावानों का आदश अपने सामने रखना उचित है | 
| आपका जो मार्ग होगा , उसके अनुक्कूलळ अपना आदश जुन लीजिये, 
ना कार्य प्रारंभ कीजिये | देश आर सुस्ता करेंगे , तो 


भार अप 
वो हानि होगी | पुरुषार्थ कर क अपने आपको आर अपन 
परिवार को आदर्श रूप बनाइये | अपन आपको आदश रूप 


पेनाना ही इस समयकी उन्नाति की अंतिम सामा ९ | 
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लि ) | 


(४९६) वैदिक-धर्म । । 


आप राष्ट्र पुरुष के एक अवयव हें , इस लिये अपने कर्तव्य | 
राष्ट्र पुरुष क ल्य कुछ न कुछ अपण करना आपका धमे | 
हां ६ । इसलिये कुछ न कुछ उत्पादक कर्म करना आवज्यक 
हे | उत्पादक कमे वह होता है कि, जो कुछ न कुछ धन उत्पन्न 


कर सकता हँ | यह धन चार प्रकारका है । ( १ ) ज्ञान (२) | 


झोये , (३ ) द्रव्य आर ( ४ ) कारागरा इस [विषय म बद | 
स्‌ 
कहता है कि -- 3० है 
कारुरहं ततो भिषगुपल-प्रक्षिणी नना ॥ ह 
मा 


नानाधियो वस्र्‍यबो ऽ नु गा इव तस्थिम ॥ | 

ऋ , ९।११२।३ | अ 

“भै (कारुः ) कारीगर हूं, मेरा ( ततः) पिता वेद्य हैं , | 

भरी ( नना ) माता चक्की पीसती है | इस प्रकार ( नाना-- धियः) | 
विविध कर्माको करते हुए ( बसू - यव: ) धन कमात हैं. । ऑर 
गोवे जेसी एक घरमें रहती हैं, उस प्रकार विविध धनोत्पादक कस 

करते हुए हम एक घरमें रहते हैं । च रह 

एक घरमें रहते हुए भी मनुष्य भिन्न भिन्न कर्म करते हुए वन | 

कमा सकते हैं | जो जिसको सुगमता पूर्वक उत्तम रीतिसे आ 

सकता हैं , वह कर्म उसको करना चाहिये , और धन उत्त | को 

' करना चाहिये । देखिये इस विषय में वेदकी आज्ञा ८८ 
नानानं वा उ नो धियो वि व्रतानि जनानाम्‌ 
क -१। १९२। १ 
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| | | 
\ गृहाश्रम व्यवस्था । (४९७) | | 
| 1 , | 
। “ मनुष्या की बुद्धियां भिन्न प्रकारकी हें ओर उसी कारण 
~ NM NTN टेज 
` | उतक कम भी भिन्नही हाते हैं , तथा - 
-) | & रे + C ® * र्वा 
| अक्षण्वंतः कणवंतः सखायो 


मनोजवेष्वसमा वभूतुः । 
॥ | ऋ. १०।७१।७ 
| * सभी मनुष्य आंखों ओर कानों से युक्त होते हैं , परंतु 


(१ ४०५ 


' मनक चंगमे हर एक न्यूनाधिक होता हे |” यह वात हे इसीलि 
| हर एक को अपने मनके वेगके अनुसार उन्नति का साधन करनेके 
मागे खुळे होने चाहिये और इस प्रकार हर एक को अपना तथा 
र | अपने परिवार का अभ्युदय करना चाहिये | इतनाही नहीं, 
| प्रत्युत हरएक को परम पुरुषार्थ करके , अपनी पराकाष्ठा करके, 
) परम सीमातक अपना उदय सिद्ध करना आवश्यक हैं | 
(३ ( १३ ) आपकी शक्ती 
| हर एक मनुष्य के पास शारिरिक ओर इंद्वियों की शाक्त 
| रहती हे , मन, वाद्वे , चित्त ओर आत्माका वल हाता हूँ | तथा 
| अपने विभाग का स्थावर तथा जेगस धन सी सभवत : थोडा 
बहुत होता ही है | घरके सव मलुप्यों की इतनी शाक्या इकट्टा 
त्र | की जाय तो कोई कम शाक नहीं हाता । वचार किया जायगा, 
योजना पूवक प्रयत्न करनका 
परुषार्थ के अभावमें यह 
इसलिये हर एक को 


तो यह एक प्रचंड शाक्ति है ; परंतु 
आवरयकता अवश्य रहती हं | प्रवल उ 
१४ सव शाक्ते जहां की वहां ही सुप्त रहता है | 


CCO, Gurukul Kangri 00॥60001_131101 ५ 0 iain 


rr, 


(४०८) चैदिक-घर्म । ॥ 


निश्चय करता चाहिये कि , में इस सव शाक्तिका उपयोग करुंगा | 
और अपने आपको उन्नत करता हुआ अपने परिवारको भी सब 
प्रकार से उच्च वनाऊंगा | स्वास्थ्य, सुख शांति, निभयता आदिको सा 
स्थापना करने द्वारा में अपना आदश गृहाश्रम वनाऊंगा | | विद 
यहां प्रश्न आता हैं कि , आपका आदर्श क्या हे ! यह्‌ स्पष्ट | क 
रीतिसे ध्यानमें धारण कीजिये कि , यादे आप गृहस्थ है ओर । आ 
आपका आदर्श भिन्न है ओर साधु सन्यासीका आदश भिन्नह | आ 
प्रत्येक आश्रम और प्रत्यक वणका विभिन्न आदश होता है | | त 
गृहस्थीम धनप्राते आर सुख बढानेका ध्येय भूषण रूप है, परत आ 
बही सेन्यासीमें दूषण रूप होगा । त्याग भी सन्यासाक ळय जसा 
शाभा देगा, वसा गृहस्थीके लिये नहीं | यह ध्येयोका सारासार बन 
विचार आजकल रहा नहीं हे, इसीलिये गृहाशियोमें उदासा आर 
यागी तथा संन्यासियोंमें लोभी दिखाई देते हैं !!! पाठक पूछ। 
कि क्या गृहस्थीको यागी वनना नहीं चाहिये? तो उत्तर में कहा 
जा सकता है कि यादि उप्तकी प्रवृत्ति त्याग की ` ओर है ती १८ 
संन्यासी बने | गृहस्यीने तो सव आश्रमोका पान करना ६, 
इसीलेय उसको धन वहत कमाना आवश्यकही है । यदि वह ह 
यागी वनेगा, तो अपने आश्रमके प्रतिकूलही काय करंगा, इसाडिय 
गिरेगा । इसा गहरथीका धश्च “ बहत कमाना आर बहुत 
परोपकार करना ” हं | अस्तु, तात्पर्य यह कि अपन ज्यात 
संकीणेता न कीजिये | ओर अपनी परिस्थितिके अञ ५४ 
` ध्येय अपने सामने राखियरे | 


पू ण 
पर्‌ 
उस 


उद्‌ 
~ 


शग, 
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र गृहाश्रम व्यवस्था । (४९९) 


| C8) अपनी शाक्तिक पूर्ण विकास | 
| अपनी किसी एक शाक्तिका पूर्ण विकास करनेका उद्देश्य अपने 
सामन राखेचे । यह जगत्‌ “ प्रगति ” करनेके लिये ही बनाया है | 
बिकास इसका स्वभावधमे हं | आपके अंदर अनंत शार्क्तयां छ 
' कमसे कम किसी एक शार्वतिका विकास करनेका परम पुरुपार्थ 
| आप कीजिये । निश्चयके साथ पुरुषार्थ करके आगे वेगे, तो 
' आपको प्रतिबंध कोई नहीं कर सकेगा | अपनी शारीरिक शक्ति 
| वढाइये, मनका विकास कीजिये, वुद्धिका तेज फैलाइये, अथवा 
आत्मेक बल बढाइये | किसीभी शार्कतिका विकास कीजिये, इसीसे 
| आपका परिवार प्रभावित होगा, और इसीसे,आदर्श गृहव्यवस्थाभी 

| वन जायगी | गहस्थाश्रमके उत्तम सुधारका मूल-तत्त्व यहा है | 
अपना आदर्श निश्चित करनेके समय अपने, मन ओर बुद्धिसे 
| पूणे बिचार कीजिये, तथा अपने इष्ट मित्रोंका भी विचार सुनिये | | 
| परंतु जिस समय विवक्षित मार्गसे जानेका पूर्ण निश्चय हो जायगा, 
$; [जिये | क्यों कि नियम 


उस समय पुरुषार्थ करनेमें न्यूनता न की 

| यह है --- | 

। उद्यमः साहसं थेर्य बलं बुद्धैः पराक्रमः ॥ 

षडिमे: यस्य तिष्ठति स सर्व प्राप्चुयात्‌ पुमान्‌ ॥ 
योंगबासिष्ठ मु. व्य. 

बल, बुद्धि और पराक्रम ये छे गुण जिसके पास 


“उद्यम, साहस, धैय > केः असिद्धि 
I हे)” इससे सिद्ध है कि, आ 


हैगे, बह सब कुछ प्राप्त कर सकता 
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गती 
i 
| 
“मं 


>> 
( ७०० ) व 


होनेपर निश्चय समाझैये कि आपके प्रयत्नमेँ ही दोष था इसालिये 
निवेदन यह हे कि, अपने पुरुषाथम काइ न्यूनता न राखये | 
अपना उद्देश्य निश्चित होनेपर उसके अनुकूल अपना घर बनाइये । 
यदि आपको शारीरिक शार्वतका विकास करना हे तो अपने घरका 
वायुमंडल ही वेसा बनाइये | जो आपके अनुकूल हो| इसी प्रकार 
अन्य ध्येय सामने रखनेपरभी यही बात करनी चाहिये | एसा न 
करनेपर बडे विघ्न उत्पन्न होते हें, ओर उनके कारण इष्ट सिद्दिमं 
देरी होती है | 
आपका उद्देश्य पूणे और शात्र सिद्ध दोनेके लिये खानपान, ऐप- 
आराम, कपडे ठत्ते, उत्सव महोत्सव तथा अन्य विभागों के 
विषयमै भी आपको परम दक्षता रखनी चाहिये | घरकी व्यवस्था 
भी ऐसी रखती चाहिये कि, जो साधक हो और बाधक न हो| 
(१५) गृहाश्रम की व्यवस्था का स्वरूप | 
गृहाश्रम व्यवस्था काः सामान्य वर्णन इस प्रकार हैं| अक 

थोडासा विशेष बताना चाहिये | सबसे पहिली बात “स्वच्छता 

का हैं इसका संबध आपके आरोग्य के साथ हैं | इसी 
स्वच्छता के विषयमें आपको बडी दक्षता रखनी चाहिये | अपन 
सुधारका यहां प्रारंभ होता हे | अपने कपड, अपने पदार्थ ऑर 
अपना कमरा शुद्ध और स्वच्छ रखेनसे जो आनंद' मिलता है 
उसका आप थोडे समयम बिना किसी व्ययके प्राप्त कर सकते £ 
इसके पश्चात्‌ अपने परिवारको आप इस स्वच्छताकी 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri ~ 


" गृहाश्रम व्यवस्था । (५०१) 


| शाभायमान काजिय | एना करनेसे आपका सव घर सुरर, स्वच्छ 
आर पाषत्र बनेगा | शुद्धता और पवित्रता के आधार पर सब 
सुधार होना सक पश्चात्‌ अपने पदार्थो की व्यव्था काये 
ई लाग एसे देख हैं, [कि उनके कमरे अव्यवस्था का नमूना और 
| मळनता का सुतिमान स्वरूप होते हँ। ऐसे खानों में उब विचारों 
| का उद्धव हाना असंभव होता है । 

यह वाह्य पवित्रता होने के पश्चात्‌ मनको यांत ओर संतुष्ट 
तथा हास्य विनाद युक्त राखिथ | यहांजे मनकी पवित्रता डुरू होगी | 


| मन [चडाचडा , लाभा, क्रांवा, कामा, दषा रखग ता आपस 
| परुपाथ हाना अशक्य हांगा | पुरुषार्थ क थ आपका मन शात 


| और प्रसन्न चाहिये | इसाछ्यि अभ्यास करके अपने मनको ऐसा 
| बनाइये | अपने शरीर की शीत उष्ण आदि द्वंद्र सहन करनेकी 
शाक्ते बढाइये | इससे नीरोगता सिद्ध होंगी, ऑर आप निर्विन्न 


ee 


र 


पुरुषाथ कर सकग | 
इसके पञ्चात्‌ आप का अपना स्थित आर 


४ ~ 
| उन्नतिका विचार 
१ करना चाहिये ओर अपनी उन्नतिके साधक हो ग्रथ पढन चाहिय | 
! इस पठन पाठनसे आपके मनमें अधिकाधिक उच्च वचार आ 
| | 


जायगे , ओर अधिकाधिक पुरुषार्थ करनेको आर आपका 


रुची हो जायगी । 
इतना विचार संक्षेपस अपच [व 
। साथ व्यवहार करनेके विषयमें थोडासा सोचना चा 
दसरेको व्यर्थ कष्ट न देनेका निश्चय कोजिय | शरार 


~ 
वयसे हआ | अव दूसराक 
हेये । अपनो 


| ओरसे किसी द 


EE 


(५०२) वैद्कि-धर्म | 


सन और विचार से प्रेमके खोत बढने दें। सब व्यवहारोंमें कदापि 
सचाइको न छोडिये | केसीको धोखा देकर अपना लाभ करनेका 
यत्न न कीजिये | श्रेष्ठताका ध्येय सन्मुख रख कर, उसको प्राप्त 
करनेके लिये अपनी शाक्ते वढाइये ओर परमेश्वरपर दुढ विश्वास 


रखिये | व्यवहारके ये नियम ध्यानमें धरकर प्रथम अपना 
व्यवहार इनके योग्य वनाइयें, ओर पश्चात्‌ अपने गृहस्थाश्रमक 
सब लोगोयर इतका प्रभाव जनाइपे | अए अपनी गुहाश्र 
व्यवस्था इसके अनुकूल बनाइये । 
इस प्रकार यदि आप प्रयत्न करेंगे, ता आपका गृहस्थाश्रम 
आदर्श गृहस्थाश्रम हो जायगा | इस छेखमें सामान्य नियम हा 
स्पष्ट रूपते बताये हैं | प्रत्येक की परिस्थिति के अनुकूछ विशेष 
नियम हरएक को बनाता योग्य हे, क्यों कि प्रय्यक चा परिस्थिति 
इतनी भिन्न हे कि, सबके लिथे विशष [नियम बनाना अशकय 
ही ह्‌ । 
जन्म “ शक्ति विकात ” के लिये ही हे । जो अपनी शाक्तका 
विकास करेगा, उसका जन्म सफळ होगा, परंतु जो इस दिशाला 
प्रयत्न ही नहीं करेंगे, उनका जन्म व्यर्थे -चळां जायगा | अपन 
पीरवारको अपनी शक्ति विकासके छिये अनुकूल बनाना, आर 
परिवार के हरएक मनुष्यक्जी शक्ति विकसित करनेके 
अवकाश रखना आवश्यक । इसलिये ग्रहाश्रम व्यवस्था 


(0525 
[लय 
ऐसी 


॥ 
१ 
सारांशरूपसे इतना ही कहना है कि, हरएक मदुष्यका 1 


| 
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गृहाश्रम व्यवस्था । 


(५० २) 


3 00 कर? 1 ०० ~ “९ ~ क 
बनाना चाहिये कि, जिसमें उक्त वात आसानसि सिद्ध हो सके | 


[aN 


आशा हें कि, उत्तम | 


बच > >> ~ 
चचार करके पाठक अपनी गृहाश्रम व्यवस्था 


Nr ९. he > 
इस वादक आदशक अनुकूल बनायंगे, ओर अपनी शक्ति 


[oN [a 3 र 
विकासत करके आदशरूप वन जांयगे | 


—_— SO 


(८) सव आश्रमों में वेद और स्म्रृतिकी 
5 (७ च दु 
३0) मयादानुसार गृहस्थाश्रम श्रेष्ट हे । 


i) f 44 
(i क्यों कि वह अन्य तीनों आश्रमोंका 


7) ण पोपण करता है 
६/} भरण पोषण करता हे । 
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| ॐ यो रक्षांसि निजूवेत्यम्रिस्तिम्मेन शोचिषा । 
। C ~~ © | 
| स नः वर्षदाति द्विपः || अथष ६।३४।२ | 


भाषार्थ:--[ यः ] जा [अग्निः ] ज्ञानस्वरूप तेजस्वी परमेश्वर | 

[ शिमेन ] तीव्र [शाचिषा ] तेजसे [ रक्षांसि ] राक्षसा को [ निजूर्वति ] | 

| मार गिराता हे [सः ] वह [ द्विषः ] वारियांको [अति] अतिक्रमण शु 
। करक [ नः] हमे [ पषत्‌ ] भरपूर करे । ® 


1 


| 
है राधिकावृत । 
| जा ज्ञान रूप जगदीश भक्त भयहारी | pe 
बह तीत्रतेज युत निश्चय है असुरारी । 


| है मार गिराता असुर शत्रु सब मारे | | 


कर प्रेम वृष्टि निज भक्त जगतसे तारे ॥१५॥ 


Fe ४ >> 
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त यु ! 
एय मदन व्यायाम) । 


० 1७-10 145 191 ७1७! ७] 8. 1९14७1७1७1 i ATIC STIS 114५७1 ढ़ 


iii 1७1७ | ७121 
DIT STO 
आ 
[et 
Sil वावगं 


OTIC 01७1७ [ <क। IS AIC STIS 10 1-00.1 91] ७ ०01901240)91क | 


| (संख्या ३) 

| —— oreo 

| सबसे सुगम ५ सूर्य भेदन व्यायाम ” संख्या १ के लेखमें 
बन क्या है | उससे कठिण संख्या दो का व्यायाम हे | अव 
सस और थोडासा कठिण जो सूर्य भेदन व्यायाम .है, उसका वर्णन 
क्ष लेखम करना है | इसमें कई आसन पूव लेखोमे वार्गत ही हैं, 
संत कई आसन नवीन हैं | उनका क्रम निम्न प्रकार हैं. -- 


| 
(१) नमस्कारासन। 


» 


>| 
(4 
पवे वर्णित रीतिसे सीधा ख्डा होकर 

"० 
अ ~ 
| पांव, चूतर, पीठ गला, और सिर 


SN) १२५ 
समसूत्र मे रख कर दाना हाथ जाड 


कर नमरकार करना । इसके पश्चात्‌ 
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वेदिक-धर्म । Y 
(२) ऊर्धं नमस्कारासन । हि 


ऊध्व नमरकारासन करना 
चाहिये । साधारण नमरका- | 
रासन में दोनो होथ -अपनी | 
छातीके पास होते हैं; बे |. 
वहांसे सांधे ऊपर ले जाकर | 
ऊध्वर दिशा में हाथ जोड करं , 
नमस्कार करनेका यत्न कर- ॥ |, 
नेसे. यह ऊंध्वे नमरकारासन 
होता है। इसमें पेट को थो- 
` डासा आगे बढाकर हाथोकों 
जितना हो सके उतना पीछे | ` 
हटानेसे पेटपर अच्छा खिंचाव 
आता हे और यह पेटके द 
लिये बडाही आरोग्यप्रट है के 
हाता हे। आध सेकंद इस इस 
ऊध्वं नमस्कारासन की स्थि- | 
तिमे ठहर कर पश्चात्‌ 


( ३) हस्तपादासन। 


हर्तपादासन करना चाहिये | पूर्व, आसनमें जो हाथ.ऊपर 4? 


| 
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रे 
र सूय भदन ब्यायास । ५०७) 


22०७ 


उनको वहांसे नीचे लाकर अपने दोनों पांवोके 
००० “र 

दाना आर भूमिके ऊपर रखियें | घुटने सौवे रहें 
आ पेट अंदर आकर्षित किया जाय, ये दो 


बते इसमे मुख्य हैं | इस लिये इस समय इनके 


वि विषय में भूलना नहीं चाहिये | इसके नंतर -- 
ड ( ४ ) एकपाद-असरणासन । 


एक पांव पाछ ल 


जाकर पूर्ववत्‌ एक 
पाद असरणासनः 
हे | ~ 77 न जये | तदनंतर - 
छ, | 

| ( ५ ) द्विपाद प्रसरणासन । 


३०५ दोनों पांव पूर्वोक्त 
[च परकार पीछे ले जाइये | 
1 | इस रीतिसे द्विपाद 
- | ्सरणासन हो. 
| भाता हे | तत्पश्चात्‌- 


( द ) भध्रासन । 


ने के छिये अपने पांव 


| भूवरासन करना चाहिए । इसका क? 
| भितने पीछे ले जा सके उतने ठे जाइ» 
| 
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२ इसका अच्छा प्रणाम हाता हं | 


(५०८) वेद्कि-धर्म । / 
| ( 
॥ 
| ! 
| 
| 
| क 
/ १, 
ऱ्या 
| अः 


परंतु इसमें यह स्मरण रहे कि, घुटने सीधे रहने चाहिये ओ 
पावके तळवे जमीनको पूरे लगे चाहिये । पिके संपूर्ण नसनाडयाँ | 
| 
इस समय हाथाके तलवे पूर्व स्थलमें ही जमीन पर लगे रहते हैं, | 
आए पांवाक तलव अपने नवीन स्थानपर भूमिपर पूरे लगे रहते ह । भे 
इस प्रकार हाथों और पांबेके चारों तलवोपर पर्वत जैसा शरीर रहता ! 
हैं, इसलिये इसका नाम भूवरासन होता है । भूमिको हाथों आरे ॥ 
पावा धरा जाता हे, इस कारणभी यह नाम अन्वर्थक प्रतीत दाता 
ह्‌ | इस समय ठोढी कठ सूल में लगाकर कंठबंध करना चाहिये | 
[जसम गठकः पृष्ठ भाग ठीक होता है । इसका संबंध बुर्द्धिवर्धन क 
साथ हनेसे इसक काना मज्ञा प्रवाहके लिये बडा ही लाग दाग श्र 
होता हे आसन प्रारंभ में करनेके लिये थोडासा कीन € । 
परतु प्रयत्न करनपर आठ दस दिनों के अदर ही साध्य हो जाता € | | 
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) सूय भेदन-ब्यायाम (५०९) 


५ य न 
॥ (१) हाथों और पांबोंके तल्वे परे भूमिपर लगने चाहिएं 
| (२ / घुटने सीधे रखने चाहिये, ( ३ ) कोह्न साथ हाथ सीधे 
| हीन चाहय आर (४ ) ठोढी कठमूलम ढगनी चाहिये आर 
| (५) पेट अदर आकर्षित हना चाहिए । इतनी पांच वातं मुख्य 

' शाठयं इस का अभ्यास करने वाले पाठक इनको न भूल । प्रारंभ 
|+ पांव बहुत पीछे ले जानेपर पांवके तळवे -- ( एडीस अगुली तक 
| क भाग ) -- भूमिपर पूणतासे टिकाना कठिन होता हे | इसलिये 
| डा अभ्यास हाने तक पांव बहुत पीछे नहीं ले जाने चाहिए | 
| भभ्यास हानके पश्चात्‌ काई कठिनता नहीं होता । 

इस भूधरासनम एक सकद ठहरकर पश्चात्‌ - 


( ७ ) अब्वांग प्रणिपातासन । 


| 

| 
र. 1 
है| 


ष्टांग प्रागिपातासन करना चाहिये | इस समय दा पांव, दो घुटने 
दा हाथ, छाति ओर मस्तक इतने भाग भूमिपर स्पश करने चाहिय | 
पर भामेको लगना नहीं चाहिये | इसलिये इस समय पटका वल क 
पथ अंदर खोंचता अत्येत आवश्यक होता हे | छाति भूमिका लग 
भर पेट न लो यह बात इसमें मुख्य हैँ । प्रायः मनुष्या का [नव 
ऐता इसमें ही व्यक्त होती है, इनका पेट भूमिका लगता ह आर 


(ते नहीं लगती !! 
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(५१०) वैदिक-धर्म । ॥ 


वास्तवमें छातिका घेर बडा चाहिये और पेटका कम चाहिये ) 
शरीरस्वार्य का यही चिन्ह है | परंतु साधारणत: पेट बढता है 
और छाति घटती है । 

अष्टांग प्रणिपातासन में प्रतिसमय मनको प्रबल शक्तिके साथ 
प्रयत्न होता है, कि छाति भूमिको लगे ओर पेट अदर आक- 
बित हो | इस प्रयत्नसे छातिका घेर फेलता हें ओर पेट पतला होता | | 


जाता हं । स्वास्थ्य क लिये इसका बडा भारा आवश्यकता रहता 


हे । उदरवाद्वेके मनुप्योंके लिये यह सूर्य भेदन व्यायाम एक {|| 
दिव्योषाथे है । अस्तु । || 
इस प्रकार अष्टांग प्रणिपातासनके पश्चात्‌ | 
५६: 
८ ) सपांसन [को 
| | लग 
ई ९,५ 
\ "चा 
छ 
नई 


सपीसन करना चाहिये | फणी सांप के समान आसन करनेसे यह 
सिद्ध होता है | इसमें सिर जितना पीछे जाये उतना लाम दार्थ 
होता है | यहांतक पीछे चला जाय कि आकाश के सामने अपी 
मुख हाँ | इसके पश्चात्‌ पुन; | 
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| | (0७२ 
प सूयभंदन-व्यायाम | (५ 


( ९ ) भूधरासन 


। भूधरासन पूर्ववत्‌ करना चाहिये | घुटने सांधे, पांव समरेखामें 
| कोहिनी के साथ हाथ सापे, हाथों और पांवों के तलवे पूरे भूमिपर 

लगे हुए, तथा ठोढी कंठमूलमें गनी, आदी सब बातें पूर्ववत्‌ होनी 
१ चाहियें ओर किसी बातको भी भूलना नहीं चाहिये । और अशुद्धि 


| 


. नहीं करनी चाहिये | इसक बाद --- 
(३०) द्विपाद प्रसरणासन आर 
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33) एकपाद प्रसरणासन 3 
करके तत्पश्चात्‌ ना | 


. (१३ ) हस्तपादासन 
पूर्ववत्‌ हस्तपादासन करके, तदनंतर -- 


~ 
( १३ ) उपवेशनासन 
उपवेशनासन करना चाहिये | 
जहां हस्तपादासंनमें हाथ आर पाव 
थे वहां डी रहे, और सरल बैठा 


जाय ओर वेठते ही उठ कर 
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२ 


| सूय भदन व्यायाम । (५१३ ) 


` (१४ ) नमस्कारान ओर पश्चात्‌ (१५) ऊर्ध्व 


नमस्कारासन करना चाहिये। 
इस प्रकार पंद्रह आसनोंका यह सूर्यभेदन 
व्यायाम हैं इसका करनेके लिये पंद्रह सेकद 


लगत हं आर इस वगर्स 

| ये एक मिंनिटमं चार 

`| होते हें । संख्या एक 
` के सूर्य भेदन के पांच 
4 श्यामाक बरावर यह 
एक हे, इस प्रमाणसं 

| इसकी सख्या अपने लिये 
| निश्चित करनी चाहिये | 
| तात्पये जहां संख्या एक 
| के व्यायाम २०० करने 
| आव्यक हैं वहां ये४ ० 
/ अथवा ५० पयांप्त ६ । हानि 
| तथापि अपनी शक्तिके अनुसार न्यूनाविक करनम मा कार दा 
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नि मु 


(०१४) वैदिक-धर्म । 1 


वास्तवमें ये सव आसन एक ही कुमकमें करने चाहिये | अथरीत्‌ 
जो पंद्रह सेकंद कुमक कर सकते हैं वे एक कुभवमे ये सब 
आसत कर सकते हैं | परंतु दस वीस वार करनेक पश्चात्‌ आर 
अधिक व्यायाम करना मुश्किल प्रतीत होता हे | इस लिये प्रारंभमें 
एक कुंमकमे सब आसन न किये जांय ओर प्रथम श्वास लेकर 
अष्टांग प्रणियातासनके बाद उच्छ्वास छोड़ा जाय और सपोसन के 
नंतर श्वास लेकर नमस्कारासनके समय छोडा जाय | 
अथवा अशक्त मनुप्य जहां चाहिये वहां श्वास लें ओर छोड दें। 
परंतु सबको उचित हे कि वे नाकसे ही श्वास ले और नाकसे ही 
उच्छास छोड दें | तथा मुख वंद रखे । 
दूसरा प्रकार 
इस व्यायाम का दूसरा एक प्रकार है, उसमें अष्टांग प्रणिपातासन 
के स्थान पर चएुरंग प्रणिपातासन करना होता हें | चतुरंग प्रणिपातासन) सं 
के करनेसे यह सूर्य भेदन व्यायाम और भी थोडासा कठिन होता चै अ 
हैं | इसःल्य ज मनुय्य चतुरंग प्रणियातासनक साथ इसका करना बन 
चाहते हैं वे अपनी शक्ति के अनुसार करें । जो 
पृक्त सूर्य भेदन व्यायाम संख्या १ तथा संख्या २ में भी ऊ ध्व | इर 
नमस्कारासन किया जा सकता हैँ ओर इसके करनेसे छाम भा. | क्य 
अधिक होते हँ | 
थे सव व्यायाम ख्रियो और पुरुषों के छिये अत्यंत लाभदायक €। | इस 
इसक अभ्यास से १०। १५ दिनों क अदर ही लाम प्रतीत हाता / दह 


कती क. न पि? बक 


अर्था Hs नस 


Sees so आड 
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HR 


॥ 


| 


सूर्यभेदन व्यायाम, । (५१५) 


000 


~ 


बकार, सिरक दोष, आंताके व्या दाथ पावका कमजोरी, 
| छातका अशक्तता, मज्ञाततुऑके विकार, गहेके रोग, आदि सब 
शसक करनस दूर हाते हँ | | 
दला मनुप्यान इस सूथभेदन का अनुभव लिया हे इसलिये ऐसा 
कहने में कोई शकाही नहीं है कि, यह व्यायाम नि संदेह लाभ 


१०० 


कारों ह| इस समय भी स्त्री पुरुष युवा, बाल आर वृद्ध इससे लाभ 


h रे औँ 3 र 5 दनक TN त्‌ 
रि ३।४ माहना म शरार हांनका अनुभव होता है । पेटके 
त 


re . 


उठा रहे हैं | 
(> १२५ य प्र ~ कप 

इस सूये भेदन व्यायाम का अभ्यास करने के लिये प्रातः 
| कालका समय प्रशस्त हँ | वास्तव में प्रातःकाल के सूर्य 
के सन्युख रहकः सूर्य के कोमल किरणों में ही यह व्यायाम 
करना चाहिये | इस प्रकार सूयेकी अद्खतःप्राणशाक्ते के साथ अपना 
(संबंध हो जाता है आर अपने शरीरमें जीवनको कला बढ जाती है। 
॥ ओज, तेज, उत्साह और वीय आदिकी वाढ होकर शरीर वी 


नीरोगता अखंड रहती हं | शुद्ध स्थानम प्रात: कालक सूय प्रकाशम 


~ 2० ८... ४ 


जो लोग इस :यायाम्को दा चार मास नियम पृदक करेंगे उनका 
इसका महत्व वर्णन करनेको काई आवश्यकता हा नहा रहगी | 
क्यों कि चार मास के अंदर इसका अपूव लाभ अनुभवम आजाता ह्‌ | 

प्रायः यह अनुभव लिया हैं कि जा ।नयमपूवक आर यथा वाथ 
इस सय भेदन व्यायाम को करते ह उनक पास काइ व्याध नहा 


ठहरती | इस प्रकार प्रत्यक्ष लाभदायी यह व्यायाम ह्‌। 


| 


“| 
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५१६) वेदिक~श्रम । 


CI SITY | 
© हठयोग और फाठंजलयोग | 
का निद्शन | ॥ 
ENDER | 
( लेखक -- श्री. पं. प्रियरत्न विद्यार्थी ) | | 
-" ०९>७८५>९>>/:%€2>-- | “ 
हठयोग में आठ प्रकार के प्राणायाम वतलाये हैं जो कि “ उज्जायी | | 


सीत्करी, शीतली, भलिका, आमरी, मूछो, छाविनी, या केवल ” 
नामो से प्रसिद्ध हैं, परंतु सव हठ्योगी आठौं प्राणायामों में * भारिका ' | 1 
|| प्राणायाम को ही अति श्रेष्ठ और सब में मुख्य प्राणायाम कहेत है, “४२ 
| जिस की बिधि यह है कि, सिद्धासन ठगाकर वेठ जावें, और बाम त 

(वाया) हाथ का अंगुठा नासिका के वाम पत (परदे) के उपर । 
तथा कार्गिष्ठा आरे अनामिका ( कनिष्ठ के पास की अगुली ) वासिका 
क दःक्षण (.दाये ) पत ( परदे ) के ऊपर रख । फिर अङ्गुठ से 
ना.क्षका क वाम पत को दबाकर नासिक, के दक्षिण छिद्र से पूरा 
श्वास भीतर लत ही फिर उपफ) ही दक्षिण छिद्र से वाहिर निकाल 
देव| पुन: वेसे हो मीता ठें ओर वाहिर निकालते रहे । एव वासं | | 
ग्रश्‍वास [ प्राण ] को गमनागमन. क्रिया से वाईवार घर्षण करें. | अव... 
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न > 


॥ 
५ ८ 
हठयाग आर पातंजलयोगं का निदर्शन | (५१७) 


त 
॥ | | से करते हुए. थक जाये पिक, छी थ्‌ 
| १ करत हुए भक जावे, तो फिर उसी दक्षिण ट्ट से जार लेकर 


~ 


| 40 राक लव | अङ्गुठ ओर अनामिका व कानेष्टिका से नासिका 
॥ पत बन्द कर ठेवें | एव कुछ काल मतिर रोक कर पुनः 
| पिका क वाम छिद्र से प्रश्वास प्राण को बाहिर निकाल दें, और 
| hr FE ह. ति छिद्र जसा खास प्रवास का 
1१ थह छ।हार की भल्ला ॥ ही ह ह 
कना | के समान किया हुआ हठयोग 
| |" गाणायाम भाश्चेका नाम से प्रासेद्ध दै । भाका का उक्त 
| १ केवल पुस्तका की ही नहीं है, प्रत्युत एक बढे हठयोगी साधु 
| ग्यात्मक प्राप्त की है, जो हठयोग की मुद्रा आदि सब क्रियाओं 
॥ पूरा अभ्यास कर चुके थे, और सरक्कत भी पढे हुए थे, तथा ऐसे 
| जान पडता था क, उन्हा ने पातञ्जल योग भी देखा हे) जब उन 
४ समागम हुआ था, बातालापान्तर्गंत यह भी उन का कथन था, कै 
%(तजाठे से अधिक योगविषय में कडन वाला कोई नहीं हैं | अस्तु ॥ 
| के अभ्यास करन से पता लगता हैं कि, 


वस्तुतः इस भाडका 
। ॥ भाल्लेका प्राणायाम हठयोग के उज्जायी आदि आठ प्राणा- 
(मो में ऐसा हैं कि, जैसे प्रजा के बौच राजा माननीय और श्रेष्ठ 
| ता हे । एवं भालिका पूर्वोक्त प्रणायामों म अति श्रेष्ठ हैं, तथा हट- 
गिरयो का कथन है कि,“ कुडलिनी को जागारेत ” अतमुख वातत 
। र्यात्‌ | अब इम कुछ मामासा करक एक उत्तम 


` हि दता 
1 शाम लावग, वह मामासा यह है (ko == 
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ऐसे अन्तसुख या अत्ति करने वाले इस उपाय को अथवा इस 
जैसा प्राणद्वारा कोई उपाय पतंजाळेने अपने योगदशन में भी वणन 
किया हँ या नहा । यादे वणन कया ह ता किस शला आर वाध 
में है, तथा क्या भसिका जितना ही लाम भी है अथवा न्यूनाधिक | 
एवं हम आपके सन्मुख इस आंशिक पातंजल योग का खरूप रखते । 
है, बह यह है कि ।-- 
प्रच्छदनविधारणा भ्यां वा प्राणस्य ॥ यो, द. १ ।६४ 
प्च्छईन ओर विधारण इन दो क्रियाओं से भी मन किसी | 
एक उच्च [थिति पद को प्राप्त हाता हे.। अब प्रच्छदन आर विधारण | 
क्या हे? इस वात को व्यासभाग्य द्वारा दशात हें“ काष्ठयर्य 
नायोनासिकापुटाभ्यां ग्रयत्नविशवाद्ठसने प्रच्छदेनस्‌ =उद क 
यु का नासिका के दोनो छिद्रो द्वारा प्रयत्न विशेष से दमन जत | क 
फंकना ' प्रच्छदन ? कहलाता है ” । “ विधारण प्राणायाम 


© 


विभारण प्राणायाम को बहते हँ अर्थीत-- "थोः 


स्यासम्रशवासयोगतिविच्छेद ¦ प्राणायामः । मसः 

श्वास प्रश्वास की गति का रोक देना प्राणायाम है, जा 6४ | 
पातंजळ योग दशेत में बाहवृत्ति प्राणायाम, आश्यतर वृत्ति त्राणि ह 
र| 

सम्भवृत्ति प्राणायाम और गद्याथ्यंतराक्षेपी प्राणायाम यह चार परक || 


क्‌। प्राणायाम कडा ह्‌ | जो विधारण नाम सं र्भा व्यवह्ृत क्थ कु 5 


¢ आर टु 
| “ ताभ्यां मनस; स्थिति सम्पादयेत्‌ ” उन च्छ = | या 


ह्म 
विधारण [प्राणायाम ] द्वारा मन की स्थिति सम्पादन करे । | 
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| ह रु पातजल योग का निदर्शन । (५१९) 


ह पातेजडानुसार प्राणायाम के विनय ने उ उ उ > - पातजडानुसार गायाम के विषय में कुछ वक्तव्य नहीं है किन्तु 
प्रव्छढन का स्वरूप आप के सामने रखना ह । तां“ 1 उदर 

क वायुका नासिक के [२] दोषा छि द्वारा [३] प्रयत्न दित 
तं [४ | वमन जेसे फॅकना ” प्रच्छदन थत्‌ — [ 


५ | १] नाभिगत देश का वायु [ २] नासिका के एक ही | 

सतं नह। तुत दांना ।छंद्रा द्वारा [३] प्रयत्न विशेष से= साधारण 
| अभस्था में वायु विया प्रयत्न विशेष के फेंका जाता हैं; परन्तु 
| “च्छद क्रिया में प्रयत्न विशेष से फेंकना है | जो कि स्वस्थ और 
115 असत से बढकर अयात्‌ सिद्वासम, यथा सुखासन, पद्मासन 
| भ्कासन आदि ही ये चार पांच योग के लिये उपयाग। ह, आर 
| पध्दासन सव मं ।वराष।पयागा हे | बया के आसन तीन प्रकार के 
होते हैं. [९ ]“ व्यायाम सम्बन्धि आसन , [२ चिकित्सा 
७ शाधि आसन ओर [३] योग संधि आसन । ” योग संवाधे 


जे आसन हैं उनका तो योग की परिभाषा से आसन कहत हैं | उस 
| 


पु 


रोग को परिभाषा का सक्ष्म लक्षण [कसा आर समय आप क 
स सुख रखूगा, प्रत्युत यहां इतना कह देना उचित समझता हू कि, 
_ | वह सक्ष्म लक्षण सिद्धासन में विशेषतया घटता इं | आर जो अन्य 


| 
` (ययाम या चिर्कःसा सम्बंधि आसन हैं, उनको योगिक या व्याकरण 


[र 
परेभाषा मात्र स ही आसन कहते €। जस बंठन क स्थान कॉ 


० सर १६ च 
कुशासन आदि नाम स व्यवहृत करते हैं | अथात” आस्यते 


यस्मिन्‌ तदासनम्‌ --बेठते हैं जिसके ऊपर वह आसन कहाता « | इसी 
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प्रकार “ आस्यते इत्यासनम्‌ ” - शरीरको किसी भी अवस्था गे ॥ 
भूमि आदि पर स्थापित कर देना भी आसन हे । सो यह ढक्षण 
व्यायाम, चिकित्सा संबन्धि आसनी में हें | व्यायाम सबख 
आसन और चिकित्सा सम्वन्थि आसन चौरासी ही नहीं किस्तु सेंकड 
से अधिक कश्यना कि जा सकते हॅ | क्यों कि वे व्यायाम शान | 
और (चिकित्सा शास्र के जानने ब.ले की उहा कल्पना पर निर्भर | 
है | अस्तु | । 
यहां प्रच्छदन मै सिद्धासन जेसे को लगाकर बैठ जावें, फिर मन , 
में निश्चय करें की, में अब उदर के वायु को इतना प्रयत्न बिशेष से. 
फेकता हू कि जो मेरे उदर का निकला हुआ वायु सीधा भूमिको | 
स्पर्श करें एवं दृढ़ करके [ ४ ] वमन - के - अथात्‌ जैसे अन्न जठ 
मुख से बाहिर बडे वेगसे निकल जाता है, एवं वायु को बाहिर फेंक | 
देजे | ऐसे पूर्वोक्त प्रकार से यह प्रयत्न विशेष अभ्यास करने से वसु. 
जायां करेगा । तथापि इस प्रयत्न विशेष की स्पष्ट विधे भी जता दू 
वह यह क्षि, जसे काई कूदने वाळा जब दूर टक कूदना चाहता) 
तो जहां से कूदना हे, वहां से ओर भी पीछे हटकर कूदता है । »' | 
नाभिगत उदरे के वायु को जब दूर तक फेकता हैं; तो ना 
(तुण्डी ) के नीचे से वायु का उत्थान ( नाडी संकोच रूप ) क 
फिर वायु को बेग सें बाहिर फेंक दो । नि: संदेह दूर तक वाध 
पहुच गा, इस सकाच रूप वायु के उत्थान में यागीयों के तीत मत 
ह, वे ये कि — 


८ हठयोग आर पातंजल योग का निद्शेन। (५२१ ) 


` (१) कुछ एक कहते हैं कि. बे ज डि स कहते € के, वायु का बाह्र फेकते समय गुदा 
का संकाच (सुकेडना) करो | 

(२ ) कोई एक कहते हैं कि, वायु को बाहिर फॅवत समय 
उस्थद्र्य का सकांच करो, जैसे सभा आदि में वेठे हुए ल्घुशका 
(पेशाब ) का आना रोक लेते हैं, वसी चेष्टा करनी चाहिय | 


ए 4 
परै > अन्य 
| ३) अन्य कुछ एक ऐसा कहते हैं कि, अण्डकोष और गुदा 
Fe क मध्य भाग को संकोच करो | अस्तु | 
| इस त्राविध विवाद मं हम अपना निणय आपके सामने रखते हैं, 


| यह हं क, यादे तीनांका पथक प्रथक्‌ भावना से भी संकोच 
| केर, ता किसा प्रकार की हानि नहीं हाती, प्रत्युत लाम ही होता 
| ६ एसा अनुभव सं [सद्ध हुआ हं | वास्तव में यदि सूक्ष्म द्रष्टे स 
| देखे, ता इन तानी में से किसी एक का भी संकोच किया जावे 
तो तानां काही सकोच हो जाता ह| उदाहरण से प्रत्यक्ष कर सकते 
६ हैं, अथात्‌ लघुशङ्का (पेशाब) करते हुए गुदा को संकोच कीजिये, || | 
है, तो तत्काल ही लघुशका बन्द हो जाबंगो | .एव शाच समय उपस्थ- ४ 
[व॑ | द्रिय का संकोच भी शोच को रोक देगा, इस लिय किसी एक के | 
भे | सकाच से.तोना का ही संकोच वन पडता ह | हां जिसका प्रधान 
॥, | भावना से संकोच किया जाता हैँ, उसका आरा का अक्षा विश 
यु सकोच होता हे | वस्तुतः इन ताना का हा सकांच इष्ट हं आर 1 
इन तीनों के सम विभाग (बरावर) मे सकाच हानस ।वशष लाभ - $| 
हँ। इस सब संकाच को विधि यह हे कि, उाक्त प्रकार स्वाथ 

| ओर सरल बेठे हुए वायु बाहिर फक्न का जब उद्यत हा, ता उदर 


त्‌ 


त 
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भातर की नाडी को नाभि (तुण्डी ) नीचे से ऊपर उठाओ 
उस समय संकोच हों जावेगा । पुन : सकोच करते ही नासिका 
के दोनी छिद्रों द्वारा वेगसे वायु को बाहिर दूर टक फंकदो, एवं 
फैकते ही धीरेसे वायु को भीतर लो आर फिर भी वसा ही संकोच 
र फेंक दो और थीरेसे मातर लो । एवं काई दस या फ्नद्रह वार , 
करके फेक हुए वायु का बाह्र हा राकदा आर जब तक बाहर 
राको तब तक संकोच भी बना रहे । एव बाहिर रोक हुए हो मनको 
भीतर नाडियों की प्रतोति में लगादो, तो उस समय आप का अवर रां 
कितनी अंतमुखे होती है इसका अनुभव प्रत्यक्ष करेंगे । एव यह 
प्रच्छदेन का ठाम हे तथा. विशेष आरे नित्य प्र।ते ।नेरेतर अध्यक्ष 
से विशेष लाम होता हे । अन्तभुख वृत्ति मी इतनी दुढ हाती जाता 
है कि, प्रच्छदेन के पश्चात्‌ बाह्यावरोध दशा में बिना श्रीत्र 
( कान ) बन्द किये वह सुन्दर सुक्ष्म प्रेम भरी ध्वना १९15, / 
हागी, जो कदाचित कान बन्द करने पर विशेष ध्यानसं श्रती | 
होती है | एवं विशेष अभ्यास के ऊपर बहुत कुछ अनुभव निभेर है| 
` इस प्रच्छदन को कुछ मात्रा मस्का में भा हैं, इस लय वह मा 
लाम दायक है । परन्तु जितना लाभ भिका में है उससे कई 
'वीसो गुणा अधिक लाभ प्रच्छर्दन में है । एवं 'प्रच्छदेन [किया 
पातंजल को अपूव लाभ दायक समझें । अभ्यासी पुरुषों के” 
आन्तरिक अनुभव ओर आनन्द लेना चाहते हैं, उन का पातंजल 
ज्ञानयागान्वाख्यायक कमयोग का आश्रय अवउयमव ॥ ( 
अनिवाच्य हे। इति शम्‌ | | 
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वळ वढानेका परुषाथ । (५२३) 


NNR) 


|] 

| त्रि कछ बढाकका पुरुक । ६ 
| CSS IRIN) 
र्‌ 

; | सूथ भेदन व्यायाम । 

[| ॐ 


( पूवे अकसे समाप्त ) 

वलवर्धक व्यायामपद्धतियोंमे-सूर्यमेदन व्यायाम पद्धति 
विशेष महत्व रखती हें | यह सुगम ओर हरएक अवस्थामै 
लाभकारी है | इस का वर्णन “ वैदिक धर्म ” के गत दो अंकोंमे 
दद चुका है ओर आगेभी कडे अंका तक होता रहेगा | लेख लिखने 
त .। क समय हमारी इच्छा थी कि इस “ सूयेभेदन व्यायाम ” से 
| * पाठक लाभ उठावें ! हमारी हादिक इच्छाक अनुसार स्थानस्थानके 
। है पाठकोसे पत्र आ रहे हैं कि उन्होंने सूयभेदन व्यायाम का अभ्यास 
शुरू किया हे | नि: संदेह यह प्रसन्नताका वांत ह| जा इसका | 
अभ्यास करेंगे उनको प्रत्यक्ष अनुभव आजायगा आर मास दो मास 
ग | क पश्चात्‌ वे ही इसक प्रचारक बनेंगे | जा कांठेनता ह वह ग्रारम 


ठ | केरनंका हा हैं | हु 
|| गत दा मासाके अंदर कई पाठकोंन तो सूयभदन व्यायाम 


( सख्या १ ) का प्रमाण प्रातादन ३०० सा स्‌ भा आवक बढाया ह| 


NL, 


4 (>) 


र्‌ 
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बह नि: संदेह उत्साह का चिन्ह हे । इनके अनुभव (हम क्रमश : इसी 
मासिक में प्रकाशित करेंगे | इस समय तक जा पत्र हमोरे पास आनुके 
हैं उनसे पता ठगता हे कि भूख बढन , कव्जी हटने आर शरीर के | ' 
स्नायु पुष्ट हाने का अनुभव इन अभ्यासियोंको हो चुका है। इस प्रकार 

जो मनुष्य सूयभेदन व्याग्राम का अभ्यास करेंगे उन सबको निःसंदेह ' 
लाम हो सकता हैं | 


संघमं व्यायाम 

यह सूथमदन व्यायाम संघमंमी किया जा सकता है। बाडिँग हास तथा 
स्कूल आर कलिजो के विद्यार्थ मिलकर यह व्यायाम करेंगे ता उनका 
बडा आनंद होगा आर शारीरिक बलभी बढेगा | इस प्रकार का प्रयत 
म० वापुढाळ जी पटेल , (भृत पूर्व प्रवंधकता ” वोदिक धमे ”) द्वारा 
साताक्रुस में हा रहा हे - 

संघम्‌ स्यभदन व्यायाम 
ओर आसन 


संताक्ुस नगरके पास ही समुद्र हे ओर समुद्र के साथ विस्ती” रा 
बाहुका प्रदेश है | इस में प्रतिदिन पचासी मनुष्य जाकर सैष | " 
छ दौ ९ च वि कं अ 
आसतो और सुवेमेदन व्यायामो का अभ्यास कर रहे हैं| ह हे 


पश्चात्‌ सब मिलका समुद्र जलका स्नान करके घरमै आते हैं| श 
दो मास में यह संव इस प्रकार कार्य कर रहा है । इस मयत | 
सव यश वेदिक धर्मके मृत पूर्व व्यवस्थापक को हा है । स i हो 
जा व्यायाम करते हैं, उनमें से हर एक को लाभ हुआ है यो. 
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| वल बढानेका परुषार्थ। (५२५ 


वृत्तात हम क्रमशः समयानुसार देंगे | इसमें ऐसे छोगभी हैं कि जो 
पालासाल दवाइयां पीते पीते थक चुके थे । जिनको ८१५ दिनम 
हॉ अपने शरम पारेवतन होनेका अनुभव हुआ है और वे 
नियमपूर्वक ढुढाभ्यासी हुऐ हैं। इस संघमे प्रतिदिन अधिकाधिक 
मनुष्य, जो कि कम्जी, बद हजमी, पांडुता, दमा, श्वास खांसी आ- 


दिक शिकार हो चुके थे, संमेलित हो रहे हैं और लाम उठा इहे हैं| 
यह काइ ख्याली बात नहीं हें | 

| जो करेगा उसको लाभ जरूर होगा । इस लिये पाठकों से सानु- 
| रोध प्राथना हे कि वे चुप न रहें | इस सूर्यभेदन व्यायामका चमः 
| कार वे स्वयं देखें, और अपने मित्रोमें इसका खूब प्रचार करें | 
बदि नगर के पास उद्यान हो तो उसमें संघमें जाकर सबेरके समय 
| यह व्यायामं करने योग्य है | बहुत सर्दी हुई तो मंदिरमें भी किया 
य सकता हैं । 

[ जो बोर्डिगोमें हैं अथवा जिनक! संबंध बोडिगीक साथ हे, वे बोड 
¦ गके विद्यार्थियोंको कतार में खडा करके उनसे सूयभेदन व्यायाम क- 


RN > 
रावे, पहिले महिनेम त्साह उत्पन्न करनेकी आवश्यकता हैं | . 
` | जिस समय उनको भूख बढनेका अनुभव हांगा, उनका चुस्ता बढ्गा 


ओर उनके बाहुओंमें वळ बढेगा, उस समय क पश्चात्‌ व स इसके 


दृढाम्यासी हा जायग । Mr छ 
जो वैदिक धर्म के पाठक कालेनों ओर बोडिगा मे तथा गुरुकुल 
यियोंमें इसका प्रचार जितना 
| | भर ऋषणिकुलों में हा) वें अपने सहाध्यायियांमं इसका प्रचार [ऽ 
। | ही सकता हे अवश्य कर । 
। 
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५२६) वैद्कि-धर्म । | 
दो मासके अभ्यास से ही शक्ति बढनेका 
अनुभव । 
हो जाता है | इसमें कोई अत्याक्ते नहीं है | यहां कई विद्यार्थी 
ऐसे हैं कि जिन्होने संकल्प किया है कि-- 


एक लाख 
सूयेभेदन व्यायाम करेंगे | प्रतिदिन बारासो सूर्य भेदन व्यायाम 
 करेनसे तीन मास के अंदर ही एक लाख से अधिक संख्या हो | 
जाती है । इस प्रकार एक लाख की पूर्णता होने पर पुन: निश्चय | 
करते हैं ओर पुनःएक लाख करते हैं | जो इस प्रकार कर रेह 
उनके शरीर एक वषेक अद देखने लायख बन गये ह| संदेह करत 
| वालं स्वय करक अनुभव ल सकते ह| 
` प्रातादत २००, ३०० अथवा ५०० सूयभदन व्यायाम करर ४ 
“वाले यहां बहुत ही हैं | जिनमें ५० वर्ष और ६० वषे के वृद्ध भी 
संमिलित हैं और २० तथा २५ वष के जवान मी हैं। ईत | सै 
हरएक को यादे लाभ हुआ है तो अन्यों का क्यों नही होगा £ 
१ बल बढानेका समय । र 
समय बल बढानेका है| इस समय अपना बल न बढात हु" 
- पछ रहेगा, वह जगत्‌ में आगे बढ नहीं सकता | वोदिक धम ॥ 
ल्य एस आलसी मनुष्यों की आवश्यकता. नहीं | वँदिक परम उत्साह | 
आर पुरुषार्थी नरवीरोंका धमै है। इसालिये जो वैदिक धमम ८ कि 


र्जा 
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वळ वढानेका परुषार्थ | 


अपनी हरएक शाक्‍तका ।वेकास करनंका यत्न करना चाहिये । और 
सवर्स प्रथम अपना शार॥[रेक गाक्वैका वकास ता अवश्य करना 
| ६५ | ।जस यांगक व्यायामसे भामसन जस लाग विशाल शाक्तसं 
सपन्त वन थ वहां यह सूय भदा व्यायाम ह| जो इसका अभ्यास 
/ क, उनका निःसदह्‌ लाभ हांगा | यहा सं थाडा दर वाई नगर में 


ग्राज्ञपाठशाला । 


₹। पह सेकडं विद्यार्थी हैं जा इस सूर्यभेदन व्यायाम को 
रातदिन कर रहे हं | वहां ही कई ब्रह्मचारी ऐसे हैं कि जिन्होंने 
| लाख सूयेभेदन नमसकार करनेकी प्रतिज्ञा को हे आर कीने 
प्रतिज्ञा को पूर्ति भी की है | यहां के सव ब्रह्मचारी प्रतिदेन आसनो 
का अभ्यास भ! करते &। यह सब इसाल्य हाता हें।के यहाक प्रधान 
आच.य ओं . परमपूजनीय पं . नारायण शास्री जी खयं बाल ब्रह्मचारी 
आर आसनाभ्यासी हैं | वे अपने सब छात्रोंसे इन यागके व्यायामौका 
(अभ्यास यथा झाल करवाते हैं | यादि इसीप्रकार स्थान स्थानके 


सु+ संदेह नवजीवन उत्पन्न होगा । आजकल जो निरुत्साह दीख रहा [ | 
नहीं रहेगा | भविष्य का संतान आधक अळवांन बगी 
थः आर्घक पुरुषा्थी आर काये करनेमें समथ हा जायगी | 
| विदेशों व्यायामो का खच 
क इस समय अपने देशमै विदेशी व्यायाम घुस रह 
0 ना पडत 
॥ | विदेशी व्यायामाके लिये बहुत ही खच करना पडता ह 
> | के साथ लाम मी वेसा नही हाता । परतु इस - 


-- ति 
Bm 

AU 

a 


त सकि 


(५२८) वैदिक-धर्मे । 


योगके व्यायाम के ठैये कोई व्यय नहीं है . 

हरएक गरीबसे गरीव आर अमीर से अमीर भी इससे लाभ उठा 
सकता हैं , क्या कि इसमें कोई भी व्यय करने की आवश्यकता ही 
नहीं है | विना व्यय करने के शरीर के संपूर्ण स्नायुआं का लाम 
पहुंचता है| किसीमी अन्य व्यायाममें यह बात नहीं हैं। इसलिये पाठकों 
से सानरोध प्रार्थना है कि वे इस सूथमेंदन व्यायाम का स्वयं अनुभव 
हें आर अपने सब इश्टमत्रोमें इसका खूब प्रचार करें | विशषतः 
नवयुवके।में इसका अधिक प्रचार हाना आवश्यक है। आशा हैं कि 
` पाठक इस विषयमें अवश्य यल करेंगे । 


उद्यम, साहस, धेये, बल, बुढि, 
आर पराक्रम इन छे गुणोंकी योजना 
से मनुष्य सव प्रकारका अभ्युदय 
प्राप्त कर सकता हे । 


है 

री 

| |... sr os हम | 
१ Ty's 01 सा है | 

हे श 2६.९४ i 

|! नाइक तत्वज्ञान केयथ। ।, || 
॥ |) ढु $ ॥ | 
j 0000 1 A j | । 

‘| TDP टा oR । 


(१) ईशं उपनिषद्‌ । 
व्याख्या आर स्पट्टीकरणके समेत | मू...||[= ) 


(२) केन उपनिषद्‌ । 


केन उपनिप्रद, अथववदाय केन सूक्तं; देवीभागवतकी देवतागर्व [ | 
| हरणकी कथा । इनक स्पष्टीकरण ओर व्याख्याके समेत | बिस्तत | 
| 


भूभकामः यक्ष, उसा हेमवती आदक भाव अयत स्पष्ट रीतिस 


/ ताये हैं | मूल्य १|) 
| (३) वेदिक प्राणविद्या । 


0 
“इस पुस्तकम चार वद. आर उपनिषदास जा प्राणविषयक वणन 


en 


आया. ह वह्‌ स्पश्रीकरणक साथ दिया हं | मू. १) 


(४) बह्यचय्‌। सचिञ्ञ। 


ब्रह्मचर्य रक्षणकें अनुभवसिद्ध उपाय । मू. १।) . 


(५) नरमेध । 


73, उन्नतिका वेदिक तत्व ) मू. १.) 
| मत्री स्वाध्यायमंडल आघ (जे. सातारा ) 


` और संस्कृत में भी सायण माप्य पूरा नहीं हैं | अव परमात्मा की | 


लिखें , बोझ लगभग ६०० तोला वा ७॥ सेर हं | अलम माग | 
' - यथासम्भव मिल सकगे | जिन पुराने ग्राहकों क पास पूरा भाष्य नहा | 


- .|बामदेव्य गान, सरल हिन्दी म शब्दाथं सहत संशाधत्त, 


| 
EF 
| | रुद्राध्याय ¦ । प्रसिद्ध यंजुवर अध्याय. १ ६[ ब्रह्मं निरूपक j | 


| 

| 
eS 

| 

1 


आनंद समाकार । 


अथवेवेद्‌ । पूरा छप गया, शीघ्र मंगाइये. । 
अथववेद का अथ अव तक यहां को किसी भाषा में नहीं था| ॥॥: 


कृपासे इस वेदका हिन्दी सस्कृत में प्रामाणिक भाप्य पं० क्षमकरण- | 

दास त्रिवेदी का किया हुआ बसो कांड, विषयसूची, मन्त्रसची, |; 
पदसूची, आदि सहित २३ भागों में पूरा छप गया हे । मूल्य ४७॥) (गा 
( डाक व्यय लगभग ४' ) रख्वे से मगान वाल महाशय रेलवे रट्शना॥ 


हे, वे शष भाष्य आर नवीन . ग्राहक परा माप्य शीघ्र मगाल | 
पुस्तक थोडे रह गये है+ ऐसे वडे ग्रन्थ का फिर छपना कठिन हैं! ५ र 
| दवन'मत्रा := धमशिक्षा का उपकारी पुस्तक. चारा वृंदा 3 
'सगराहत मन्त्र इश्वर स्तुते, स्वास्त वाचन, शान्ति करण, हवन मर 


आदका मः प्रनार्छत्‌ | मूल्य ।-) 


सस्कृत ।हन्द। अगरजा म॑ मूल्य |=) | 
रुद्राध्याय १ -मूळ मात्र मूल्य ) ॥ वा २) संकडा। 01 
वेद्‌ विद्यायं -- कांगडीः गुरुकुल में हिन्दी व्याख्यान । ब "||. 
विमान, नौका, अख शख निर्माण, व्यापार, गृहस्थ; अति थे, समा, शरे 

दि का वर्णन | मू००) | २. 


| अ व. > 
| पं. क्षेमकरण दास त्रिवेदी; ५२ छूकर गंज; * ~ 
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SPS . र 0 | 
॥। वेदिक विज्ञान ग्रंथ माला। 
विकासधादका युक्तियुक्त खंडन जो कि युरोप में बहत 
६ आर जिसका प्रचार नास्तिकताक रूपमे भारत में भी ५ 
हेता जाता है इसे अवैदिक लहर को रोकने के लिए आयीमिल लक 
[| | यतन श्री. आत्मारामजी अमतसरी व्याख्यान ाचस्पतिने - 
छाट वज्ञान --रघकर ईश्वर वादका सुदृढ मंडन करते 
के थम का रक्षाम बडाकाम किया हे | प्रत्यक ईश्वखादी आर्य ३ 
॥/ (मं इस ग्रन्यका रहना. परमावश्यक हैं | साचत्र स्वच्छ छपी पुस्त 
| मुल्य २) हैं ।डा.12) २ 
न| ट्वतीय सावित्र अनुपम आईतीय पुस्तक शरीर बिज्ञान ज्ञान बिस में 
{या गया ह कि शल्यविद्याका आदि मूल वेद में हे आर 
शि हा.इसक आद प्रचारक हुए हे । पुस्तक प्रत्येक न पढनी 
हिये -|; ऋषियों क पचमूत - तथां वातापेत्त कफ क 'िद्धान्तर्क॥ 
3 पता देखाकर युरोप क कर, सायंस क॑ मन्तब्याको याक्तिपूवक 
[न्ब ` ठहर।या हैं। सुप्रासद्ध तिणयसागर यत्रालय वबम 
सचित्र पुस्तक का मूल्य केवल 12) है | र 
ल. तृतीय पुस्तक आत्मस्थान विज्ञान म बताया हृ का शरार 
पाका स्थान कहाँ हे ? मूल्य “) 
|| त्रह्मयक्ष वदशासत्रा के मानने वाले आया ( हिन्दुआ )का यह पुर 
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पुस्तक अपते ढंग का एक ही. हे | उत्तम छपी पुस्तक हू मूल्य।॥)! | 
तुलनात्मक धर्म विचार १) अवतार रहस्य ॥) रहण ॥) | 
पका कया || )सजुद्रगत ॥ 2) नीतिविवेचन (1२) खायागाहक॥ | | 
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` सुगम रीति रहती हो, | वाषिक म्य ४॥ हे 


क ओर सवाग-सुन्द्र पत्रिका का अवश्य ग्राहक बनना च' 
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शीषक से देवियो ओर कन्याओ के लिये अलग ही एक लेखमाला 
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हिय | 
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आदि काय॑ दे. मास में पूणता से सिवाय जाते हैं | 
सिखलाने की फीज केवल ५० ) पचास रु. हे | 
हमारी रोतिसे दिया सलाई का कारखाना ५००) रु. में गुरू 
| 10 जा सकता है आर लाभ भी होता है | 
यहां रहन तथा भाजन आदिका व्यय प्रातमास. १५ )र. हीत ६ | 


अनेक विद्यार्थी स्थान स्थानसं आकर साख रह €] जा इस 
ठारू करना. चाहते हँ यहा शीघ्र आजाय 


| पदको अपने नगर 

१ आर साख कर दो मास अपना थंदा शुरू कर | 
1हिनीसज पुलं एम. ए 
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प्रभुभक्तोंको योग वा ज्ञान 
का संदेश । 
देने और मजहबी कंशमकदासे निकालकर आत्मज्ञान के. विशाल 
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शाध्रही- लाहार,से प्रकाशित -होनेवाला हें । E 
मतव्य-- ( १ ) सब मतो में अमन, शांति, प्रम वा एकता 
फलाना |.( २) योग के गुप्त भेदों ओर ज्ञान के सूक्ष्म अगो का 
सव साधारण व्याख्या करना. |. (. ३.) योग संबंधी गलत फहामया 
का दूर करना | 2 | 
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स्वाध्याय के ग्रंथ । $ 
[ १ | यजुर्वेदका स्वाध्याय । ¢ ७ हि 


APRN | 


| (१ ) य. अ. ३० की ब्याख्या | 
| ठ नरमध | “ मनुष्योकी 
सच्ची उन्नतिका सच्चा साधन । ” मूल्य १|) 


(२) य. अ. ३२ की व्याख्या | सर्वमेध | “ एक 
2 इ्थवरका उपासना |.” मू, ॥) आठ आने | 
न्ती (३ ) य. अ. ३६ की व्याख्या | शांतिकरण । “ सच्ची 

शातका सच्चा उपाय | ” म. ॥ ). आठ आने | 
[ २ ] देवता- परिचय ग्रंथ- माला। | | 

१.) रुद्र देवताका परिचय | म्‌. ॥ ) आठ आने ‡ 
२ ) क्रखदम रुद्र देवता । मू. ॥८ ) दस आने |. 
३३ देवताऔंका विचार | मू. < ) दां आने.। 
देवताबिचार | मू. “= ) तीन आने | 
. [ ३ ] योग- साधन- माला । 9 
संध्योपासना | योग की दृश्सि सध्या करनेकी ॥७_ 
प्रक्रिया इस पुस्तकमें लिखी हैं । म्‌. १॥ ) है 
संध्याका अनुष्ठान । म्‌:॥ ) आठ आने | । 
वेदिक--प्राण-विद्या। (प्राणायाम-पूवाध ) मू; १) | 
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ब्रह्मचय | मू. १। ) सवा रुपया | 
योग-साधन की तयारी । मू. १ ) एक रु 
योग के आसन | मू. NE दोर 


| [ ४ ] धमे- शिक्षाके ग्रंथ । | 
|| (१) बालकोंकी धंमेशिक्षा | प्रथमभाग मू.“) एक आना | | 
|| (२) वालकोंको धमशिक्षा । द्वितीयमाग । मू. = ) दो आने। | (2: 
.|| (३) वादके पाठ माला । प्रथम पुस्तक | मू-=- ) तीन आने | | 
=| [ ५ ] स्वय शिक्षक माला | | |. 
|| ( १) बेदका स्वयं शिक्षक । प्रथमभाग। मू. १॥) डेढ रु. ||| | ४ 
| (२) वेदका स्वयं शिक्षक | द्विताय भाग | मू; १॥ ) डेढ रु. ||| |. ^ 
॥  . [६] आगम- निबंध- माला। 

दिक राज्य पद्धति | मू. |” ) पाच आने | 
[नवी आयुष्य । मू. | ) चार आने | 

दिक सभ्यता । मू. =- ) तान आने | 

[दक चिकत्सा- शास्त्र । म्‌. । ) चार आने | |) 
दक स्वराज्यकी महिमा । मू. ॥ ) आठ आने. | | हे 
दिक सपः- विद्या | मू. ॥ ) आठ आनं | | AI 
मृत्युको दूर करनका उपाय । मू. ॥ ) आठ आने | 
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) शिव संकल्पका विजय । म्‌. ॥ बारह आने । ` | 
| १० ) वेदिक धमकी विशेषता | मू. ॥ ) आठ आने । १७ 
॥( ११) तकसे वेदका अथ । मू. ॥ ) आठ आने | 
( १२ ) वेदे रोगजतुशास्र | म. £ ) तीन आने | 
Er १३ ) ब्रह्मचयेका विन्न | म्‌. ~ ) दो आने । 
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१ ) महाभारत का महत्व अनक दाष्टयास है । र 
'  आयोका प्राचीन इतिहास. जाननक जय इरएक को | 
हाभारत की शरण लेनी पडती हे । भारतोय विकि अदश ) 


Ts 


र्र 
प महाभारत में ही देखने चाहिये प्राचीन आयाका 
जकीय, सामाजिक तथा आध्यात्मिक उक्कातका स्य 
र यदि देखनेकी इच्छा हे; तो मंहाभारतहा देखना 
भहिये । अथात्‌ इतिहासिक दा महाभारत का अभ्यास 
शना आवश्यक उमस | 

तथा सामान्य नाति इतनी 
| (२) महाभारतम राजनीति 
पिस्तृत रूपये लिखी है कि आये नातशाखक 


'पैलेबालेको महाभारत जैसा दूसरा कोइ ग्रंथ न है | 


id 


3 
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'काचस भाग का कस रीतिसे रूपातर महाभारत में है 


[२] । 

(३) घमेशास्न तथा अध्यात्म शास्र के विषय मे भी | 
लेखको आर वक्ताआक लिये प्रमाणवचन महाभारत मे ही 
विपुल मिलते ह। इसा [लये महाभारतका “ पचम वेद ” भी 
कहते ह | इस कारण इसके अध्ययन करनेको बडी भारी 
) 


.. आवश्यकता है। । - 
2 | 10 
वेद आर महाभारत। | 
व्यास महर्षिकी परतिज्ञा । | 
(१) वेदिक धर्मियोंको उचित हे कि वे अपने वेदमंत्रोकी | 


“ गुप्त बिद्या ` के साथ महाभारत तथा अन्य पुराण ॒ 
111 
प्रथाको “ व्यक्त विद्या ” की तुलना करें। भगवान व्य A 
महाषजाकी प्रातज्ञा ह कि “ जो वेदकी विद्या हं बही म हाभा रा 


के [मपस वणन को ह | ” इस लिये आवश्यक ह कि 


आर उससे इतिहासक भाग कहा. आर कितना , हे, इसका 
स्पष्ट विचार हो। „ˆ. ` = ` | 
(२) इस तुलनात्मक अध्ययनसे हमें एक यह लाम नी 
होगा कि जा वेदमूलक कथाएं अन्य पुराणांमे हैं, उनका. 
पादक मूल हम वना. आयास मिल सकेगा । 


i! 
9 | है: 
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| .. महाभारत बडा ग्रथ हं। | FN 
भर 4 39999 >>: € हः का रिप >. कं र्जी 
र | ` महाभारत बहुतही बडा ग्रंथ है, साधारण लोग उसको | 


|पराद नहीं सकते | इसके अधिक मूल्यके कारणही महाभारत 
[ | इछा करनेवाले बहुतसे पाठक चुप रहते हैं ओर 


.॥परादनका नाम नहा लेत | 


oO — 


एक यात ह । 


को दिये जांयगे | कागज आर छपाइ बाढियां 
पत्रमा दिये जायग। | 


बिक मूल्य मनी आडरसे ६ ) रु. ओर 4७ पी.से ६॥८ ) 
। इस रोतिसे यह ग्रंथ थोडेही वर्षा में समाप्त होगा । | 


fy]. | 


ड ॥ | हिक धर्म मासिकके | 
|| |. पिछले अंक। | 


` “ बदिक धम ” के पिछले अक प्रायः समाप्त हो चुके थ। |. 
परंतु ग्राहक पिछले अकाकी मांग करते. थे । इसलिये ७८४ fi 
करक निम्न अक इकठे किये हैं । प्रत्येक अक का मूल्य पाँ 
' आते हे । जो मंगवाना चाहते हैं, शीघ्र मंगवायें, क्यो कि. 
थोड समयक पश्चात्‌ मिळेगे नहीं । ग्रातियां थोडी ही मिली है | गी. 
द्वितीय वष के क्रमाक २० से चतुर्थ वर्षके चाळू अक तक ' 
अक तैयार हैं । केवळ २५ वां अक नहीं है । 


मंगवान वाले त्वरा करं । नर 
स्वाध्याय मंडल, औंध (जि. सोतारा) | 
- SR ३ 9 र दई जा: 
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यायाम पद्धति! 
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आसनाँका महत्त | 
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आर 


4 


यांन आर यागयान्र इस आसन पद्धातका [सडूता का ह। भरा 
ऋषिकालस- इस समय तक, जन्हान आसनाका अभ्यास किया [श्न 
र भा 
% र्क न शे ` 

आसना क अभ्यास स लाभ 


ठीक ठोक ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्‌ प्राचान काल के ऋषि 
किए ए्ी5 | 

अथात्‌ आसनोंस आरोग्य प्रापिका अनुभव हुआ हे। यह बात | 

केवल श्रद्धा अथवा अध-विश्वाससे ही माननेकी नहीं ह । इस 


९ 
समयम भा.सहस्राका सख्याम अनक लागान इस कठ 


पद्धातक व्यायामसें अपूवे लाभ उठाया हे! आप भी केवल | 
तर्के न कीजिये । परंतु- a 
i > EN f | 
he i 2 ber 
स्वय अनुभव लाजय । ऱ्य 


— DS 


जहां स्वये एक दो मासके अदर ही अनुभव आ सकता 
वहां तकेका ओर दलीलोंका काम ही क्या हे? अनेक असाध्य 
बीमारियां इस पडातेके आसनोंके व्यायामसे दूर हो गई हैं 
आषधिक सेवन की आवश्यकता नहीं हैं, इसमें व्यय कुछ 
नहीं हे । केवल प्रतिदिन १५अथवा २० मिनिट कुछ आस 
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i 
म आप करते जाइये, आपको आठे दस दिनों के अंदरही इससे | 
। |आरोग्यका अनुभव निःसंदेह हा जायगा | अनुभव होनेके | 
| वात्‌ शका करनेकें लिये स्थान ही नहीं होता है | इस ल्यि | 
से प्राथना है कि आप स्वयं अनुभव लीजिये! | 
90 gn pp प ती । 


ई लोग ख्याल करते हैं कि आसन करनेमें बडी कठिनता 
शेती है । परंतु यह वास्तविक नहीं हैं.। आसनोंका अभ्यास | 


| इसीलिये इस अभ्याससे इस समयभी ७० ओर '७५ वषक र 
दर पुरुष लाभ उठारहेह। - ७ : 
जो आसनं ७५ वर्षके वृद्ध कर सकते हं वे आसन उससे | 
आयुवाले:निःसंदेह कर सकते हैं । छः वषास लकर ७५ ३ 
के आयुवाले इस पद्भातिसे इस समय लाभ उठा रहेहै। | 
वृद्ध, निवेल, बलवान, रोगी, नीरोग, आंद | 
इस पद्धतिसे लाभ हुए हें। इंस लिये यह प्रत्यक्ष | 
होनेके कारण ही हम कह सकते हैं कि, इस से सबको | 


ज्याका अ्छातक बहुत कष्ट हात ह । चारा आर आज कल | 
य॒ कष्ट बढ रह ह | इसका एक मात्र उपाय आसनाका अभ्यास 
हो ६ | अनक [स्यान इसका अनुभव लिया हे, जसस यह | 
[निश्चय पूवक आर बलपूवक कहा जाता ह क, जा सख्या ॥ 
[सयम पूवक आसनाका व्यायाम करगा आर [वशपतःगभवतो | ॥ 


` होनपर करने योग्य आसन करती जायगी, तो उनको प्रसतिके ॥ 
कष्ट कदापि नहीं होंगे । | | 


प्री और पुरुषोके लिये लाभकारी । ॥ 


ल्य राभ कारा ह। 


b 
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आसना का पुस्तक । 

/ इस आसनोके पुरंतकमें . अनुभवके सब आसन दिये हैं; | 
आसनाक तच्चका वणन किया हे 'ओर नवीन आसन बनानिकी | 
भी पथि बताइ ह । पुस्तक सर्वोग सुंदर, सचित्र ओर अत्यंत |! 
सुगम हे. > ०४ | 

0 मूल्य केवल २) दो रुपये हे | अतिशीघ्र मंगत्राइये । 

__. मत्रो-स्वाध्याय मंडळ, ओंध (जि. सातारा) 
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वैदिक धर्म। ¦ 
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उछ कक्तो। री 


MATa र A 
उत्क्राम महते सौभगाय र 
अस्मात्स्थानाद्‌ द्रविणोदा वाजेन्‌ ॥ ^ 

य. ११1२१ १ 
^ “हे बलिष्ठ धनदाता ! महान ऐश्रये ॥ 
| के लिये इस स्थानसे उठो, (ओर दूसरे | 
^ स्थानपर जाकर अपना कतेव्य करो । ) 


( ५३०) वैदिक--धर्म । 
वेदिक झम के आकार का न 
फरिवतेना | 


१ ) वैदिक धमका यह ४८ वां अक हे अथात इस अंक 
के सांथ चतुथ वर्ष समाप्त हो जाता हे, ओर अगले अकसे । 
पंचम वषका प्रारंभ होता हे । | . 

( २) इस आकार के वैदिक ध्म मासिक का यही आतम | 
अंक हे । ओर अगला अंक ही बडे आकार में छपगा | 
(३) अगले अंकसे न केवल आकार में ही परिवतन होगा, |; , 
प्रत्युत विषयों की व्यवस्था, छपाई, कागज, चित्र आदि सवम | इर 
विशेष प्रकार परिवर्तन होगा । ख्रियो आर विद्यार्थियों के लिये | सा 
विशेष लेख मुद्रित करने का भी बिचार हे । इससे यह वेदिक ग र 
धम मासिक स्री पुरुप बाल तरुण आर वृद्धाके लिये म 
चित्ताकपक हो जायगा | 
(४) बहुत पाठकोसे पत्र आचुके हें कि वे आकार बढते 
ही ग्राहक संख्या वढायेंगे । उनसे निवेदन हैं कि, १ 


Las 


होता हें । कयां कि हम करीब उतनेही अंक मुद्रित करते हैं कि 
जितनी ग्राहक संख्या होती हे। | 
` मंत्रो स्वाध्याय मंडळ , आंध्र ( जि. सातारा) | 
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| | _ (१) अहिसाका विधायक रूप । 
| बहुत लोग धार्मिक अंथ पढते हैँ आर शब्दोंको स्मरण रखते 
` हैं, परंतु उन शब्दोंका मुख्य आशय क्या हें, इसका विचार नहीं 
[करते | महामुनि पतंजलिका यमसूत्र हरएकने देखा होगा, और 
[ उसमें “ आहसा ” शब्दका पाठ सी किया होगा | परंतु आहिँसा 
; का तात्पये क्या हे, इसका सांगोपांग विचार वहुत थोडे मनुष्योंनें 
क्रिया होगा | समझा जाता हं कि, अहिंसाका अथ पझुहिसा नहीं 
५ कोई कहता हे कि यज्ञमें पशुवध न करना इत्यादि | परंतु 
वास्तविक आशयसे ये अथ बहुतही भिन्न हँ। 

पाले इस बातका निश्चय करना चाहिये कि, अहिंसा शब्द 
| दिसाका या किसी वातका निषेधही कर रहा हे, या किसी विशेष 
१ गुणका बोध दे रहा हे | यदि. केवळं निषेध. वतानेवालाही यह 
नद होगा, तो उससे विशेष कोई वोध नहीं होगा । धममें 
ध रूप धर्म भी होता हे; परंतु वास्तबिक रीतिसे देखा जाय; 


ji धमंका सच्चा स्वरूप विधिरूप कतेव्य ही हं | न करनेको 
अपेक्षा करनेका महत्व विशेष हँ | इस लिये अहिंसा शब्दम किस 


| विधायक वातका उपदेश होता है इसका विचार करना चाहिय | 


७1७७०) ०1 STI Sry 612) 
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(५३२) चैंदिक-धर्म । 


यदि हिंसा हिंसा शब्दसे दूसरेका प्राण लेना ही अथे होगा, तो 
मानसिक और वाचिक हिंसाका कोई तात्पयही नहीं होगा, क्यों 
कि केवळ बाचा ओर केवळ मनसे किसीके प्राण नष्ट होनेका 
संभवही नहीं है । तथापि सव धमीचाय और तत्त्ववेत्ताओं ने 
वाचिक और मानसिक हिंसा होती हें, ऐसाही माना हूँ | लोग | 
कहेंगे कि, कडुवचन न बोलना और बुरे विचार मनमै न छाना |“ 
वाचिक और मानसिक अहिंसा होती हे | यह सत्य है, इस को 
वाचिक ओर मानसिक अहिंसा: कहते ही हैं | परंतु इससे अहिंसा 
के निपेधक स्वरूप का ज्ञान हुआ, हमें विधायक स्वरूप का ज्ञान | 
होने का यत्न करना है वह अवतक नहीं हुआ | कु 
(२) स्वभाव का माधुये । एस 
योगसूत्रके भाष्यकार श्रीव्यासजीनें अहिंसाक अनेक सूद दू र 

भेद बताये हे | उन सबका विचार हो या न हो, हिँसाकं तयम | 
दूसर का छश दनका तत्त्व हं आर आहसाक हँसाके अदर दसर का सुख | 
देनेका भाव ह | यही अहिंसाका विधायक स्वरूप हँ | अर्थात 
पाठक यहां ठीक रीतिसे यह समझें की, अहिंसा शब्द केवल 
हिंसा का निषेधही नहीं करता है, परंतु उसके स्थान पर दुसर 
को सहायता देकर दूसरेका सुख बढाना भी कहता हे | मनुष्य क 
स्वभाव दो प्रकारके हैं | एक मीठा स्वभाव ओर दूसरा कूर स्वभाव | 
मधुर स्वभाव स॑ अहिंसा फंछती हे आर क्रूर स्वमावर्स | 


हिंसा होती हें। कायिक वाचिक अथवा मानसिक 
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वैदिक मधु-विद्या। (०३३) 
| अहिंसा अथवा हिंसा क्रमशः स्वभावकी मधुरता ओर कूरताके 
| बराथ संबंध रखती हें | इस लिये अहिंसाका विधायक स्वरूप 
सरळ शब्दों में कहना हो तो “ स्वभाव का माँघ्रये ” इन शब्दों 
ररा व्यक्त हो सकता हे | ताप्य कोई यह न समझे कि अहिंसामें 
| इनका. कुछभी नहीं है ओर न करनेका ही सव कुछ दे | 
| भहिंतामें करनेका बहुत कुछ है ओर उसकी उत्तम सूचना 
। |“बभाव की माधुरी”. से ठोक प्रकार व्यक्त होती हे | अव विचार 
1 करना है कि, यह स्वभाव का माधुर्य किस प्रकार प्राप्त हो सकता 

है ओर इस खे क्या लाभ हो सकता हे | 
३ | कोइ शब्द यदि वारंवार सुना गया तो उसका इष्ट परिणाम 
कुछ काळ के पश्चात्‌ नही होता | अहिंसा आदि शाब्दो का भी 
/ एसाही हुआ हैं | इसलिये उनके स्थान पर नवीन शब्दों का प्रयोग 
त्य करनेका यत्न करना - आवश्यक हे, इसलिये कि उसका 
उद्देश्य सफळ हो | इस उद्देश्य से अहिंसाशब्द का उपयोग न 
| करते हुए “स्वभाव का माधुर्य” शब्द का प्रयोग यहाँ किया हैं | 
| इस से अहिंसाका भाव आता है ओर करनेके कतेव्य कां भी 


पा, 


क रसस बाध हाता हं | 

८ | स्वभाव का माधुर्य केवल शब्दो से ही व्यक्त हो सकता है 
"|ऐसा समझना गळत है, अपने हावभावसे ओर इशारे से भी वह. 
। (ब्यक्त होता हे | आखों के देखने में वह टपकने लगता हैँ और 
रे | अन्य प्रकार से भी व्यक्त होता हे। स्वभाव माधुरी हृदयका भाव 
कु 5 
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हे, इतीडिय्रे बड़ संगूगे हळवडवें व्यक्त दोता डे |इत स्वभाव 


2 
iis 


साधुरास रात्र मंत्र वनगा, दपा सहायक हा जायग आर इसर 
[बन्न दूर हो जायरा | इस विषयस वद कहता ह >> 
३ ) माधुयस विजय । 
मधुमान्‌ भवति मधुमदस्याहार्यं भवति॥ ` 
मध॒मतो लोकान्‌ जयाते य एवं वेद ॥ | 


2. 


“बह मीठा वनता हे, उसके सव सावन मोठे होते ह्‌ 


4 


मीठे ळोगांको प्राप्त करता हे, जो यह मधुविद्या जानता हे । ” 
अपने स्वभावकी माधुरी वढानेका नाम “मधु - विद्या ” हे । 
विचार करनसे इस बिद्याका ज्ञान प्राप्त हो सकता हे | इसका प्रभाव 
बडा विलक्षण होता हे | इससे शत्रुके भित्र होत हें | आर इसीसे 
सत्र विजय होता जाता हे | कई छोगोंके सर्वत्र मित्र होत क 
आर कइयोक हंपी बहुत होते हँ, इसका कारण उनका हृदय ही 
हू | जनक हृदयस सौठास हाती हं, उनको सवत्र मित्र मिलते हे, 


परतु [जनक हृदयम कटुता बहुत होती हे, उनको झत्रुड़ी स्त्र 


=e 2022 | 
हात ह्‌ | इसाल्य अपने हृदयक दाषोका अथवा गुर्णाका सवर्स 


पहिल निराक्षण करना चाहिये । ओर यदि उसमें कोई दोव, कडुता उप 
५ स्‌ 
डा ॥९ 


Ws, 


अथः ~ RS ० ~ ~ 
थवा काठारता दागी, तो उसको दूर करना चाहिये आर व 


माधुरा वढानी चाहिये | मध - विद्या Ee i 
उर्पानपढ्‌ क वचन देखने योग्य हं -- हु 
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वंदिक-मधु-विद्या । (०३०) 


(४) विश्वमे मधुरता । 
इयं पृथिवी स्वेषां भूतानां मधु ॥ १ ॥ 
इमा आप : सबैषाँ भूतानां मधु ॥ २॥ 
अयमाग्नि : सर्वेषां भूतानां मधु ॥३ ॥ 
अर्थ वायु; सर्वेषां भूतानां मधु ॥ ४॥ 
अयमादित्यः सर्वेपां भूतानां मधु ॥ ५॥ 
इमा दिश: सर्वेषां भूतानां मधु ॥ ६॥ 
अयं चंद्रः सर्वेपां भूतानां मधु ॥ ० ॥ 
| इयं विद्य॒ सत्रैषाँ भूतानां मधु ॥ ८॥ 
अयं क्रमेः सर्वेपां भूतानां मधु ॥ ११॥ 
' . इदं सत्यं सवेषां भूतानां मधु ॥ १२॥ 
: 5 इदं मानुषं सर्वेषां भुतानां मधु ॥ १३॥ 
| अयमात्मा सर्वेषां भरतानां मध १४ ॥ 
| दब, २।५। 
« यहः पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आदिल, दिशा, चंद्र, विद्युत्‌, 
1 धर्म, सत्य, मनुष्यत्व और यह आत्मा मांधुयमय हे | ” यह 
| उपनिषद्‌ की मधुविद्याका वचन सदा मनन करने योग्य हैं । 
| | इसका तात्पर्य यह हैं "के, जगतमें कठोरता ओर क्रूरता कर्हांभी 
४ | नहीं हे, परंतु जो भाव अपने हृदयमें होता हे, बही जगतमें 
| पतिविवित हुआ दिखाई देता है । यदि आपके हृदयमें माधुर्य 
| रहेगा, तो आपके लिये संपूणे जगत्‌ माधुर्यमय हो जायगा ओर 
4 


5 
[ 
षे 
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(२8) दिक 


यदि आपके अंदर दोष होगा, ता सब जगतभें दोषही दोष दिखाई 
देगा | इसाश्ये आत्मसुधार की बडी भारी आवश्यकता है | 
उपनिषद्‌ और कहता है -- 
(५) अनुभवकी बात । 

इदं वे तन्मधु दध्यङ्डाथवणोऽश्चिभ्यामुवाच ॥ 
तदेतदृषिः पञ्यन्नवोचत्‌ ॥ बू. उ. २।५। १६ | 
४ यह्‌ मधुर्वद्या आथवेण दधीची ऋषिने अश्विदेवोंसे कही ` 
ऋषिने यह सत्य देखा, अनुभव किया ओर जैसा अनुभव हुआ 
बेसाही कहा । ” अर्थात्‌ यह मर्धुविद्या अनुभवकी विद्या है, 
केवळ कस्पनाके तरंगही नहीं हें । आजभी जगतूमे इसका 
अनुभव आता है | हरएक व्यवहारमें हम जगतसें देखते हैं कि, | 
स्वभावकी माधुरीका विजय होता हे | जहां स्वभावकी माधुरी है, , 
बहांही ,आनद, शांति ओर स्वास्थ्य रहता हे | यह मधु 
चारा वदाम इ, इस विषयमे दाखैये --- | 
(६) माधुयं फलानेवाला वेदिक धर्म ! | 


| 


ऋचः ...... यजाष ४ सामानि ........ 1 न 
अथवागरस एव मधुकृत छां. उ. २| ९-५ ग 


“ क्रग्वेद, यजुवद, सामवेद, अथववेद, ये सब मधुरता फेळान न्यास 
वाले हैं | ” तात्पर्य वेंदिक धर्मही स्वभावकी माधुरी फेलानेबाला | | 
धम हैं | परतु वह आवरणमें आना चाहिये | वेदिक धर्म जबतक "क; 
शब्दोमें हा रहेगा, तबतक वह काये कारी नहीं हांगा | जा वढ | र 
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वैदिक-मधु-विद्या | (५३७) 


रा है, वह सब मधुविद्या ही हैं, परंतु वह हमारे अंदर प्रविष्ट 
हश चाहिये ओर हमारे अंदर हजम होनी चाहिये | तव हस 


NS CASS “९ 


| मर बनेंगे | व्यवहारम माधुरी आनेक लिये सबसे पाहिले जिह्वामे 
पुरता चाहिये | इस थिये कहा हें -- 

(७) जिह्वाका माठास । 

जिह्वा मे मधुमत्तमा॥ ते. उ. १। ४ 
“४ मेरो जिह्ना मीठी हो | ” जवानकी कडुतासेही कितने झगडे 
| गर ।फेसाद होते हे | यदि जिह्वामें सीठास आजायगी, ता सव 
छ मीठा हो जायगा । इसाछिये वेदकी आज्ञा हें - 
जिह्वाया अग्रे मधु मे, जिह्वामूले मधूलकम्‌ ॥ २॥ 
मधुमन्मे निक्रमणं, मधुमन्मे परायणम्‌ ! 
वाचा वदामि मधुमद्‌, भूयासं सुसंदृशः ३ ॥ 
९ >. मधोरास्मि मधुतरो, मदुघान्मधुमत्तमः ॥ 
१ मामित्किल त्व वनाः, शाखां मधुमतीसिव 11४1 

अ, १। ३४ 


“भेरी जिह्वाके अग्रभाग में ओर जिह्वाके मूल में मीठाख रहे | 
भरा चालचलन मीठा हो । मेरी वाणी साठी हो| में मठा वनूगा| 
भे मीठे भी अधिक मीठा वनूना |” इत्यादि वदापदेश सदा 
पानसे धरने योग्य हँ। स्वभाव को माधरीका इस प्रकार अव्यत मह 
१ यह वेदिक मधविद्या देखनेसे पाठकाक। वहुत बाघ मिल 


ऐकता हैं | निश्चयसे विजय प्राप्त करनेकी यह एक कला हे । 


रेसल्ये विजय पाठक इसको अपनानेका यत्न कर | 
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( ५३८ ) व दिक-श्वम । 


असभ्य वर्ताव, घमंड, कठोरता, क्रूरता, छापवोही, उदासीनता 
आदि सव दुगुण दूर करके उस स्थान सें सभ्यता, शालीनता, कर 
मादेव, सोम्यत्व आदि सदुण लाने चाहिये । तथा अपने गुणदोपां [i 
का पृथक्करण करके दोपोंको दूर करके गुणोंको पास करना और |" 
हृदयके अदर मीठास वढानी चाहिये | इसी मीठासस सव जगत्‌ , पव 


hg 
| होत 
को अपने अनुकूछ बनाया जा सकता हँ | 


fs 20 री is 


अपने चाळचळन की जो मधुरता हे, उसका समाज के ऊपर 
बडा ही प्रभाव होता हे) अपना मनोहर सभाव हुआ, ता स | ह 
मनोंका अपनी ओर आकपेण किया जा सकता हैं | इसलिये १९ 
अपने स्वभावमें सभ्यता, छाछितता ओर साथ साथ गंभारता भी 
ठानी चाहिये । इस प्रकार सुळालित स्वभाव बनानेके पश्चात्‌ अपने 
अंदर न्यायप्रियता भी बढानी चाहिये; क्या [के अन्याय करनस | 
कभी प्रगति होही नहीं सकती | एक मनुष्यका दूसरे मनुष्य ) को 
साथं व्यवहार केसा होना चाहिये, इसका ज्ञान न्यायवुद्धिसे ह 
प्रप्त हाता हूं | परतु यहां यह वात ध्यान में वरना चाहूर्य कि, । बा 
न्यायाप्रियता चाहिये, तथापि न्याय निष्ठुरता कामकी नहीं हैं | 


खर 
न्यायाचेप्ठुरता वह हे कि, जिसमें निदेयता के साथ न्यायका आचरण | अप 
कया जाता 


घातक दे 


| स्वभाव माघुशके लिये यह न्याय निष्ठुरस्थभाव 
अर्थात्‌ न्यायका बताव प्रेमके साथ आर दयाक साथ ओ 
नक. ~ CT वसर ९ टर के उ करनका `, 
हाना चाहिय | दूसरक हित के काय करके परापकार कर पड 


भाव मो स्वभाव माधुरी के लिए सडाय्यक होता है | राष्ट्र संव, सा 


र] 
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दिक-मध-विद्या | (५३९ ) 


22 


| समाज सेवा, देश सेवा आदि प्रकार की जो परोपकारी सेवा हैं, उसको 
करनेकी सदूवाद्धि धारण करनेसे स्वभावका सुधार अच्छीप्रकार हो 
ता है | स्वभाव की माधुरी बढनेके लिये भी एकातवास की 
(अपेक्षा “ समाज सेवा ” करना वडा सहायक हाता हं | “स्वयं 
प्रक ” होनेके प्रसंग इस कारण ही इस स्वभावके लिये सहायकारी 


७ । प्र 


| हेते हें । 


क. छ 
| ( ८ ) अपने सुधारका निश्चय ! 

; | इसके अतिरिक्त अपने स्वभावके अंदर यदि कुछ कडुता 

~ 9 

कठोरता आंदे दोप हों, तो “ आत्माबुशासन उनको दूर 


, करना चाहिये | वोळनेके समय चुन कर सौम्य, नरम और मौठे 
कुक उपयोग करना, दूसरेका जिसे समय संबंध आजाय, 
उस समय शातिसे काम करनेका अभ्यास बढाना, तथा अन्य 
८ ममयमें भी जहांतक हो सके वहोतक शात साम्य ओर माठा स्वभाव 
शिना यत्न करना हरएक के लिये लाभकारी ही हे | जगतूमे 
fr निवास करना हें, तवतक क्षण क्षणमें दूसराके साथ संबंध 
आवेगा ही | और जहां दूसरेके साथ संबध हुआ, उस समय 
'स्रभाव माधरीसे हित और कटु स्वभावसे कष्ट होगें | इसाछिये 
अपना भाषण, चालचलन, व्यवहार तथा अपना दशनभी वडा 
मधर और झांतिसूचक होना चाहिये | अन्यथा क्षण क्षणमें झगडे 
ओर कलह होंगे और अनेक प्रकारसे हानि उठामी 

पडेगी | शरीर सुडोळ हुआ, वर्ण अच्छा रहा आर साथ 
१ साथ स्वभाव भी मोठा हुआ, तो वह मनुष्य सबका प्रिय होगा 


| 
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( ७० ) बादक- घस । 


ही, तथापि शरीरकी ओर वणकी सुंदरता किसाक आधान नहों | 

होती | परंतु अपने चेहरेपर सदा हास्य रखना आर स्वभावका | १ 

मीठा बनाना तो हरएकक प्रयत्तक आधानह्‌ ह | इसालंये अपन 
उत्कपैके लिये यह प्रयत्न हरएकको अवश्य करना चाहिए | 

खडा होना, बैठना, चलना, वात करना, वक्तृत्व करना, शब्द । 

करना, देखना, हावभाव करना) सुनना आदि सव व्यवहारोमे हे. 

अदर का स्वभावही टपकता हँ । इसाछिये प्रयेक हलचछका सुधार , अ 

इस दटिसे करना आवश्यक है | मलुष्यकी इतनी हलचले हें कि, | में 

उनके विषयमें विस्तारसे कहना अशकय हे । इसाछिये केवळ अ 
सूचना मात्र यहां ठिखा है। इसका विचार करके स्वभाव 

माधरीको बढानेका उद्योग पाठक कर | । अ 
यदि प्रतेक मनुष्य अपने स्वभावका पर्रीक्षण करगा, ता 

उसको पता लग जायगा कि, किस किस बातम सुधार होमके ॥ 

आवश्यकता है | इस विषयमें वह अपने सच्चे मित्रोकीमी संमति 

ले सकते हँ | अपन दोष दूर करके अपना जावन न है 

बनानेका दढ निश्चय होनेपर आत्मसुधार होना कोई अशक्य बात 

नहीं है । इसाछेये पूर्वोक्त बेदमंत्रोंके उपदेशका स्मरण रखकर - 

भूयासं मधुसंदशः ॥ अ. १।,२४। ३ 

“४ सं मधुके समान मीठा बनूंगा ? यह उपदेश अपन जोवनर्म 

ढाळ दीजेयें | इससे न केवळ अपना जीवन सुधर जायगा, | 

परंतु इससे अन्योंके जीबनोंपरभी बडा परिणाम होगा | | \ 
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चैदिक-मधु-विद्या । (५०१) 


e—— 


यही “अहिसा” कां पातष्ठा ह्‌ । इस आहसा ग्रातष्ठा का साहमा 


1» OL) / 
ib 22» 


देखिये, भगवान्‌ पतंजलि मुनि कहते हे- 
अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधा 

| चैरत्यागः॥ यो. द, २३५ बे 

न “जिस पुरुषके मन में उक्त प्रकार अहिंसा की प्रतिष्ठा होती 


3512 


TC) मन 


मि | है, उसके सन्मुख अन्य सब प्राणी वैर का त्याग करते हें।” 
एर , अर्थात्‌ सत्र ही प्राणी उसके मित्र वन जाते हैं ऋषियोंकी तपोभूमि 
के, | में गो और व्याघ्र एकत्र निवास करते थे, इसका यहा तास्थ ह| 
ङँ । अहिंसा से दूसरा के जीवन इसी प्रकार सुधर जात ह । 

[व| बेदकी यह “ मधाविद्या ” हं । वेदमें चारों आर इस विद्याक 


अनेक मंत्र हैं, यहा केवळ थोडासा! दिग्दशन ही किया हे | आशः 
हे कि पाठक इस प्रकार अन्य स्थानके संत्रोका विचार करके 
यो अपनी उन्नतिका मार्ग आक्रमण करेंगे | 


> 184! ८ 
AS 
०१८० ८, 


2 2216 


७ 
LN 
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( ५४२ ) वैदिक धर्म । 
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| 
मै 
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। 
॥ 
तृट 
| Re 3201 011.) 

एक स्थानसे दूसरे स्थान तक पहुंचनेका जो रास्ता होता हे इस 
उसको माग कहते हैं | मागे दो प्रकारका होता हे-(१) एक | रह 
साधा और सुगम मागे, तथा ( २ ) दूसरा तेढा और दुर्गम मागे | 
साधा मागे छोटा होता हं आर तढा माग लबा हाताह। दा 
स्थानाक बाचम एकहा सांधी परतु लबाइम छाटा आर सरल स्प ८23 
हो सकती हं; जितनी अन्य रोषायें होंगी तेढीं, लंबाइमें आधिक खस 
आर कुटळ होगी । इसालैये “ सीधा. माग ” एकही हाता हैं 
आर वह सबसे छाटा हाता हो; बाकीक सब माग दूरक आर तेढ है 
अथवा काटल हात हं | दाथ --- | 


मनुष्य ०-० सिद्धि 
साधा मागे 
मनुष्य जिस अवस्थामें ह, वहसि लिद्धितक द्धतक एकही सरळ सीधा 
साधन माँग होता हे, आप जितनी और रेषायें खींचनेका यत्त 
करंग, सबकी सव तेढी, कुटिल ओर अधिक लंबी होगीं ! इसलिये 
हरएककों उाचेत हूँ कि, वह अपना कार्य सिद्ध करनेके थिय ) 
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सिद्विका सीधा मागं। (५४३) 


"सीधा मागे ”ढँढकर निकाले | ढूंढ कर अथवा अन्वेषंण करके | 
| देखनेका जो रास्ता हाता हे, उसीको “ माग ” कहते हें । यही 
| “माग ”शब्दका यौगिक अर्थ हे | हरएक मनुष्य किसी न किसी | 
| सिद्धिके लिये प्रयत्न करताही रहता हैं; इसाछेये उसको उचित हे; 
' कि वह सीधे सरल मागेसे सिद्धाके पास चलता जाय, और सब. 
अन्य तेढे कुटिल मागे छोड दें । fo 
वेदमें “ मागे ” का नाम “ अध्वन्‌ ” हे, इस शब्दका 
'धात्वथे “ खाने वाला? है | पथिक की कठिनताको खा जाता हे, | 
' इसाछथे रास्तेको “ अध्वा ” कहते हैं | पथिकके मनमें चिंता | 
रहती हे, कि भें प्राप्तव्य स्थानको पहुंच सकता हूं या नहीं,.यह | 
_ चिंता निश्चित मार्ग प्राप्त होनेसे दूर होती हैं, और पथिक भनमें 
, ⁄ समझता हैं, कि में निश्चयसे अपने इष्ट स्थानको पहुंचूगा | यही 
असत्य निश्चित सीधे ओर सरल मार्गका महत्व हें, जो सि।द्वितक 
हे अतिर्शात्र पहुंचाता हैं | 
' सिद्धि प्राप्त करनेके लिये जो अनुष्ठान करना होता हैं, वह भी 
| एक रीतिसे सिद्धिका मागेही होता है | इस स्थानमें “ अनुष्ठानका 
सा माग ” कर्मका भाव बंताता है | “ कमे ” ही अनुष्ठान हैं ओर 
। इसालेये “ कमे ” ही सिद्धिका मागे हें | इसीलिये वेदे कर्मका 
नाम्‌ “ अध्च-र ” हँ, अथात्‌ जो (अध्वानं राति) -मार्गको 
बेताता अथवा देता है । कमही उन्नातिक मार्गको देता ओर सीधा 


(> 


हि ~ ॥ hn ~ (९ 
भे ५ भागे बताता हे | अर्थात्‌ “ अ-ध्वा ” जो टेढा: नहीं अथात्‌ 


पापी प ० 
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( ०४४ ) वेदिक धम । 


सीधा मार्ग है, उसको वतानेवाळा “ अध्व-र ” अर्थात्‌ कमे है | 
इसका ज्ञान जिसमें है, उसको ' ' अध्व-र वेद ” कमेवेद अथवा 
यजर्वेद कहते हैं । “ यजुस्‌ ' शब्दमे “ यज्‌” धातु * : सगाते करण | 
अर्थात्‌ जोडनेके अथेमे हँ । मनुष्यको सिकं साथ जाड दता ह 
इसाशिये कर्मवेदको यजुर्वेद ( सिद्धक साथ जाडनवाला ज्ञान ) 
कहते हैं | पाठक इस मूळ अथका मनन अवश्य कर | 
सिद्धि ग्राप्त करनेका सीधा आर सुगम माग “ अध्व-र इ,” 
इसके साथ जो नियुक्त करता हैं, उसको ““अध्ययु (अध्व -र युनाक्ते)” । 
कहते हे । तात्पर्य अध्वयु का काय सिद्धिका सावा माग बता कर 
उस पर चलनेंका उपदेश करना ओर चलनेस सहायता दना ह। 
चळनेके पुरुषार्थके विना मार्ग समाप्त नहीं होगा, आर प्राप्तव्य | 
स्थानभी प्राप्त नहीं होगा, इसी लिये वेद कहता हंक ¬ . ५ र 
यत्नध्वानमप वक्त चरित्रे: ॥ क्र. १०। १९७ | ७ 
४ ( यन्‌ चलने वाला ही ( चरित्रे: ) कदमोंसे चलता हुआ 4 
( अध्वानं ) मागे को समाप्त करता हं” अर्थात्‌ न 
नहीं जा सकता | तात्पय यह कि, पुरुषा्थ करनवाला पुरुषार्थी 
मनुष्यही सिद्धिकों प्राप्त करता है, आळसी सिद्धिको नहा श्राप कर 
सकता | उक्त मत्र में “ चरित्र ” शब्द जैसा पांव का वाचक ह्‌, 
'उसी प्रकार “ चारित्र्य, स्वभाव, कर्तव्य कर्म, चाळचळन ? आदिका 
बोधक है | मनुष्य सदाचारके साथ पुरुषार्थ करके सिद्धिकों प्राप्त 
कर सकता हें, यह भाव उक्त मंत्र में है | हर एक माग हित कारक |. 


है 
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सिद्धिका सीधा मार्ग । (५४५ ) 


नहीं हो सकता, परंतु जो श्रेष्ट सर्वोत्तम मार्ग होता है; उसीसे 
चलनेसे कल्याण ग्राप्त होना संभव हैं, इस विषयमें [निम्न मंत्र 
देखिये -- 
उरुरध्वा स्वस्तये ॥ ऋ. ८।३१। ११ 

४ ( उर्‌ः ) विस्तृत, श्रेष्ठ, उत्तम मार्ग -ही ( स्वस्तये ) 
कल्याण के छिये होता हे” परंतु जो तंग ओर दुगेम माग हाता 
हं, वह कष्ट देता है| इसाथ्य श्रष्ठ राजमागस अपना 
सिद्धिका ओर चळनेका यत्न करना आवश्यक हँ | किसी समय 
समीपका मार्ग समझकर किली तंग गलीसे लोग चळनेका यत्न 
करते हें, ओर फंस जाते हैं !! तंग गलीकी बदवू छत हुए बडी 
दरका चक्कर खाकर बंडी देरसे स्वस्थानमें पहुंचते ह । इसालिये 
प्रशस्त मागेसेही चलना अच्छा हं | तथा-- 


आको दीघा न सिध्रमा क्रणात्यध्वा ॥ क. १। १७३। ११ 

८८ सदाचारी सनुष्यको सीधा माग उत्तम रीतिसे स्वस्थानका 
पहुंचाता हे | परतु दूराचारी दुष्ट मनुष्य दमोगेसे चलकर दःख 
भोगते हैं; इसाळेये किसाभी प्रलोभनम न फंसत हुए सन्मागेसेहा 
चलना आवश्यक हें | अव कोई शंका करेंगे कि, किसी वातमें 
प्राचीन लोगोंने यदि सीधा माग बनाया न होगा, आर वे अति 
दूरके मागेसेही जाते होंगे, तो क्या उनके वशजाकोंभी उसी लव 
मार्गसे जाना चाहिये अथवा सीधा नया माग तयार करक उससे 
सीधा और शीघ्र पहुंचना चाहिये, इस विषयम वेद स्पष्ट कहता 


कि 
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BE अध्वाऽस्य विततो महान्‌ पूवेश्चापरश्च यः ॥ 

अ. १३।२।१४ 
“ यह ( पूर्वः ) पहिला (विततः अध्वा ) विस्तृत मागे था, परतु 
अब यह ( अपरः ) दूसरा बना हे | जिस समय जो मार्ग होता है, 
बही ठीक सीधा है, ऐसा लोग समझते हें; परंतु ज्ञानी सोच 
विचार करके अधिक सुगम मार देखते रहते हें; ऐसाही हमेशा 
करना चाहिये । सोचना चाहिये, विचार करके देखना चाहिये आर 
नवीन साधे मागे ढूंढने चाहिये | यह उपदेश प्रत्यक वातमें लेले 
योग्य है | तात्पर्यं अपनी इष्ट सिाट्विकी ओर सीधे सरळ सुगम 
ओर छोटे पासवाले मागेसे जाना चाहिये और यदि ऐसा मार्ग न 
हो, तो नवीन माग तेयार करना चाहिये; मागे होनेपरभी नयी 


युक्ते करनी चाहिये, कि जिससे शीघ्र ओर सुगमतापूर्वक इष्ट 


द्वी प्राप्त होसके ॥ 

एक कायको सिद्धि प्राप्त करनेके अनेक मागे होंगे, परतु 
कायकता का विचार करक ही निश्चय करना चाहिये कि, क्रिस 
मागेस मे शात्र इष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकूगा । सुगमता पूर्वक शीघ्र 
और उत्तम प्रकारसे काये सिटि प्राप्न करना मुख्य है । इसीडिये 
हरएक को प्रयत्न करना असंत आवश्यक है | मागे की प्राचीनता 
से ही केवल उसकी उत्तमता सिद्ध नहीं हो सकती, बहुत समय 
स वशिष्ट माग प्रयागम होगा, परतु नवीन ज्ञानी ओर उसको अधिक 
सुगम कर सकते ह अथवा नया आधिक सुगम माग भी ढूढकर 
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सिद्धिका सीधा मार्ग । ( ५४७) 


निकाछ सकते हैं | इस लिये हरएक समय विचार करने की 
असंत आवश्यकता हैं | 

प्रत्येक मनुष्य जन्मसे “ सिद्धपुरुष 'नद्दीं होता | उसको ज्ञान 
और सुशिक्षण प्राप्त होने ही उसीमें समर्थता आती ओर बढती 
है | यह “ समर्थता ” अपने अंदर लाना ओर इस शक्तिको 
आधिकसे आधिक वढाना चाहिये | यह जेसा धार्मिक बातों में 
सय रै बैसाही, योगविषयक तथा अन्य व्यावहारिक बातों में भी | 
सय हें | अपने आंदर कौनसी शक्ति हे, और में उसको किस 
प्रकार अधिकसे अधिक विकसित कर सकता हूं, इसका -बिचार 
करना चाहिये | अपनी शक्तिको विचार पूर्वेक सुयोग्य रीतिसे 
बढाना और योजनापूर्वक उससे आविकसे आधिक अच्छा श्रेष्ठ और 


~ ७७ त ‘~ 
परम उपयोगी काये कराना योगका तात्पर्य होता है | 


एक मनुष्य अल्प परिश्रमसे एक कार्थ बहुत अच्छा करता हैं, परंतु 
दूपरा मनुष्य बहुत परिश्रम करनेपर भी बेसा कर नहीं सकता, इसका 


मूठ कारण विचार की आंखसे देखना चाहिये | जिसकी आल्मिक 


शाक्ते विशाल, जिसकी बुद्धि अद्भुत, जिसके मनकी विचारशाक्ति 
दूरतक पहुंचती दै, जिसक्रा चित्त गंभीर विषयका आकलन कर 
3 ड्‌ [ 


(० 


सकता है, जिसकी ज्ञान और कर्भेद्रियां स्वाधीन हें आर सुपुदे 
किया हुआ कार्य एकाग्रता पूर्वक उत्तम कर सकतीं हँ, जिसका 
शरीर नीरोग और स्वाधीन हे ओर जो वाह्य पाशिस्थातिपर प्रभुत्व 
रखता है, उसको ही अल्प परिश्रमंसे महान कार्य करता सुसाध्य 
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होता हैँ | यही व्यावहारिक योगसे प्राप्तव्य है इस प्रकारक 
मनुष्यको ही परम पुरुषाथा कहते ह । यह. मनुष्य “नया माग ” 
बनाता हे और अपने मनकी बातें सिद्ध करकं बताता हे. । जगतूम 
आश्रय कारक बातें सिद्ध करके दिखाई देता हे, इस पुरुषक 
एक वाक्यसे जनताकी काया पलट जाती है आर डतको 
गतिको नवीन दिशा लगती है !! आत्मपरीक्षा पूर्वक विचार 
योग का अनुष्ठान करनेसे यह झाक प्राप्त हो सकती है। 


इस प्रकार की शाक्ति प्राप्त करनेके लिये वडे कष्ट सहन करने 
आवश्यक हैं | तप के जीवन के विना शाक्ते प्राप्त होना अशक्य | श 

। चार वर्णो और चार आश्रमों के प्रत्येक मनुष्य क जीवन भ॑ | झू 
तप के आचरण से ही शाक्तेका बिकास होना संभव हे. | शूद्रोका र ठा 
कारीगरीकी उन्नाती, वंश्‍मोकी खती पशु पालना, क्षात्रेयाका युद्ध 0 | दि 
नीति, ब्राह्मणोंकी वेज्ञानिक संपत्ति, त्रह्मचारियांकी वायरक्षा, ए 1 
ख्ियोंकी व्यावहारिक उन्नति, वानप्रस्थियाकी सुशिक्षा पद्धात आर 
संन्यासियाकी वसुरेव कुटुबक वत्ति, इन सब में जा उन्नात हाता 
हँ बह पूर्वोक्त मनुष्यांक पुरुषाथे प्रयत्नसही हाता हैं | चढ हुए, 
माग से ही जा चलता रहूंगा, आर इधर उधर दखगा नहीं, आर 
सोच बिचार पूर्वक नवीन विचार करेगा नहीं, वह कभी “माग 
दशक” नहीं बन सकता; क्यों कि उसमें नेता बननेकी शार्क 
नहीं है | संचालक शाक्ते का. विकास करनेसे ही नेता बनना | ॥ रं 
संभव हेट, जसले (पतेन “०, कतेन चारेक 


wd A, 


21:27 


/2./ 


A 


। सिद्धिका सीधा माग । (५४९ ) 


शाक्त” विकसित नहीं की, वह नेता केसा वन सकता हैं ओ 
| उसके नेटृत्यसे छाभभी क्या हो सकता है ? 
अपनी संचालक शाक्ते किस प्रकार विकसित हो सकती हें! 
यह प्रश्न यहां हो सकता हैं | उत्तरमें [निवेदन हे कि अपने अंतः 
| करणकी शक्ति केंद्रित करके उससे व्यवास्थित प्रयत्न दीघ काळतक 
| करते रहनेसे शक्तिका विकास होता है | निश्चय, अभ्यास , उद्यम, 
` साहस, धेय, बल, बुद्धि, पराक्रम ओर थश न आने पर पुन: 
| यशःग्राप्ति होने तक प्रय्न करनेका दढ निश्चय होनेसे अपनी 
संचालक शक्ति विकसित होती हें। जो अभ्यास करेगा, उसी! 
' शक्ति बढेगी, दूसरेकी नहीं वढ सकती । “ निष्ठापूर्वक दृढ 
| अभ्यास ? ही संचालक शक्तिके विकासका सूळ संत्र हें] 
४. व्यवास्थित अभ्याससे अशक्य बातें शक्य होतीं हैं, अशक्तो में 
लः विलक्षण शक्ति आती हैं और वह अद्भुत काये करके 


~ 


आदशरूप होते हैं | 

व्यवस्था, वियम - बद्धता, समयविभागके अनुसार काये 
करनेका अभ्यास, आत्म विश्वास, बौद्धिक चातुर्य, मनका निग्रह 
ओर इंद्रियोंकी स्वाधीनता आदि सद्गुणोंको अपन अंदर बढानेका 
यत्न करनेपर इन गुणोका विकास प्रत्येक सनुष्यमें होना संभवनीय 
हे | किसीके देर ळगेगी ओर दूसरा शघि करेगा, यह बात ओर 
है | परंतु जो लोग इस व्यवहार योगमें अथवा आध्यात्मिक 
योगें पोळे रहते हैं, उसका मूळ कारण उनकी अयोग्यता नहीं 


७७७ 
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टे रंतु नियमपूवक दढ अभ्यास का अभावही हें | पाठक इस 
सिद्धातकी वातको अच्छी प्रकार ध्यानमें घर | इसाछ« योगका 
सिद्धांत है कि, “ प्रत्यक मनुष्य अपनी शाक्तेका विकास 
) 
करनेका अधिकारी है । हि 
अज्ञानमृछक संपूर्ण दुःख हँ, इसालिय झुद्ध सत्य ज्ञान का 


के La O_O 
उन्नति साथ अत्यंत संबंध हँ । “ स॒त्य ज्ञान ” क विना किसी 


(१ 0 Et ०, >> CNS ¢ || 

भी व्यक्ति अथवा जातीको उन्नात होना अस्भवनांप्र हे | जदह पूण | | 
~ क See ०0) ° ह | 
अनिश्चित वातको ज्ञान नहीं। कह तु जो संदेह रहित | 


। निश्चित वास्तविक ज्ञान होता हैं, वही उन्नातेका हेतु है । यह. | 
व्यवहारमें भी सत्य हे और परमार्थ में भी सत्य हे | इस लिय | 
जिसको जो उन्नति प्राप्त करनी हे वह उस क्षेत्रका ज्ञान प्राप्तकर | कई 
लोग मूखेतासे ऐसा समझते हँ ।के, एक आत्मज्ञानस सब कु डी 0 
हो सकता हे, परंतु यह भ्रम हे | आत्मज्ञानसे आत्मिक अमरत्व 


का आनद सिल सकता हे उसी प्रकार साष्टे विज्ञानस एडिक खुच अ 
सपाते प्राप्त हां सकता ह | एक का काय दूसरा नहें( हैं 
सकता, यह वेदिक सिध्दांत है । इस लिये समाबैकाल 2 
चाहिये, अथवा जिसको जिस विययमें सिद्धि प्रप्त करनी हो, वह 
उस विषयम खिन्न, प्राप्त करे | उसको भी उस विषय का सत्य 
ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक हे, तात्पर्य “रूत्य ज्ञान! क विना 
उन्नति अटाक्य हैं | यही उन्नतिका सीधा मागे हैं । 


RS SSO 
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| कर्टना शांत्र वह शास्त्र है, जो मानवयि जीवन के उद्देश्य 
व, आर लक्ष्य पर विचार करते हुए, एक व्यक्ति के अपने, अपने 
| समान, अपने से हीन और उच्च स्थिति के लोगों के प्रति क्या 
कर्तव्य हे, तथा इन कतव्यो का ज्ञान किस प्रकार हो सकता हैं 
इस बिषयका स्पष्ट रूपस प्रतिपादन करता ह | भारताय प्राचीन 
य॒ | सस्कत साहित्य म॑ कतव्य शास्त्र वा 1:£11105)पर कोइ स्वतंत्र 
ता | मथ नहीँ पाया जाता; क्यों कि यह बिषय धमे का एक अत्याव - 
श्यक अंग होने के कारण धर्म शास्त्रो में सर्वत्र निरूपित हे । 
५ बोद्धधर्म तथा ईसाई मतके वाइबल इत्यादि ग्रंथों में आचारशाख्न 
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संबंधी कंडे अत्युत्तम उपदेश पाए जाते हं | निष्पक्षपात दाष्टरस 


मनुस्मृति, वास्मिकीरामायण, महाभारत इत्यादि प्राचीन संस्कृत | अ 
ग्रंथों का अध्ययन किया जाए, तो निश्चय हो जाएगा कि इन |" 
ग्रंथों में दी हुई आवार शाख विषयक शिक्षाएं किसी अंश में | क 
भी बौद्ध तथा ईसाई मत की शिक्षाओ से कम नहीं | मान- |. 
बोय पुस्तकालय में प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद हे, इस वातको मैक्स- | ॥ 
मूलर आदि प्रायः सभी प्रसिद्ध पाश्चात्य ।वेद्वानो न रवीकार कया E 


हे | विकास वाद को स्वीकार करते हुए उन में से कइयों ने यह. 
कल्पना की हें कि, वेद के अंदर आंचारशाखत्र विषयक उत्तम 
शिक्षाएं नहीं पाई जातीं | कमे काण्ड अथवा यज्ञयाग की फजूछ 
बातों से ही वेदका आधिक अंश भरा हुआ हे, इत्यादि | इस ३ 


धा 
विचार की हम आगे चलकर समालाचना करग | यहा वादक कन 
कतव्य शासत्रक आधारभूत मूलासंद्धान्ता का केवळ निदंटा कर्ली (उर 
हुए, उनम स प्रत्यक पर वद मत्रा क प्रमाण द्वारा साक्षत्रावचार पा 


करेंगे | वे मूलभूत सिद्धांत निम्न लिखित हैं | - 
वैदिक कतंव्य शास्त्र के मूल सिद्धांत । 

( १ ) परमेश्वर सब प्राणियोंका एक ही पिता हे, अतः 
हम सब को परस्पर भ्रातुभाव तथा मित्रता दृष्टि धारण करनी 
चाहिये | अपने स्वार्थ को सिध्द करने के. लिये प्राणियों की हिंसा 
करना अनुचित हं | टंषभाव को दूर करक प्रम भाव का वृध्द 
करनी चाहिये । 


वा 252 रर री रै 
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(२) परमेश्वर सवे व्यापक आर सवक्ञष हं । उस का 
| अध्यक्षता में सावेभोंम अटळ नियम काये कर रहे हँ | इनके 
| पलन करने से ही मनुष्य मात्र का कल्याण हो सकता हूँ | इन 
| का उहंघन करना अपने को आपात्तियों क मुह में डालना हे | 
(३ ) मनुष्य जीवन का उद्देश्य दिव्य शाक्ते, दिव्य शान्ति, 
दिव्य ज्यांत, दिव्य आनन्द अथवा माक्ष प्राप्त करना है | 
देश्य की पूर्तीके लिय परमेश्वर की स्तुति, प्राथना, ओर 
| उपासना, तथा निष्काम शुभ कमा का अनुष्ठान; ( यज्ञः), मुख्य 
साधन हुँ | 
( ४ )आत्मा दिव्यशाक्तसम्पन्न, अमर आर शरार, मन 
बुद्धि का अधिष्ठाता हे । सब प्राणया म आत्मांपम्य दृष्टि को. 
धारण करते हए, व्यवहार करना चाहिये | आत्मा के अन्दर 
हार क्रोधादि शत्रुओं को वशमें करने की पूर्ण शाक्ते विद्यमान हे; 
| उसको ईश्वरभाक्त, आत्मविश्वासादि द्वारा विकसित करते हुए 
पवित्र जावन बनाना चाहिय | 
1 (५) कमे-नियम संसार में कार्य कर रहा है । किये हुए 
| कमे के फलसे केइ अपने के वचा नहीं सकता | परमेश्वर कर्म 
फलदाता है | प्राथेनादिका उद्देश्य. भावो पापसे अपने का मुक्त 
करना है | 
| (६ ) प्रत्येक व्याक्त को सदा अन्धकार से प्रकाश, मृत्यु 
से अमृत, आर पापस पुण्यमाग की आर आनका यत्न करना 
७ चाहिये | इसके लिये दृढ निश्चय अत्यावश्यक 


1 


॥ 
| 


|, 
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(५५८०) वैदिक चर्म । 


(७) शारीरिक मानासेक आर आत्मिक शक्तियों का 
समाविकास होना चाहिये | इनमें से किसो एक शाक्ते का 
विकास हाना पयाप्त नहा । समावकास हा उन्नातक्रा सूलम्न्त्र ह| 

( ८ ) व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र म लगभग एकहा अटल 
व्यापक नियम काय कर रहें हँ, वक्त आर समाज का अदूट 
सबंध समझते हुए व्याक्त को अपना शाक्तिया समाज का सवा 
में लगा देनी चाहिये | 

(९) बाह्य और आन्तरिक स्वाधीनता अथवा स्वराज्य 
को ग्राप्त करने से ही सुख प्राप्त हो सकता हे । स्वतत्रता में ही 
आनन्द ह. तथा परतत्रता म दःख ह | अतः' स्वतत्रता का 
सरक्षण करना प्रत्येक व्याक्ते का तथा समाजका “ मुख्य 
भम” हे । 


( १० ) कतव्य का निणय इच्चरीय ज्ञान वेद तथा पवित्र कं / 0५ 


अन्तः करण की साक्षिस हो सकता है । सदाचारादि भी उस 
हायक ह्‌ | 

` (१६) सत्य ही के कारण इस प्रथिवी का धारण हो रहा 

हं | सत्य यश आर श्री इन तीनों को उत्कृष्ट समझते हुए सत्य 

रक्षा के लिये सवेस्ज तक अपण करने को उद्यत रहना चाहिये | 

( १२ ) परमञ्वर का सदा अपना रक्षक समझते हुए 


प्रत्यक व्याक्त का अपने अंदर निभयता पूणरूपस धारण 
करनी चाहिये । 


डन ।सद्भान्ता पर अब क्रमशः विचार कर ग।- 
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| ( 
| ॥ 
( 


ड ~ 
cl AS A) १) 


२ 


| ( ह०-विद्यावाचस्पति गणेशदत्तशसा आगर ) 


लक 


| औँ स्वयंभूरासे श्रेष्ठी रॉरिमवेचीदा असि वर्षा मे दहि | 
। सुथस्यावृतमन्वावते | यजु. अ. २ म २६॥ 
। अथ - हे जगदीश्वर आप ( श्रेष्ठ ) अटत प्रशसनीय आर 
| ( रादिमः ) प्रकाशमान वा ( स्त्रयंभूः ) अपनेआप होनेवाले 
शः / (आहि ) है तथा ( वच्चौडाः ) विद्यादेनेवाले ( आसि) हँ, आप 
४/5 त लियही ( में सुझे ( बच्नै: ) विज्ञान ओर प्रकाश (देहि ) 
दिजीय. में ( सूर्यस्य) जा आप चराचर जयतके आत्मा हँ उनके 
1 ( आउनम ) निरंतर सज्जन जन जिसमें वर्तमान होते है उ 
उपरेशाका ( अन्वावरत्ते ) स्वीकार करके वत्तता हुँ | 
क्‍ ( स्वार्साभाज्य ) 
दोहा -- 
स्वयंप्रकाशित श्रेष्ठ अरु विद्याके दातार । 
हे जगदीश्वर! आप हो इस जगक आधार ॥ 
देह ज्ञान विज्ञान मोहि में तेरा उपदेश 
॥ करता हूँ स्वीकार नित यही विनय अखिलेश ॥ 


७00, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


ॐ वरुणस्योत्तस्भनर्मास वरुणस्य स्कम्भसजनीस्था 

वरुणस्य क्रतसदन्यसि वरुणस्य क्रतसदनमासे वरुणस्य 

ऋतसदनमासीद्‌ । यजुर्वेद अ० ४ मे० ३६ 
अथ - जो (वरुणस्य) जगतका ( उत्तम्भनम्‌) धारण 
करनेवाला ( असि ) हूँ जो ( वरुणस्य ) बायुके ( स्कम्भसजनी ) 


आधारों को उत्पन्न करने वा जो (वरूणस्य ) सूर्यके ( ऋतसदनी >“ ¢, 


जलोंक्रा गमनागसन करनेवाली क्रिया. ( स्थ: )हें उनका धारण 
करने तथा जा ( वरूणस्य ) उत्तम ( ऋतसदनम्‌ ) सय पदार्था 
का स्थान रूप ( आसे ) हैं बह्‌ ( वरुणस्य ) उत्तम ( ऋतसदनम्‌.) | 
पदाथ क स्थानका ( आसीद ) अच्छीतरह धारण करता ह 
अतएव हम उसका आश्रय क्यों न ळे | ( स्वामीभाष्य ) 
रातका छन्द 
जा जगत्‌ धारण किये, उत्पन्न करता हें हवा । 
सूय को जो दे रहा गसङागमन की सव क्रिया ॥ 
सत्यका जा स्थान ह धारण किये ह जा इन्हें | 


 क्यानआश्रय मान लें हम लाग भी अपना उन्हें ॥ | ®] 
Be - ८ 
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१ योग चिकित्सा | ८५७) 


0 कका 


यागाचाकत्सा| | 


(होखेका-योगाचारी मताश्रितपण्डिता सत्यवती शास्रिणी,बन्न्‌) 


---->१८५००१७५----- 


[ १ परिचय 


| ON 

८ ३८: आरोग्पता हा परम धन है, संसारमें कोई भी प्राणी रोगी रहना 
हीं चाहता, चाहे वह मनुप्य हो या पशुपक्षी हो | इस लिए 

) ४मनुप्यका ध्यान कई ऐसी बातो की ओर झुका, जिनसे नष्ट हुई 
आरोग्यता फिर से प्राप्त हो सके | इस समय वंद्यक, यूनानी, 


ऐडोपैथी, हाइड़ो पेथी, हामयो पैथी, बाइयो पंथी आदि अनेक उपाय 
ष्ट हुई आरोग्यता को फिर से प्राप्त करने के लिए प्रचलित हैं, 


आर लोग उनसे लाभ उठा रह हँ । 
परंतु कई एसे लोग भी ह, जो [कसी प्रकार का आषाध खाना 


पसन्द नहीं करते | और कड ऐसे भी हँ जो पानी, मिट्टी, बिजली ' 
\) था बाष्प आदि द्वारा आरोंग्यता प्राप्त करना भी ठीक नहा समझते। 


(ओर वह केवल मानसिक चिर्कत्सा को ही पसन्द करते हैं । 
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(००८ ) वेदिक धर्म । 3 


जा ते सन्देह नहीं, कि उपरोक्त सव उपाय रोग निवृत्ति के ॥ 

लाम दायक साबित हुए है, परंतु इम भी सन्दह नहीं, कि ढा 
पायो के सबक ही वहुत लोग “ सदा क रोगी” ( दाइ | 

मल मरीज ) रहते है, ओर बहुत लोगो को तो रात दिन ओषधियां त 

खानका हो राग लग जाता हे | चि [क ह उपाय न लागा | 


को अरेग्यता की ओर से निश्चिन्त कर दिया हैं | इस लिए ही न 
वहुतसे विद्वान्‌ _तथा उच्च कांटे के महा र्षा ने “ मानसिक खा 
एचाकत्सा ” का बहुत अच्छा कहा ६ | इससे न केवल यहा कि । 
मनुष्य वेर्ना किसी ब्यय के रागा का दूर कर सकता हैं, प्रत्युत ५ 
सबसे विशेषता ता यह है, कि रोग।क आक्रमण से ही बचा रहता है। 
मानसक चिकित्सा क कई प्रकार इस समय प्रचालित ६, परन्तु | 
सबके भौतर एक ही नियम काम कर रहा हैं| मानसिक शक्ति, 
ह, सबका मूळ ह | जहां भा इसे लगा दो, वहां हा गव 
काय छ सकते हं | इस शक्ति का व्यवहार मं लान के उप.था के / 
नाम हा मत्र, दम, तांबीज, झाडा, आदि रखे गए, आर इस "५ 
पठ । छल छागा म मंतम(जम भो एक ऐस, ह, उपाय है | ष 


गुतवादेया का मत हुँ, कि मानसिक तथा सव प्रकार के | 


~ 


राया! का भडार प्राण ” हं सव वःलुआ[ तथा आणि घवा म॑ | [ 
ज, तासीर हं, यह प्राण के करण ही है। तारों सितारों तथा चार पु 
ख जा. प्रमाय वनस्पति आदि पर पडता हे, वह भी प्राण द्वारा 

| इसी प्राण केः नाम विद्युत, आकर्षण, जान, शाक्ते, हर म 
: जवात, नूर, अमृत) एडक सिटी, मंगने टिझम आदि रखा गर्या ह] 
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~ 


y योग चिकित्सा । ( ७७५९, ) 


१ भारत क योगी प्राण विद्या सन्बधी बहुत कुछ जानने इ यो. 
गही कारण ह, क उन्होंने मंसमेरेजम आदिसे बाब्या और गुण - 
कारी उपाय चिकेत्सा सम्बन्धी प्रगट किए हैं | 

। प्राण ही आरोग्यता का भँडार हैं, यदि इस की वास्तविकता को 
... (गमझ लिया जाए, तो आरोग्यता पर अधिकार मिलना: अत्यन्त ही 
पुगम ह॑ | योगी लोग प्राणद्वारा अपने तथा दसरोके रोग निवत्त 
केर दत & | उनके उपायों का नाम ही हभने “ योगाचिकित्सा 

म | हे । 
| येग चिकित्सा को प्रणाली भारतवर्ष में परम्परा से चली आयी 
है, परन्तु समयके परिवर्तन से इसके साधक बहुत ही कम दिखाई 
तते ह, और यहां तक कि, आज इन वार्तेंपर विश्वास प्रगट करने 
क लिये हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पडता है !!! 


कृ ह !! बहुत सा धन पेचोदे और खरचीले उपायों द्वारा स्वास्थ्य 
४0 खाज में व्यय कर डालते हैं, परन्तु कई दशाओं में फिर भी रोगों 
म पीछा नहीं छडा सकते ! 


0. ॥ 
11 


हमारे पास ऐसे कई प्रसिद्ध पुरुषों के प्रमाण हैं जो हर प्रकार 
क आपाधियां का सेवन करके निराश हों चुके, और मृत्युके कन्धे 
रा चुके थे; परन्तु किसी प्रकार उन्हें किसी योगी से इस उपायों 
त (रा चिर्केत्सा करनेका ढंग आगया, ओर उन्हाने पूर्ण आराग्यता 


\ ॥ की | इस समय योगाचारी संप्रदाय में इस चिकित्सा विशेषका 


| 
म। 
| 
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Se ७. 
वादेक श्रम। 


| 
धार यू  उत 5 रुके असाध्य रोगी को oR ॥ 
प्रचार हैं आर इससे कई प्रकारक असाध्य रागा का दूर करने के ५ 
अनुभव प्राप्त किए जा चुके € ; परन्तु हम उनका यहा उल्लेख करना | 
आवश्यक नहीं समझते, क्‍या कि हमार ।वचार म इन उपायाका पराक्षा | हह 
ही -- जो इस लख में [देथ॑ जायग --- सबस बडा पमाण हा प्रा 
सकती है । आशा हैं, कि भारतवासी अपने स्वास्थ्य आर धन की हु 

- मरळ 


रक्षा के लिये योगचिकित्सा को प्रचलित तथा उन्नत करने का यत्न । 
करें गे | 


(२) प्राणशाक्ते । १३२ 

मनुप्यके शरीरमें एक “ संजीवनी शक्ती ” रहती हे जिसको | बह 

“४ प्राण ” कहते हैं | यही शाक्ते मनुप्योके खास्थ्य तथा जीवनका अत 
कारण हैं | ओर जिस प्रकार यह शाक्ते मनुप्यके शरीरमें माजूद हैं, च 
उसी प्रकार संसारके प्रत्येक वस्तुम वर्तमान हे | चाहे प्रत्यक्ष रुपम | विः 
उसका कोई वरूय दिखाई नहीं देता, क्यों कि यह वायुसेभी सुक्क कः 
[र चुम्बकयत्थरमें आकर्षण शाक्ते गुप्त रूपमं रहता 
उसके; तोडकर देखनेस भी कोड वस्तु उसमं खचन 2 के 
दिखाई नहीं देती; तो भा जब लेहिकी कोई वस्तु उसके सामने र 


जाती हैं, तो वह उसको खेच लेता हे । और उससे उसकी आकषण तम 


५] 


है] 


८ 


(पट 


स्‌ 
है, परन्तु 


छ 


द्र 


आवष्ट हाता रहता हं | प्रत इन आखास [दखाड नहा El 
योगी पुरुषाको प्राण ओर उसके रंगभी प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हात ६ | हँ 
तिरे उः 

| 


है 
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| गोग चिकित्सा । (०६१) 


“छ 
हे 
\ यह- प्राण हर समय मनुप्य शरीरकी नसों नाडियोंमेंसे निकलता 


I | । 

[ | हता है, ओर वाह्य आकाशसे शरीरमें प्रविष्ट होता रहता हं, अथात्‌ 

। | प्राणकी घाराए प्रत्येक वस्तुमेसे निकलकर या ते फिरसे उसमें प्रविष्ट 

| | होती हें, या एक वस्तुसे निकल दूसरी कातुमे प्रविष्ट होती रहती हैं.। 

न | ब्रह्माण्ड की भांति पिण्ड ( शरीर) में भी अनेक ही केंद्र या 
| चक्र मोजूद हैं, ओर प्रत्येक चक्र की तासीर उसको सामग्री आर 
१ उसकी शाक्तेयां भिन्न {भन्न ह | ( कई लोगों का बिचार हैँ कि, 


बह चक्र खियाली और: फरजी हैं, परंतु याद रहे कि ऐसा नहीं हैं, 
प्रयुत यह वास्तव में ही हैं |) योग के इस विचार के सामने कि 
र, चक्र शरीर म॑ वस्तुतः विशेष स्थानम हँ, आर वह ब्रह्माण्ड क 
में विशेष मण्डलों के प्रतिनिधि और एक विशेष शाक्ते रखत हैं, 
गा पदार्थ विद्याने भी सिर झुका दिया हे । बह चक्रको 
7 नरविस्‌ ऐकसिस ” कहते हैं | प्रक चक्रसे भिन्न भिन्न प्रकार 
के रोगों का निवृत्त करना आर शरीर के विशेष अंगा, वरन दिल 


024 


ओर दिमाग को शाक्ते पहुंचा सकना, मानकर उनकी शावितका भी 
प्रमाण दिया हैं | प्रत्येक चक्र वा मन पर विशेष प्रकारका प्रभाव भी 
माना है, एक एक चक्र पर अंग्रेजी में कई भारी भारी पुस्तक 
तमे. लिखी गई और लिखी जा रही हैं | भेद केवल इतना हैं कि, वह 
इन सब बातो को मायिक दृश्सि देख और कर रहे हैं | समय आ 

|| रहा है कि, जब उनकी आखेंसे मायिक अंधः कार का पदो उडकर 
५ उन्हे आत्मतत्व का चमत्कार दृष्टिगोचर होगा ! ऑर तब वह यागे 
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के पवित्र झंडे को सहषे चूमेंगे | योगियों नें प्रत्येक चक्रका एक 
भिन्न भिन्न अधिष्ठाता माना है | वह क्या हे, जो वास्तविक शाबित 
उनमें रह कर उनको नियमबद्ध रखती हैं, वही उसका अधिष्ठाता, 
धनी, स्वामी, या मुअक्कल हैं | यह अपने मण्डल में व्यापक होता 
हें । और वह नियम बद्धता का केन्द्र है इन को भी कई लोंग 
काश्पित और अभमूलक समझते हैँ, परन्तु वास्तवमें ऐसा नहीं हैं। 
प्रत्युत वह असलीयत रखते हैं, उनमें विशेष प्रकार की शाक्तियें हैं 
ओर विशेष प्रकारकी योग्यताएं हैं | यादे साधक उनका ध्यान करते 
हुए प्राणको सहायता से उन तक जा पहुंचे, और उन्हें अपनाले, 
तों वह सुगमतासे साधनं और अभ्यास की सहायता से उनकी 
सिद्धि और शाक्तेका अधिकारी होगा । ओर वह स्वयं शाक्ते सम्पन्न 


> Las ~ ~ De | फ़ 
ओर सिद्ध बन जाएगा | प्राणं की धारा जिस चक्र में से च 
गुजरती है उसी चक्र की तासीर और गुण को अपने साथ ले जाती 


हें, इस लिए चाहे वह एक ही वस्तु है, परन्तु भिन्न भिन्न स्थानों 
और उनकी शाक्तयो के कारण बह धारा भिन्न भिन्न प्रकार के स्वभाव 
रखती है । जिस प्रकार वायुकी धार सुगन्धित वस्तुओं को स्पशे 
करके सुगधित, आर दुगन्धित वस्तुओं को स्पर्श करके दुगन्धित हो 
जाती ह | इसी प्रकार भले ओर आरोग्य पुरुषासे निकली हुई प्राणधारा 
भलाइ आर आराग्यता फलाती है ओर बुरे तथा रागी पुरुषों से 
निकल कर बुराई आर रोग उत्पन्न करती हैं । 
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प्राण में दो प्रकार की शाक्तेयं काम करती हैं, एक स्थापक 
! ओर दूसरी निषेवक । इन दोनों शाक्तेयो के सहारे ही संसार की 
| उत्ति तथा लय, प्रेम तथा विरोध, दुख तथा सुख, आदि हैं। इस 
| प्राण का भडार तो प्रत्येक स्थानमें विद्यमान है, परतु उससे लाभ कोई 
| भी नहीं उठा सकता, क्यों कै जब तक कोई साधन या शाक्ते 
| ऐसी न हो,जिसके द्वारा कि उस मैंडार को समझ सकें, या उसको 
1 यवहार में छा सक्के; तब तक ।कैस प्रकार लाभ दो सकता हैं? 


' ऐसे साधन को जिस द्वारा कि मनुष्य प्राणशाक्त पर अधिकार 
प्राप्त कर सके, यागी लोग “ प्राणायाम ” कहते हैं, प्राण की शाक्तै- 
यों तथा प्राण के महत्व को भली मान्ते समझ लेना आवश्यक हैं | 
। फिर ही प्राणायाम का साधन सफल हो सकता हे | 


योगी लोग नियमित साधनों द्वारा प्राण को मातिष्क तथा औंर 

तन्तु क॒द्रोम एकत्र करते हं, आर फिर आवश्यकताजुसार व्यवहार 

में लाते हैं। हम उसी प्रकार प्राण को एकत्र कर सकते हैं, जिस 

| प्रकार स्टोरेज बटरी में विद्यत्‌ एकत्रित की जाती है। इस एकत्रित शक्ति 

| को काम में लाने के लिए मन रूप हाथी को हरकत देनेकी आव- 

श्यकता है | जब इच्छा शक्तिरूपी बलसे ध्यानरूपी हरकत दी जाती 

है, तो प्राणशाक्ति विचार संयमरूपी तारों द्वारा आवागमन करके 

शाच्छत कार्य संपादन करती आर इस प्रकार यागी इस महतो सत्ता 
५ स बड़ से बडे काम ले सकते ह। 


« ०००, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


अम्यासी योगियो में जो शक्तियं देखी जाता हैं, वह इसी भान्ति 
प्राप्त हुई होती दे, और इसी एकत्रित भंडार में से काम में लाइ 
गई होती हैं । 

गी लोग जानते हैं, कि किस प्रकार प्राणको अधिक मात्राम | 


= 
८: 


प्राप्त किया जा सकता हैं | और अपने आवश्यकीय क | 
लिए उसे उपाय से वह प्राण प्राप्त कर लेते हैं | इसी प्रकार वह | 
केवल अपने शरीर के ही सबै भागों को शाक्ते सम्पन्न नहीं बना छत ] 
प्रत्युत दूसरों के रोगों को दूर करके उनको जीवन तथा आरोप्यता | 


चिकित्सा की इस विविके लिए चाहे पूण योगी होना जरूरी | 
नहीं, क्योंकि थोडेसे साधनों से भी इतना काम चल जाता ह-परन्ठु 
ढ्ढ उ. 


प्राणपर अधिकार आर दृढ इच्छा इसका प्रथम पाठ हैं | यहाँ हमे १: 


इस विषय पर अधिक नहीं लिख सकत, आर मान लत - | 
आप इस विषय में कुछ ज्ञान रखते हूँ । इस लिए हम केवल - 
रोग, वेध, ओर चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यक बातो को आरम 


` करत हूं | 


le, 


Sats थक + Em नरर | ¢ am esd 
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योग और दृष्टि) ` (७६) 


८-४२ 


>:>>२८३/८€९८€<< 


लेखक--ग्राणपुरी 


oo ८>->>>> 


$ व्याकेयों की चक्ष-दृष्टि-मन्द हो जाती हे, उस समय कई 
NN 


“नग ता कोई अंजन आंखमें लगाते हैं, और किसी वैद्यकी दी हुई 
आंषाधि खात हं | वद्यका प्रथम काम यह होता हँ, कि रोग के 


| "नदान का पता लगाव | याद वचन ।नदान का पता ठाक लगा 


लिया, तब तो चिकित्सा से लाम होता हे, और यदि दुभोग्यवश 
निदान में हो भ्रम हो जाय, तो चिकित्सा से भी कोई लाभ नहीं 
होता है | जिस भांति चिकित्सा की अवस्था है. इसी भांति योग की 
आसनों की अवस्था है | यदि सिर पोडादि रोग रुधिर क अधिक 
जानेसे हो, तत्र तो शीषेकासंन हानिकारक होगा और यादि इसके 
विपरीत हो, तो लाभदायक होगा । जैसे जो ज्वर क्षुधा से हो, उसमें | 
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(५९६) ह वैदिक -धम। 
जजन करना ही ओपधवत हैं, ओर यदि अजीणसे हो, उस समय 
भोजन विषवत्‌ है | 

इसो लिये ऐसे ही योग के आसन अथवा अन्य क्रिया 
करने के इच्छुक का प्रथम क्तेव्य है, उस रोग के कारण का पता 
लगाना | निश्चय होने पर पीछे काम करना | 
जो आसन अथवा क्रियाएं 


/2 ७: 


चक्षु - दृष्टि के लिये लाभ कारी 


हैं, अब में उन का वणन 


करता हूँ -- 


इस लिये इसपर आधिक लिखने 
की आवश्यकता नहा 86 ॥ जा 
व्यक्ति मार्तिष्क संबंधी आध 
काम करते हँ, यादे उन्ह दुष्ट 


मद का रोग हा, उनक लय यह 


आसन वंशष लाभ दायक ह । 
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( १ ) शीषकासन इसका 


वर्णन कईवार आगे हो चुका है? - रॅ 


| 
है 
) 


3 


र्क 
| | 
| 


मत > ~ 
| योग ओर दष्टि । (५६७) 


१ ( २) विपरीत करणी सीधे लेट कर टांगों को ऊपर उठा कर 
| कंबोंके सहारे खडा होना, ओर कमरमें दोनो हायों को लगाकर 
। थूगावत्‌ सहारा देना | इसे विपरीत करणी कहते हैं | 


नी उपरोक्त दोनों 
7४ Das 


आसनों के अतिरिक्त कुछ 
ओर भी साथ साथ 
करना चाहिये। कई 
स्थानोंपर तो आसन न 
र्न भी ~ क्रेया 
करने पर भी इस क्रिया 
के करने सें ही पयाप्त 
लाभ हो गया आरे यह 


क्रिया करनाअत्यन्त सुगम 


है । इसका नाम है 
८६ ~ नति ः 
जलका नातं ' 
` इसका विधि निम्न लिखित है । एक टूटोदार वतन में जल डाल 
ले | बंतन ट्र्टोदार से प्रयोजन उसो भांति के वतन से हैं, उसे साधु 
ओ क पास कमंडळु होता हैं, वसा हो, अथवा जिसे पंजाब में गंगा- 


| 
FS 
<:. ८8४ 
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सागर कहते हँ, जो गडवे जैसा होता है, और उसमें एक आर 
लगा होती है, अथवा जैसा मुसलमानों का लोटा होता हे, वेसा हो, 
उस पात्र की टूटी को नासीका के एक छिट्रमें लगाकर सिर को 
थोडासा दूसरी ओर झुकाकर उस पात्र से जल डाळ आर उस 
समय उवास मुंह से ठे ओर यत्न यह करें कि, जळ जो नासिका के 
छिद्र में पात्रसे जाता हे, वह नासिका के दूसरे छिद्र से निकल | 
इसी भांति कोई आध सेर जल एक छिद्र में डालकर निकाल ठे, 
आर फिर इसी भांता उस पात्रक्ी टूटी को दूसरे नासैका छिट्रम 
लगाकर करे | ताका नाकके दोनों छिद्र साफ हो जाये । 

इस क्रियामें जो जल लिया जय, वह अति शीतल न हो। 
यदि अति शीतल होगा, तो माथेमे पीडा हो जायगी | जिन स्थाना 
में कूप का जल काम में लते हैं, उन स्थानों पर शीत आर उष्ण 
ऋतु मं कूप का जल काम दे देता है | जहां पर नट 


हो; वहां उष्ण ऋतु म तो उससे ही नोति कर सकते है, परतु शीति 
ऋतुम वह ठीक नहीं हे | उस समय उसे थोडासा गरम कर लना 
चाहिन | यादे कड इस जडते थोडासा नमक भी डाल छ, ता लार्भे 
आधिक हाता द्‌ | इस 1ऋपा से अनेक व्याक्तिया 5 छाभ हुआ 
उदाहरण, एक का वणन करता हू। 

गत वप गर्याज पर न एक दिन ब.हर जा रहा था, पाडत 
विशुदास जी वद्य मर साथ थे, हम परस्पर इसी ।वेषय पर बात कर्त 


जाते थे | आगे नदी तट पर एक व्यक्ति ने स्नानार्थं वद्ध उतार | 
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| योग और दृष्टि | (५६ 
ओर जठ क पास जाकर प्रथम उसने नेति 
| पंडितजी ने कहा, इनसे पूछें, यह क्यों ऐसा 
| समीप गए)आर यहीं प्रश्न किया | उसका आयु ५० वैसे ऊपर 
| थो, उसने उत्तर दिया, मुझे जुकाम आधिक रहता था, एक महात्माने 
` गह उपाय बताया | में इसे लगभग एक वर्षसे करता हूं । मेंने 
।कहा आपको क्या लाभ होगया? उसने उत्तर दिया, जुकाम तो हट 
| गया, उसके अतिरिक्त एक लाभ और हुआ जिसक लिये मेंने इसे 
छाडा नहीं, किये जाता हूं | पंडित जीने वहा वह बया हे? उसने 
कहा, मं पहले दीपक के आलोक में अक्षर नहीं देख सकता था 
। कतु अब भली भांति पढ सकता हूँ, ओर मेरी दृष्टी पहले से बहुत 
"अच्छा हं | 
इस छिय यादे जल की नेति प्रति दिवस की जाय, तो नेत्री 
के लिये अत्यत लाभ दायक हैं अनेक स्थानो पर इसका 
हे तण किया है | 
यादे कोई इससे भी अधिक लाभ का आकांक्षी हा, ता उसे 
गे को नेति करनी चाहिये, जिस का वर्णन वेदिक धर्म मे 
हो चुका है । 
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कालज, कानपूर ) मंत्र 


Djs | 


पथिक! ससारयात्रा ने वटोही! कहो तुम्हें कहां जाना ह| 
जीवन मागे में पदापण करने वाले! तुम्हें किस स्थान परं दे 
पहुचना हैँ कई रि माग का कहां अन्त हाता ह, तुम्हार क 
ठ कोनसा तुम्हारा ध्येय हं, जिस की प्राप्त क लप तु ५ 
इतना परिश्रम कर रहे हो; तम्हार जीवनका उद्देश्य, तुम्हारा सरव, | 
तम्हारा परम प्राण - बताओ तो क्या हें, वहांतक पहुचन क 
'छिए तमने जिस मार्ग का अवलब किया है, वह कंटकाकाण | हो 
नहीं ? विपदापन्न, विश्न -परिबाधित मागेसे हटकर सरल मार्गे का | जा 
अन्वेषण किया वा नहीं; कहो तो कहां जाना है- वहांतक पहुचन | षह 
के लिए संसरण पथ सुरक्षित हे वा नही? थि 

तम्हारा 3 श्य-- जीवन का लक्ष्य, उसकी प्राप्ते क लए स्त्य केर 
माग में प ण तुम्हारे (लंथ परमावद्यट हे! हाँ, तुम तो सुहाव्या या 


उपा कं र? पे परम २ उह्मयाम में, टिल प्ते टिन, मा 
॥ १ 
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1. जीवन का उद्देश्य । (०७१) 


| ष्ट -- अपने चिर कांक्षित ध्येय --- की प्राप्ति के लिए उस 

| इस्याणमयी महती शाक्तिका आह्वान करते हो -- उस दिव्य 

गुगमयी सरस्वती देवी को पुकारत हा, जो चर आर अचर. तुम 

| जर तुम्हारा मार्ग, दोनों की संचालिका दै ! स्वस्थता, नियता, 

| आर शांति को पारेचालिका १! 

| देखो न, श्रति मगवतो मी तुम्हारे ही विचार, विभावके अनुरूप 
है | यज 


रेही | 
मधुर एवं शांतिपद ऽपदेश कर रही ४ | यजुर्वेद अ० ३६ 


| १२ निकाले, पढो ¦ -- 
| "ॐ शन्नो देवीरभिएय आपो भवतु 


अथि यात्री, तुम अनो अभीष्ट सिद्धि के ठेर, पूर्णानेद तृप्ति 
१ | के लिये उस दिव्यगुणमयी, चराचर पोषिका शंकरी का आराधन 
क्त | वही तुम्हारे ऊपर सुख खाण्य्य ओर निर्मीकता की वर्षा 
| शेवाली है । ” 
4 कदो, क्य! समझ ! हे न तुम्हारे अभीष्ट की प्राप्ति ? तुम चाहते क्या 
| हो? - बही जो तुम्हें अमीष्ट हे, जीससे तुम्हारे तृप्ति हे, जिसमें तुम 
1 | जर ताहारा माग दाना कल्याण सय हे | किन्तु यह अभीष्ट हं क्या? 
पद पूण तस्ति कोनसी हें ? वह स्वस्थता, झार अभवशीलता किस 
म्थानपर हैं ? कोनसा हे वह शान्ति का स्रोत, अभ्युदय का आगार 
कल्याण का कलित कुद ओर विधान ळा निवाता ? कान हे ठुम्हारा 
अमाप्सत, निणत, नियाते - नायक ! हां, हां, वह खिलाडी जिस- 


1d 


भी 
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(५७२) वेदिक-धर्म । 


के साथ तुम खेल खेलने जारहे हो, ! वह मनोतीत देव, जो तुम्हारे 
जीवन को तुमरे पृथक करे, यात्रासे मुक्ति दे, ओर तुम्हारे इष्ट को 
पूर्ति क 
अच्छा, यात्री ! तुम यात्रा कर रह हा - जावन माग म चल 
हो | अच्छा चलो, आगे बढो | देखो | अभीष्ट का स्मरण कराके 


१2७ 


पा उद्देश्यका उदय कर रही ह। शान्तेदायक समीर क मन्द मन्द 
झोक से हाद्विय गोलको में नवजीवन डालती हे | सप्तर्षि मण्डल रूपी 
सपव्याहृतियों द्वारा तुम्हें पवित्रता के. सर्वाच्च सोपान पर ले जारही 
हैं! कहो क्या देखते हो ? संसरणपथ? संसार निर्माण ? चहुं ओर 
जाज्वल्यमान ज्योति ! श्रद्धेय सम्राट का साम्राज्य ? स्वस्थता, निभयता 

मूर्ति ! कल्याणं की प्राप्ति, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य! क्या 


नहा (वचारा ॥ अच्छा परीक्षण करो | देखो तो -- आग बढा ¬ वह , 


निकटतम, समीपते समीप, केसा आश्वय जनक, दिव्य दृश्य आसु 


के आगे नवल नृत्य कर रहा हे !! सुनो, श्रुति खोलो, संगात श्रवण 
कश !! वह गाता है: = 
“ ॐ उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । ` 
देवं देवत्रा सय॑मगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ ” 
य्‌ ० ३५। ६४ 
“हमें जाना वहां हैं, हे जहाँ पर जोति उजियाली | 
प्रभा के पुंज सविता स जहाँ फेली ललित ठाली॥ 
हमारा देव, देवाधार, देवाराध्य सुखशाली । 
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1 जीवनका उद्देश्य । ( ५७३ ) 


जहा पर आत्म आभास ।मटाता निशा काली। 
प्रकृति से पार होकर, श्रेष्टतर निज तेजको देखो | 
जहां हैं जोति उत्तम, तुम उसी परमेश को पेखो || ” 
अडा! केसा मधुर गान है! कसा शांति दायक, चिन्ता विदारक, 
औदासिन्य अपहारक, शीतल, सुखद, हृदयाह्णादकारी, मनामालिन्य 
| हारी, आत्मानददायी, रमणीय राग है!!! पथिक ! चिंता न करो | 
] ख़च्छ माग हं -- सुराक्षत ससरण-- पथ ह | बढ चला, आवेवंकक 
| वाश करो, तेजको पास करों, दिव्य-वाम-प्रकाश-पुज, सर्व श्रेष्ट 
` | थाम को प्राप्त हो जाओ | यही ठुल्लारा ध्येय, अभीष्ट का. प्राप्ति स्थल 
. | और जीवन का उद्देश्य है!! 
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BOR BTR BOP 
ुर्यमेदन व्यायाम पर लेख प्रासेद्ध होनेके पश्चात्‌ कई क्षियोंके । प्र 
पत्र आगयें हैं | उनकी शंका यह हे, कि इन व्यायामॉसे खियॉको इस 
लाम पहुंच सकता है वा नहीँ? कृमारिकाओंके लिये तथा माता व्य 
ओके लिये भी यह व्यायाम हितकारक हे वा नहीं ? सूर्यमेदन |, 
व्यायामके प्रथम लेखमें लिखा ही गया हैं, कि यह व्यायाम खी और |» 
पुरुषक लिये लाभदायक हे | तथापि पुरुषको यह व्यायाम ठरा 
कारी होता ह, इस विषयमं कि्साको कोई शंकाही नहा हे। जा वा 
शका हैं, वह ख्रायाके विषयमे हें | इसलिये इस विषयमे र 
अधिक स्पष्टीकरण करता हू । 


कुमारिका, कन्या, युवती आर वद्ध अथात्‌ सब आयुको ।खयाक 
[लिय यह सूथभदन व्यायाम अत्यत लाभदायक. हैं | परंतु इसमें नमन | 
बताका विचार करना आवइयक हैं । 
( १ ) मासिक ऋतुक चार पौच दिन यह व्यायाम अथवा | 

काइ अन्य व्यायाम विशेष रूपसे नहीं करना चाहिये । यह समध 
ख्रियाक लिये विश्रातिका है | इस समय आतिशात, अतिउप्ण आट | 
अस्वथाआसे बचना ओर कोई श्रमका कार्य न करना उत्तम होता €। ॥ 
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र्यं भेदन व्यायाम से स्त्रियॉका लाभ (५७५) 


(२) गर्भवती होनेकी अवस्थामें गर्भक चार मास के पश्चात्‌ 
प्र व्यायाम नही करना चाहिये । विशेषतः सपासन करना उचित 
| ही हे।सर्पासनके विना सोम्य रीतिसे पाच या छेमासतक भी यह 
| नयाम किया जा सकता है | परत छठे मास के वाद सूयभेदन करना 


| तहीं चाहिये | इस समयस प्रसूति होनेक पश्चात्‌ तीन अथवा चार मास 
तक यह ब्यायाम करना नही चाहिये | इतने विश्रामक पश्चात्‌ फिर 
| शनेः शने: किया जा सकता हैं | 


क” (३) उक्त विश्रातिके पश्चात्‌ पुनः प्रारंभ करना हो, तो 
। ॥ प्रथम दिन चार पाच वार, दूसरे दिन आठ वार, तीसर दिन बारा वार 


[ | इस प्रकार प्रति दिन दो अथवा चार की संख्या बढा कर अपनी 
[ व्यायामको संख्यापर शनेः शनेः आना चाहिय | 
|, (9) किसी प्रकार शीघतासे कोइ लाम नहीं होता । 
(1०. (५) यह सूये भेदन व्यायाम छ्चियांको न्यून वेंगसं करना 
नाहिए | जी श्रिया शक्तिशालिनी हैं, उनको पुरुषोके बशबर 
वासे करनेमें लाभ ही है। परंतु जो ख्यां अशक्त हैं, उनको 
॥ शतक साथ मद वंगसं करना डाचत ह | तथा दस बारह वार 
 ¶ व्याथाय करक थोडा विश्राम लकर पुन: करना डाचत ६ । इस 
* | प्रकार अपनी संख्या का व्यायाम करना चाहिये | 
यह सय भेदन व्यायाम यहां कई खिया करती हं । थोडे 
ग । पवे इस्लामपुरम सय भेदन व्यायाम की “ स्पधा ” हुई था | 
ग 


इस स्पधाम कन्या भी सामेलित था । जहां सूये भदन व्यायाम क! 
सताम कुमारा के साथ कन्याए भी समिलित हाता ह , वहां इस 


-्ायामका प्रचार ख्रियोमं भी हे इसको सिद्धता करनेका आवश्यकत | 


हो नहीं हं | 
इसके अतिरिक्त कडे सरदार भोर जहागिरदारेंकी धमेपाल्ियां 
थस पचीस वर्षोसे इस सर्य भेदन व्यायामको कर रहीं हैं । पूर्वोक्त 


नियमका पाळन करके यह व्यायाम किया जाता हैं, इसलिये 


> 


संतति होने में भी कोई कष्ट नहीं होते हैं | संताति मी दृष्टपुष्ट हे 
और नारोय हे । सूर्य भेदन व्यायाम करने वाली माताएं भी नीरोग 
ओर स्वास्थ्य संपन्न हँ | ये खिया प्रतिदिन दो सो तक सूर्य भेदन | 
(संख्या १ ) का व्यायाम करती हैं । 
_ बलिकाएं, कुमारिकाएं तथा प्रौढ ।श्रियां भी अनेक हैं कि जो 


~ 


इसको नियम पूर्वेक कर रही हैं | कई डाक्टर! का अनुभव यह है 
4 १० 


_ के जो खिया इस व्यायाम को कर रही ६, उनका तनदुरुखा 


की अपेक्षा बहुत ही अच्छी है और उनको प्रसूतिके द 


. अन्यो को अपेक्षा बहुत हो कम होते हैं | इस अनुभव के अनतर्‌ । 


नार यह व्यायक्ष करनंपर श्वियांको बहा ठाभ पहुच सकता ह. 
डा स्‌ लिथ संथ भेदन व्यायाम संख्या ? श्रिया. के लिये बडा 


टचा 2७ 


हैं । इसविषयमें कोई शंका नहीं दै । 


Ff 


| N11 11D}! 0! | | | ० । [4091 109” 1 | 91 1०” 1150 | |>]! i] iI) II) am] _ १ 
| ॥ १) 
| वैदिक तत्त्वज्ञान केगथ। ¦¦ 
॥.- 021 य 
| -_ „ (१) ईश उपनिषद्‌ | 
"| व्याख्या और,स्पक्षकरणके/ समेत । मू. ॥=) ` 5 
- (२) केन उपनिषएहु। . | 


` | ` केन उपनिषद्‌) अथर्ववेदीय केन सूक्त, देवीभागवतकी देवतागर्व , 
`! हरणकी कथा । इनके स्पष्टीकरण और व्याख्याके समेत | विस्तृत ' | 
| | भूमिकासे यक्ष, उमा हेमवती आदिके. भाव असंत स्पष्टं रीतिसे ` 


0१, य ह मूल्य १॥) / र. | 
(३) वैदिक प्राणवि्या। | 
` इस पुस्तकम चार वेद आर उपनिषदोमै जो प्राणविषयक वणेन | 
आया हे वह स्पष्टीकरणके साथ दिया हे।  .मू: १) |... 
(४ ) बह्मचर्ये । सचित्र । न 

“ ` ब्रह्मचये रक्षणके अनुभवासेद्ध उपाय । मू. १।) 


(५) नरमेध! _ . 
मानवी उन्नतिका वेदिक तत्व | मू. १) | 


ह मची स्वाध्यायमंडल. शा 


$ टि 
उन समाचार | 
Dl द< 
| अथवेवंद्‌ । पूरा छप गया, शात्र मगाश्य | 
` अथर्ववेद. का अर्थ अब तक यहां की किसी भाषा में नहीं था | ह 
` और संस्कृत भें भी सायण माप्य पूरा नहीं हैं । अब परमात्मा की | 
कपास इस वेदका हिन्दी साकृत:म प्रामाणिक भाप्य प० क्षमकरण 1: 
.. दास त्रिवेदी का किया हुआ वासा काढ, ।वपयसूचा) मन्त्रसूपा, ; | 
।. पदसूची, आदि साहित २३ भागों में पूरा छप गया हे । मूल्य ४७||) | 
(डाक व्यय छगभग ४ |) रेल्वे से मंगान बाले महाशय रेलवे रटशन| || 


-- धमशिक्षा का उपकारी पुस्तक चारी दो छी 


1 इश्वर स्तुति, स्वास्त वाचन, शान्त करण, हवन मः 


9 ७ 
- क्‌ FT 
वेदिक विज्ञान ग्रंथ माला। 
|| विकासवादका युक्तियुक्त खंडन जों कि युरोप में बहुत ५ 
| | हे आर जिसका प्रचार नास्तिकताक रूपमें भारत में भी | 
| | होता जाता है।इस अवैदिक लहर को रोकने के लिए - <4 
 /राज्यरत्न श्री, आत्मारामज्ञी अमृतसरी व्याख्यान वाचस्पातिने- | 
।| | सृष्टि विज्ञान - रचकर ईश्वर वादका सुदृढ मंडनं करते हुए 
॥दैदैक धर्म को रक्षा बडाकाम किया हैं । प्रत्येक ईश्वरवादी आये के 
॥परमें इस ग्रन्थका रहना परमावश्यक हे..। साचित्र स्वच्छ छपी पुस्तकी 
र २) हैं | डा.) | i 
न| द्वितीय सचित्र अनुपम आईतीय पुस्तक शरीर विज्ञान जिस में; . | 
ग दशाया गयो. हे कि शल्यविद्याका आदि सूल वेद में हैं आर भारत 
९ ऋषि ही इसक आदि प्रचारक हुए है | पुस्तक प्रत्येक मनुप्यको पढनी | 
|| चाहिये । ऋषियों के पचभूत तथा वानांपेत्त कफ क सिद्धान्तकी | 
| fs दिखाकर युरोप के कई, सायंस क मन्तव्योको युक्तेपूर्वक | र 
Lu मं ठहराया ह | सुप्रासेद्ध 1अणयसागर यत्रालय बबइम छपा. 


| था सबिन्न पुस्तक का मूल्य केवल । 2) है 


~ 


रका कथः || )समु रगत ॥2 ) नीतिविवेचन | ) स्थायागाहक it 


हेन्दप्रताप 00 >... महेतप्रतापक कारली वडा का 


~ € ७७ 
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= ` हा, गोडबोले जी 


( “हेड़ो” लंग खिलपर अर्थात). 
(क // 0 
0) प्राणायाम का सुगम यंत्र 7 

९ INNES 


भगवान पतंजलि महा मुनि की प्राणायाम विधि सुप्रसिद्ध ह; | ॥ 
जिससे उत्तम आरोग्य, बल, सोंदये,. तथा उत्साह ग्राप्त होता हँ। ! 
बही प्राणायाम सुगम करनेके लिये यह “प्राणायाम यंत्र / बनाया । 
| है | इससे विना औषधि सेवन करनेके केवल प्राण शक्ति से ही | 
म आरोग्य प्राप्त होकर शरीर की शाक्ते भी बढ़ती हे! 
| बबई सरकारके: विद्याधिकारी तथा „डाक्टरी आधकारऱयान । 
॥ इसको बहुत ही पसंद किया हैं | तथा वद्य, डाक्टर, शिक्षक;तथा अन्न. 
| सजनं भी इस यंत्र को प्रशंसा कर रहें हैं | इस येत्रको मरक |. 
“रमे, स्कूल, कालेज, तथा प्रत्यक व्यायाम शालाम अवश्य स्थान | 
| | मिलना चाहिये | शरीरमें जीवन शक्ति कितनी है इसका प्ता | 

। इसस लगता हैं । Tr > 
मूल्य १५.) रु. हे, पेकिंग १। ) डाकव्यय अलग ह ॥ `; 
पत्र अंग्रेजी में अथवा मराठी में लिखिये। ' _-.. | 
0 ० 5 577 दि गाडनर वसा पना शहर 


४) 


प 


| 
| 
| 
| 


.._ सलाइ इत्यादि द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तजसा के लस फो 


| 
[९] त 


1 र 
आफ को ज्योति क्यों पढती); 
चाहये १) ` न! 


` | De 
१ सारे हिन्दी संसार में ज्योति ही एक मात्र माखिकपत्रिका हे | ° 
जिस के पन्ने भारत के वर्तमान काल से सम्बन्ध रखने वाळ राज . |! 
नौतिक. और धर्म सम्वन्धी. लेखों के लिये खदा खुले रहते हैं 
हमारी भाष में राजा नेतिक पत्रिकाये हे, घामिक पत्रिकाय हे आर 
एसी भी पत्रिकायें हैं जो कि इन दोनों विषयो से कोसा दूर रह कर. 
समाज: साहित्य, विज्ञान इत्यादि अन्य विषया पर ही अपना ध्यान 
देती हैं । परन्तु यह उयो ति श दी विशेषता हें कि यह अपन | 


२३. ७) __ ~ ~ | 

पाठको के लिये प्रत्येक विषय पर सरस, भावपूर्ण ओर खोज दारा |' 

लिखे हुये लेख उपस्थित करती हे । छ 
र ज्योति की एक ओर विशेषता हे । यह कवल पुरुष 


को ही आवश्यक्ता औं को पूरा नहीं करती परन्तु स्त्रिया का आन र 
इ्यक्ताओं की और भो परा परा ध्यान देती है। वनिता विनोद १, 
शीषक से देवियों और कन्याओ के लिये अलग ही एक ड | 
रहती है जिस में उनके हित के अनेक विषया पर सरल लख २७ 
हते हौं । इस के कला कौशल सम्बन्धी लेख जिस में कि कोशिया, ' 


ते, मोजे, टोपियां, कुते, वनियान, स्वेटर इत्यादि वनान का! 
सुगम रीति रहती हे, | वाषिक मल्य हो . i 
अत: प्रत्येक हिन्दी प्रमी भाई ओर बहिन को एसी सस्ती 


और सर्वोग-सन्दर पत्रिका का अवश्य ग्राहक बनना चहिये ' |. 


मेनेजर ज्योति -- खाल,मण्डी, लाहोर ३. 
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व्या लाईका धंदा |”, 


| PRRRNNRINNRININRNNNNNNAINS 


NEN NOE 
| _ हम दिया सलाइका धंदा सिखात है । अनेक देसी लकडीयासे 
| दियासलाड्या बनाना, बक्स तयार करना, ऊपर का मसाला लगाना 
| आदि काये दो. मास में पूणता. से सिखाय जाते है | | 
। .. सिखलाने की फीज केवल ५०) पचास रु. ह | 
। ` हमारी रीतिसे दिया सलाई का कारखाना ५००) रु: म शुरू 
क्रि जा सकता ह आर, लाभ भी हाता ह। 
“४९. यहा रहन तथा भोजन आदिका व्यय प्रततिमास १५ >. होता ६ | 
| 4 ` अनेक विद्यार्थी स्थान स्थाने आकर सीख रहे हैं। जों इस | 
५ । पदकी अपने नगर में शुरू करता चाहते हं यहा शीघ्र आजांय `| ` 


और साख कर दो मासम अपना धंदा शुरू कर | 


| . मोहिनीराज खुले एम. ए 
| ` स्टेट लंबोरेटरी, औंध (जि. सातारा ) 


| हम “इस कारखाने की. दिया सलाइंया बरत रहे हैं। ऑर यहां... 
: पद षदा सिखाया जाता हे = सपादक नोदिक ie १12370 


[८] 
| प्रभुभक्तोंको याग वा ज्ञान 
का संदेश । 


देने और मजहबी कशमकशसे निकालकर आत्मज्ञान के विशाल | 
और आनदप्रद मार्ग में लानेवाला संसार भर में अद्वितीय मासिक पत्र- 


(उद वां हिंदी ) हा 
प्रसिद्ध लेखिका श्रीमती ५०. सत्यवतीजी शाशिणी क सपादकल “ब 
में शीब्रही लाहोर से प्रकाशित हानेवाला हँ । | | 
` ` मंतव्य-- ( १ ) सत्र मता सं अमन, शाति, शम वा एवतर्श 
| ` फैलाना | (२ ) योग के गुप्त मेदों ओर ज्ञान के सूक्ष्म अगा क! 
सर्व साधारण ब्याख्या करता | (३ ) योग संबंधी गलत, फडात 
` को दूर करना । 
वार्षिक मूल्य ३ ) ; Fa 
` पत्र व्यवहार-प्रबंधकतो श्री गावेदसठ . 
., डोक घर ढिलवां, कपूथला, स कर 
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Bes के न्दी न्नः 
स्काध्याय अडेल क नका 
| जर्द हर पुलक | 
(१ ) बैदिक जल विद्या । खूल्य 7 ) 
(२) वेदमे लोहेके कारखाने । सू. ।” ) 
(२) वेदमें कृषि विद्या । खू. = ) 
मची स्वाध्याय मडल. आध ( जि. सातारा) 
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मनका न आभा ७ क > 000 | 
र न पयले 


५७००७७ RELIST 0८22228 3 
स्वाध्याय के ग्रेथ । १ अक 

= 3 

[ १ ] यजुर्वेदका स्वाध्याय । $ 


१ ) य. अ. ३० की व्याख्या । नरमेध । “ -मनुप्याको $ 
सच्ची उन्नतिका सच्चा साधन | ” मूल्य १।) 9 
) य. अ. ३२ की व्याख्या । सवेमेध। एक ३ 
इश्वरको: उपासना | मू. ॥ ) आठ आने | 
) य. अ. ३६ की व्याख्या । शांतिकरण । “ सच्ची 
` शांतिका सच्चा उपाय | ” म्‌. ॥ ) आठ आने | 9 
[ २ ] देवता परिचय- ग्रंथ- माला । ठीक . 
|; १) रुद्र देवताका परिचय मू 3 # ) आठ आने 9 
| २ ) ऋग्वदम रुद्र देवता । मू. ॥८ ) दूत आने | 
(३) ३३ देवतांओका विचार । मू. 7 ) दो अरे 
१7४ ) दवतावचार। मूः ) तीन आ>> 
ह, bo [ ३ ] योग- साधन 
(१ ) सध्यापासना। याम “की द्वाश्सि संध्या गरनेकी 
॥ |) प्रक्रिया इस -युस्तक्मे लिला हं | मू. १॥ ) 
“(२ ) सेध्याका अनुष्ठान । म. ॥) आठ आने । 
| (३) वेदिक-प्राण-विद्या। (प्राणायाम--पूरवोये ) मु: १)₹ 
1 ` ब्रह्मचय । मू. १। ) सवा रुपया । 
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| ॥ (१) बालकोंकी धपशिक्ष | प्रयमभाग| मू:<) एक आना | 
| (२) वालकांकी थमशिक्षा | द्रितीयभाग | मू. = ) दो आने| 
॥ (३) वादके पाठ माला । प्रथम पुस्तक | मू.=- ) तीन आने | 

| _ [५ ] स्वयं शिक्षक माला । 

| ( १) वेदका स्वयं शिक्षक । प्रथममाग | म्‌. १॥ ) डे 
| (२) वेदक स्वयं शिक्षक । द्वितीय भाग | मू. १॥ ) डेढ 


[ ६ ] आगम- निबंध- माला । 


१ ) वेदिक राज्य पद्धति | म. |” ) पाच आने | | 

२) मानवी आयुष्य । मू. । ) चार आन | 

३ ) घेदिक सभ्यतो । म्‌. =.) तीन आने | 

२॥( ४) वेदिक चिकित्सा- शास्त्र । मू. | ) चार आने | 
3) बैदिक स्व्राज्यकी महिमा । मू. ॥ ) आठ आने | 
रर सप- विद्या | मं.) ) आठ आने| _ / धक | 

६ ७) केसे दुर करनका उपाय | मू: ॥ ) आठ आः 


पट ~ ~ AN 


(©) वेदम नम ) आठ भान | 
| (९) शिव संकल्पका) A | मू. ॥॥ वारह आने | 
. लत | ( १०) वेदिक धसक विशेषेति}. ॥ ) आठ आने | , 
1 ११) तकसे वेदका अर्थ | मू, ॥ ) आठ. आने । 
1 १२) वेदमें रागजतु के =~ ) तीने आन | 
( १३) ब्रमचयका विन्न । म्‌. >) दो आने । 


सातारा ) | 
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